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विषयानुक्रम 


यक्तव्प 
प्रस्तावना 
शाहजहा के राज्य-यकाल विषयक फारसी ऐतिहासिक आधार-प्रथ, 
मुशी देवीप्रसाद और उसका शाहजहा-नामा, अब्दुल हमीद लाहोरी 
और उसका 'पादशाह-नामा', मुहम्मद ताहिर 'आशना' इनायत खां 
और उसका 'मुलस्खस' 'शाहजहा-नामा', हिजरी तथा इलाही 
सनो के तारीख-महीनो फे सही ईसवी वार, तारीख-महीने निकालने 
की विधि | 
दशाहजहा-नामा भाग ( से 3) 

शाहजहां-नामे की भूमिका 

पहिला भाग (राज्यारोहण से जुलूसी सन्‌ 70 के अत तक) 
जहागीर की मृत्यु के बाद का विवरण, राज्यारोहएणा और जुलूसी 
सन्‌ पहला, जुलूसी सन्‌ दूसरा, जुलूसी सन्‌ तीसरा, जुलूसी सन्‌ 
चौथा, जुलूसी सन्‌ पाचवा, जुलूसी सन्‌ छठवा, शाहजादा दारा 
शिकोह की शादी, शाहजादा मुहम्मद शुजा की शादी, दक्षिण का 
हाल, शाहजादा शुजा की दक्षिण भेजना, जुलूसी सन्‌ सातवा, 
पजाव जाना, काश्मीर को कूच, दक्षिण की लडाइयो का हाल, 
काश्मीर से लोटना, जुलूसी सन्‌ आठवा, रतनपुर पर चढाई का 
फुछ विवरण, जुझारसिह बुदेला का विद्रोही होना, बोरछा की 
फतह, जुलूसी सन्‌ नौीवा, दक्षिण का हाल, बीजापुर का हाल, 
जुलूसी सन्‌ दसवा, धन्धेडे पर फौज भेजना, दक्षिण का हाल, 
गोडवाना की विजय, दरवार का हाल, प्रताप उज्जैनिया का मारा 
जाना, तिव्वत का कुछ हाल । 
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परिश्षिष्ट (]) तुजुक तमूरिया से एक विवरण, जो चादघाह 24-]34 


भोरगजेव की भेजा गया था, (2) हुगली में फरगी, 
(3) चाहजहा वादणाह के खत । 


(४) 

दूसरा भाग (जुलूसी सन्‌ ग्यारह के प्रारम से जुलूसी सन्‌ 
बीस के अन्त तक) 
जुलूसी सन्‌ ग्यारह, कधार पर कब्जा, दरबार का हाल, 
कोच हाजो (कामरूप) की फतह, आसाम पर चढ़ाई, कधार की 
मुहिम, अलीमरदान खा का उपस्थित होना, राजा गजसिह की 
मृत्यु, दरबार का हाल, कधार की मुहिम, ईरान की फौज और 
उपज, बगलाता प्रदेश की फतह, वादशाह का लाहोर जाना, 
जुलूसी सन्‌ बारहवा, बुदेलो का विद्वोह, बादशाह का काबुल 
जाना, जुलूसी सन्‌ तेरहवा, जुलूसी सन्‌ चोदह॒वा, राजा जगतसिह 
के ऊपर चढाई, जुलूसी सन्‌ पर्द्रह॒वा, पालामऊ पर मुहिम, 
पठान (पठानकोट) की मुहिम, दरवार का हाल, ईरान के शाह 
सफी का कधार पर आना, दरबार का हाल, ब॒देला मुहिम, 
जुलूसी सन्‌ सोलहवा, दरबार का हाल, जुलूसी सन्‌ सत्रहवा, 
पालामऊ, गस्‍नौर के किले की फतह, दरबार का हाल, राव 
अमर्रास॒ह का मीर बरुेशी सलाबत खा को मार कर स्वय भी मारा 
जाना, जुलूसी सन्‌ अठारहवा, दरवार का हाल, लाहोर जाना, 
जुलूसी सन्‌ उनन्‍नीसवा, बल्ख की मुहिम, राजा जगतर्सिह की 
वल्ख के ऊपर चढाई, दरबार का हाल, बल्ख ओर बदरूशा 
घी चढाई, तारागढ़ पर कब्जा, बादशाह का कावुल जाना, जुलूसी 
सन्‌ वीसवा, वल्ख ओर बदरुशा की पैदा, उजबकों पर फतह, 
बदरुशा का हाल, नजर मुहम्मद खा का निकल जाना, दरबार 
का हाल, उजबको के हमले, दरबार का हाल, महेशदास राठौड़ 
का मरना, बादशाह का काचुल जाना, बल्ख मे लडाई, बदरूशा 
में लडाई, शाहजादा औरगजेब का वल्ख जाना, दरवार का हाल, 
चल्ख की मुहिम । 

तीसरा भाग (जुलूसी सन्‌ इक्कीसवें से शासन काल के 
अत तक) 
जुलूसी सन्‌ इक्कीसवा, वल्ख की मुहिम, वल्ख की मुहिम की 
समाप्ति, दरवार का हाल, अवर का जडाऊ कदील, शाहजहाना- 
वाद का किला और शहर, वादशाह का नये किले भे प्रवेश करना, 
वल्ख की मुहिम, दरवार का हाल, जुलूसी सन्‌ वाईसवा, शाह 
ईरान का कघार लेना, वजीर और शाहजादे की फौज का हाल, 
दरवार का हाल, जुलूसी सन तेईसवा, कधार को मुहिम, कघार 
का हाल, दरार का हाल, जुलूसी सन्‌ चौवीसवा, अब्दुल रहमान 
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का वल्ख से आना, आदिल खा की पेशकश, जुलूसी सन्‌ पच्चीसवा, 
दरवार का हाल, जुलूसी सन्‌ छब्वीसवा, कघार की सुहिम, 
दरबार का हाल, जुलूसी सन्‌ सत्ताईसवा, कधार की मुहिम, 
दरबार का हाल, जुलूसी सन्‌ अद्ठाईसवा, जुलूसी सन्‌ 
उनतीसवा, जुलूसी सन्‌ तीसवा, सादुल्‍ला खा वजीर का मरना, 
दरवार का हाल, दक्षिण का प्रवध, पठानो का विद्रोह, गोलकुडा 
वी मुहिम, बादशाह का इसाफ, समीर जुमला का वजीर होना, 
बीजापुर की मुहिम, जुलूसी सन्‌ इकतीसवा, बीजापुर की मुहिम, 
दरवार का हाल, वादशाह का छुप्र भग होना, जुलूसी सन्‌ 
वत्तीसवा । 
शेप-सप्रह 

अमलदारी (राज्य-विस्तार), सूबेदार और अमला (कर्मचारी 
चर्ग) जमावदी, आमदनी, खजाना, सिक्के, खर्च, इनाम और 
छैरात, वादशाही जश्त (उत्सव) लश्कर, मनसबदार, बडे-वर्ड 
मनसवदारों के नाम, मनसबदारों की अतिम सूची, शाहजादे, 
उमराव, शाहजादों के आठ आसामियों की तफसील, पाच हजारी, 
चार हजारी, तीन हजारी, ढाई हजारी, दो हजारी, डेढ हजारी, 
हजारी 9 सदी, 8 सदी, 7 सदी, 6 सदी, दक्षिण की सल्तनतें 
दस्तकारी और कारीगरी, शाहजहा के गुण, दिन-चर्या, बादशाह 
को सूरत-शक्ल, बादशाह की भाषा, किला आगरा, शाहजहा 
वादशाह के राज्य का माप, आगरा से, समकालीन बादशाह 
तूरान, ईरान । 
खातिमा 


भनक्रम णिका 


(शा) 
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वक्तव्य 


इतिहास के गभीर विद्वान्‌ तथा परिश्रमी सत्यशील सशोघक सदेव ही समकालीन 
आमाशिक ऐतिहासिक आधार सामग्री की खोज में रहे हैं। शाहजहा के 
शासनकाल का इतिहास उस दृष्टि से भी एक महत्त्वपूर्ण अद्वितीय दुलेस- 
भण्डार वन गया है। अत मुगल साम्राज्य के इस स्वर्ण युग से यरत्किचित्‌ 
भी सम्बन्धित इतिहास के जिज्ञासु विद्वान्‌ तथा तद्दविपयक अध्यवसायी गहन 
सशोधक उन समकालीन प्रामाणिक इतिहास-्ग्रथो के अनुशीलन तथा उनमे 
आ्राप्प जानकारी की गहराई तक जाच-पडताल करने को लालायित होते हैं । 
परन्तु उस दुलंभ रत्न-भण्डार तक पहुच कर उसकी सारी रत्न-निधि की देख- 
भाल कर सबने का सौभाग्य किसी विरले को ही प्राप्त हो पाता है । 

शाहजहा के शासन-काल विपयक शासकीय, समकालीन अयवा प्राथमिक 
महत्त्व के अन्य फारसी इतिहास-ग्रथ भव भी अधिकतर अप्रकाशित ही हैं, 
जिनकी हस्तलिखित प्रतिया वहुघा दुलंभ हैं। सन्‌ 866-872 ई० में छपा 
हुआ जनन्‍दुल हमीद लाहोरी कृत 'पादशाह-नामा” का सस्करण जब अप्राप्य 
हो गया है, भौर उन छपी हुईं प्रतियो के पत्ते भगुर होकर टुकड्ें-टुकडे होने 
लगे है। इस “पादशाह-नामा' के पुनर्मुद्रण और शाहजहा के शासन-काल 
के वृद्ध अन्य इतिहास ग्रधों के प्रकाशन की चर्चाए प्रारभ अवश्य हुई है, 
परूतु उनको कार्यान्वित करने में कितने वर्ष लग सकते हैं, यह्‌ कौन जानता 
है? 

पुन शाहजहा के शासन-काल विषयक किसी भी प्रकाशित या अग्रका- 
शित इतिहास-प्र थ का पूरा अनुवाद अद्यापि प्रकाशित नहीं हुआ है। ईलियट 
और इडासन कृत 'हिस्ट्री आफ एण्डिया' के सातवें खण्ड में लाहोरी कृत 
'पादशाह-वामा' तथा मुहम्मद ताहिर कृत 'मुलरमस' के कई चुने हुए अशों 
के अनुवाद सकलित किये गये हैं । परतु उनसे न तो शाहजहां के शासन-काल 
के इतिहास की पूरी रूप-रेपा स्पष्ट होती है मोर न तव की विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण 
बटनाओ का पूरा वृत्त ही ज्ञात हो पाता है । 


(5) 


उधर ईसा की !9वी शताब्दी के अतिम वर्षों तथा 20वीं शी के प्रार- 
शभिक युगो मे उत्तरी भारत के अच्य प्रातों की अपेक्षा राजस्थान क्षेत्र मे 
अग्रेजी पढे-लिखो की सख्या कही अधिक नगण्य थी। कितु ईसा की 9वी 
सदी के अतिम युग मे अग्रेजी विद्यालयों मे पढे राजस्थानी नवयुवकों में भी 
अनायास एक नई चेतना अकुरित होने लगी थी, तथा स्वाभिमान की मावना 
से प्रेरित हो वे अपने देश-प्रदेश के विगत इतिहास को यथासभव जानने के 
लिए व्यग्र होने लगे थे। अत मुशी देवीपग्रसाद ने राजस्थानी इतिहास के 
अनेको प्रमुख वीरो की सक्षिप्त कितु यथासभव प्रामारिक जीवनिया हिंदी- 
उदूं मे लिख कर तब प्रकाशित की । साथ ही उसने महान मुगल सम्राटो के 
जीवन-वृत्त भी हिंदी मे सकलित कर छपवाए, जिनमे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय उसका यह 'शाहजहा-नामा' ही है। मूल फारसी 
इतिहास-ग्र थो मे से 'जरूरी-जरूरी मतलब को ले कर' शाहजहा के शासन+ 
काल की 'तवारीख के इस खुलासा' के द्वारा मुशी देवीप्रसाद ने शाहजहा- 
कालीन इतिहास के सुलम समुचित आधघार-ग्र थ के कितने बड़े अभाव को 
बहुत-कुछ पूरा किया था, इसका पता एक-मात्र इसी बात से चलता है कि 
फारसी से अनभिज्ञ कई एक अन्य विशिष्ट इतिहासकारों की ही तरह डा० 
गोरीशकर हीराचन्द भोझा को भी तत्कालीन इतिहास-विषयक प्रामाणिक 
जानकारी के लिए म्‌शी देवीप्रसाद कृत इसी 'शाहजहा-नामा' का सहारा लेना 
पडता था और आधघार-ग्र थ के रूप मे पाद-टिप्परियो मे इसी ग्र थ की पृष्ठ- 
सख्याओ का उल्लेख किया है । 

इन पिछले चालीस वर्षों मे शाहजहा के शासन-काल अथवा उस काल से 
सवधित विपयो या उसके कुछ अश अथवा पहलू विशेष को ले कर कुछ प्रामा- 
रिक ग्रथ अग्रेजी मे प्रकाशित हुए हैं। तथापि अब तक मुशी देवीप्रसाद कृत्त 
'शाहजहा-नामा' जैसा तद्विषयक कोई भी विस्तृत अग्नेजी या हिंदी आघार- 
ग्रथ सामने नही आया है, और उसके शीघ्र ही सुलभ हो सकने की कोई 
भी सभावना नहीं दीख पड रही है। लाहोरी कृत समूचे 'पादशाह-तामा' का 
अग्नेजी अनुवाद करवाने के प्रस्ताव किये जा रहे थे, परतु उस सबधी कोई 
सतोपजनक प्रवध अथवा सुनिश्चित निर्णय के समाचार अव तक नही मिले 
हैं। यदि कभी कही यह अग्न॑ जी अनुवाद तैयार कर छपवा भी दिया गया तो 
आज के कितने उत्तर भारतीय सशोधक उससे कहा तक लाभान्वित हो सकेंगे, 
यह ज्यलत प्रश्न तव भी यथावत्‌ बना रहेगा । अब तक चली आ रही पुरातन 
परपरानुसार सचालित अग्नेजी भाषा का अध्ययन जिस तेजी से लुप्त होता 
जा रहा है, और अग्नेजी भापा में लिखे गये ग्र थो को समझ सकने की आज 
के सशोधको को निरतर बढती हुई असमर्थंतरा को देखते हुए यह समभव नहीं 
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जान पढता, है कि फारसी के विन्‍्ही समकालीन आधार-अथो के ये प्रस्तावित 
अग्नेजी अनुवाद उनके लिए किसी प्रकार विशेष उपयोगी हो सकेंगे । 

अतएवं बहुत सोच-विचार के बाद यह सर्वथा अनिवार्य जान पडा कि 
मुशी देवीप्रसाद कृत इस 'शाहजहा-नामा' के. तीनो भागों का नया सशोधित 
सुसम्पादित सस्करण यथासभव शीत्र ही प्रकाशित .किया जाए। यह विक्र 
सन्‌ 072 ई० के भतिम महीनों से ही मेरे मन में घुमड रहा था, परतु तब 
तक मृशी देवीप्रसाद का देहात हुए पूरे पचास वर्ष नही हुए थे। “साथ ही 
टूसरी उत्कट समस्या थी मुशी देवीप्रसाद कृत 'शाहजहा-नामा' के प्र॒वे-प्रका- 
शित पहिले और तीसरे भाग की अत्यावश्यक प्रतियो को प्राप्त करने की, 
क्योकि वे मेरे निजी सग्रह “में सुलभ नहीं थी । यत्र-तत्न पूछ-ताछ करने पर 
पहिले भाग के प्रथम सस्करणा की प्रति कुअर देवीसिंह, मण्डावा (जयपुर), 
के पास से प्राप्त हुईं। उसी के दूसरे सस्कररा की प्रति राजस्थानी शोध- 
सस्थान, चौपासनी (जोघपुर), के सग्रह से मिली । उन्हे प्राप्त कर इस समूचे 
पहिले भाग की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि मैंने अपने सग्रह के लिए तैयार 
करवा ली। परतु तव भी उसके तीसरे भाग की प्रति की खोज चलती रही, 
क्योंकि अत्यधिक दुर्लभ होने के कारण वह कही भी मिल नहीं रही थी । 
सयत्न उनका तत्कालीन पता ज्ञात कर मुशी देवीप्रसाद के पौत्र, गोविन्दप्रसाद 
माथुर से भी सपर्क साधा, परतु उन्होंने न तो इस तीसरे भाग की प्रति सुलभ 
की और न ॒मुशी देवीप्रसाद कृत 'शाहजहा-नामा' के प्रस्तावित पुत्र प्रकाशन 
के' आयोजन मे कोई रुचि ही दिखाई | अत मे यह पता लगने पर कि साहित्य 
सस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, के सग्रह मे तीसरे भाग की प्रति कही 
दवी-पडी मिली है, सो उसे प्राप्त कर इस समूचे तीसरे भाग की भी एक 
हस्तलिखित प्रतिलिपि अपने सग्रह के लिए करवा ली गई। जिन महानुभावों 
ने अपने निजी अथवा अपने अधीन सस्थाओं के सग्रहों से अतिदुर्लभ पहिले 
और तीसरे भागो की ये प्रतिया सुलभ की, उन्होंने इस महत्त्वपूर्ण उपयोगी 
मायोजन की परिपूर्ति मे जो उल्लेखनीय योगदान दिया, उसके लिए उन्हें 
किन शब्दों मे धन्यवाद दिया जावे, क्योकि उसके विना इस ग्रथ का पुन - 
प्रकाशन कदापि सभव नही था | 

इस ग्रथ के सशोघन और सपादन के लिए अपने अत्यावश्यक उपयुक्त 
सहयोगी सपादक के रूप में मनोहरसिंह राखावत को चुन लेने से मुझे यत्कि- 
चित्‌ भी झिझक या हिचकिचाहट नही हुई । जून 97 ई० से जुलाई [972 
ई० तक के चौदह महीतो के काल मे मेरे पास रह कर उन्होंने अपनी पुस्तक 
'शाहजहा के हिंदू मनसवदार' ही तैयार नही की थी, कितु अब तक मअप्रकाशित 
जोधपुर हुकूमत री वही” के सशोधन और सपादन मे भी उन्होंने मेरा बहुत-- 
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कुछ हाथ बटाया था । यो ऐतिहासिक शोध और सपादन, आदि के लिए 
अत्यावश्यक यथेष्ट बहुविध प्रशिक्षण उन्हें दिया जा चुका था। अतएव 
विजयसिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय, अजमेर, में इतिहास के अस्थायी 
व्याख्याता के रूप मे लगभग नो-दस माह काम करने के बाद वहा से पद-मुक्त 
होकर जब वे पुन मेरे पास लोटे तब मैंने यह सारा कार्य-भार उन्हें सौंप 
दिया । 

मुशी देवीप्रसाद कृत 'झाहुजहा-नामा' का यह नया सस्कररा तैयार करने 
में कई एक कठिनाइयों का सामना करना पडा था । प्रथम तो उस ग्रथ के 
उदू पाठ मे दी गई हिजरी तारीखो को हिन्दी पाठ में समाविष्ट करना पडा 
था। उधर हिन्दी पाठ मे हिजरी तारीखों के मुताबिक केवल हिन्दी तिथिया 
दी गई थी, जिन्हें तब मुशी देवीप्रसाद ने उन वर्षों के चण्हू पचागो के आधार 
पर बनाई गई अपनी जतन्नी की सहायता से निर्धारित किया था। परतु यो 
निर्षारित इन तिथियो मे यदा-कदा पाये जाने वाले एकाघ दिन के फरक को 
भी यथासभव दूर कर देने की आवश्यकता को अनुभव कर तदर्थ समुचित 
प्रथत्त किये गये । पुन मुशी देवीप्रसाद ने अपने इस ग्रथ मे हिजरी तारीखो 
और उनके मुताबिक हिन्दी तिथियों पर पढने वाले ईसवी वार, तारीख और 
माह आदि का कही भी समावेश नहीं किया था। परतु आज के सश्योधको 
अथवा इतिहास-प्रेमियों के लिए हिजरी तारीखो और हिन्दी तिथियो के साथ 
ही तदनुरूप ईसवी वार, तारीखें, महीने आदि भी देता अनिवार्य जान कर 
सावघानी के साथ पूरी जाच-पडताल करके यो निश्चित ईसवी वार, तारीख, 
महीना भादि यथास्थान जोड़ दिये गये हैं। शाहजहा के राज्यकाल की कई 
एक घटनाओ के जो ईसवी वार ओर तारीखें 'शाहजहाँ-नामा' मे दिये गये हैं, 
वे समवत अब तक साधारणतया सर्वेमान्य एव अधिकतर इतिहास-प्र थो मे 
प्रयुक्त ईसवी वार और तारीखो से भिन्‍न हो। परतु उनके बारे में यह 
आग्रहपूर्ण अनुरोध है कि जो ईसवी वार और तारीखें इस सशोधित सस्करण 
मे दी जा रही है, वे सही हैं, और यो ये सशोधित तारीखें ही अब तक 
अधिकतर मान्य कितु गलत तारीखो के स्थाव पर भविष्य मे प्रयुक्त की जानी 
चाहिए । 

यह एक कठोर सत्य है कि हिजरी सन्‌ तथा अकवर द्वारा प्रारम क्ये 
गये इलाही सन्‌ की तारीखो के मुताबिक सही ईसवी वार, तारीख, माह 
आदि निश्चित करना इतिहासकारों और सशोधको के लिए सदैव एक उलझी 
हुई कठिन समस्या रही है, और “इण्डियन एफीमेरीज' आदि विभिस्न जन्रियों 
से पूरी सहायता लेने पर भी यदा-कदा दो-एक दिन का फरक रह ही जाता 
है । अतएवं उन दोनो सनो की तारीखो के मुताबिक ईसवी वार, तारीख और 
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महीने आदि निकालने की सुगम विधियों के विवरण गौर उनके कुछ सीधे- 
सादे नियम प्रस्तावना के अतिम प्रकरण में दे दिये गये हैं, जिनसे इतिहास- 
कारो और सशोधको की तत्सवधी बहुत कुछ कठिनाइया दूर हो जावेंगी । 

दूसरे, मुशी देवीप्रसाद ने अपने 'शाहजहा-नामा' मे उसके शासनकाल के 
मर्षों की गणना हिंजरी सन्‌ के ही अनुसार, अर्थात्‌ मुहरंग से जिलूहिज तक 
की है, जो अब्दुल हमीद लाहोरी मुहम्मद वारिस, मुहम्मद ताहिर, कम्बू आदि 
द्वारा अनुसरित शाहजहा के आदेशानुसार ही 4 जसादि-उस्‌-सानी से गिने 
जाने वाले जुलूसी सनो के आधार पर की गई वर्ष-गणना से सर्वथा विभिन्‍न 
मौर पूर्णतया असम्बद्ध होने के कारण सशोधको तथा इतिहासकारों के लिए 
बहुत ही अटपटी और उलझन पैदा करने वाली थी । अतएवं उसे वदल कर 
समूचे शासनकाल की सारी घटनावली को तारीख ] जमादि-उस-सानी से 
प्रारभ होने वाले जुलूसी सनो मे ही विभकत कर दिया गया है । यो लाहोरी 
भादि इन उपर्युक्त इतिहासकारों द्वारा अनुसरित जुलूसी सनो के काल-विभाग 
से पूर्णतया सम्बद्ध हो जाने के कारण इस सशोधित 'शाहजहा-नामा' मे 
गा आदि के लिए तत्सवधी कोई कठिनाई या उलझन अब नहीं रह 
गई है। 

तीसरे, ईसा की 9वी शती के अतिम वर्षो में जब मुशी देवीप्रसाद ने 
अपना यह 'शाहजहा-तामा' लिखा था, तब तक राजस्थान में स्वतत्र हिन्दी 
लेखन-शैली का समुचित विकास नही हो पाया था । उदूं भाषा और लिपि 
तब भी राजस्थान मे, विशेषतया जोघपुर और जयपुर राज्यो मे, वहुत मधिक 
छाई हुई थी, जिससे मृशी देवीप्रसाद की भाषा ही नही उसके हिन्दी शब्दो 
के देवनागरी वर्तनी पर भी उदू शब्दावली तथा उद्ूं वालों के विशिष्ट 
उच्चारणों का वहुत असर दिखाई देता है । यो मृशी देवीप्रसाद द्वारा प्रयुक्त 
मरवी-फारसी भाषाओ से व्युत्पन्न सव ही शब्दों को पूर्णतया बदल देना न॑ 
तो सभव था मौर न उचित ही होता । पुन उसकी शब्द-योजना और उसके 
वाक्य-विन्यास मे भी फारसी-उदूँ शैली का अटपटा प्रभाव तथा असम्बद्ध 
समिश्रण बहुत मात्रा पे अनेकानेक उलट-पटल शब्द बघो वाले लम्बे वाक्यों 
के रूप में पाया जाता है। अतएवं 'शाहजहा-नामा' की इस भाषागत विचित्रता 
को यथासभव दूर करने का भी थीडा-बहुत अत्यावश्यक प्रयत्वन किया गया 
है। इस 'शाहजहा-नामा' में मृशी देवीप्रसाद की मूल भाषा के उदाहरणो के 
एप मे प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सन्‌ 7899 ई० मे लिखा गया उसके तीसरे 
भाग के अत में 'खातिमा' गौर उसके प्रथम भाग के दूसरे सस्करण के प्रारभ 
मे दी मई सन्‌ 97 ई० मे लिखी गई 'शाहजहा-तामे की भूमिका' की भाषा 
भादि को यथावत्‌ रहने दिया गया है। उनमे मावश्यक विराम चिह्लो के 
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अभाव को यथोचित ढंग से दूर करने का प्रयत्त निस्सदेह किया गया है । 
मुशी देवीप्रसाद की कंतियों में पाई जाने वाली भाषागत विचिश्रता कालात्तर मे 
कम होती गई थी। 'शाहजहा-नामा' की शब्दावली, उसके शब्द-बधों तथा वाक्य- 
विन्यास, आदि मे यत्र-तत्र किये गये फेरफारों की आवश्यकता और उनके 
प्रिमाण के सबध में भाषा-विज्ञो तथा पाठकों का मतैक्य होना कदापि सभव 
नही है, परतु आशा यही की जाती है कि यो सशोधित भाषा अधिक सुगम 
और सुत्रोध ही प्रमाणित होगी । 

चौथे, 'हिन्दू राजाओ और मनसबदारो के कामो का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत 
करने को उत्सुक मुशी देवीप्रसाद ने अब्दुल हमीद लाहोरी कृत 'पादशाह- 
नाम के दोनो भागों के अत भे दी गई शाही मनबदारो की सूचियों मे से 
शाहजहा के शासनकाल के पहिले और दूसरे दस-दस वर्षों के हिन्दू मससब- 
दारो के नामो को सकलित कर उनकी पदानुक्रमक दो त्ालिकाएं अपने 
“शाहजहा-नामा' के दूसरे भाग के अत मे दी हैं। इन दोनो ही नामावलियों 
को मेरे सह-सम्पादक मनोहरसिह राणावत ने अपने ग्र थ 'शाहजहा के हिन्दू 
मनसवदार” में पहिले ही प्रकाशित कर दिया है, अतएवं 'शाहजहा-नामा' के 
इस सशोधित सस्करण मे उन्हे सम्मिलित नही करने का निर्णय लिया गया'। 
इसलिए पाठको से यही आग्रह है कि उपयुक्त 'शाहजहा के हिन्दू मनसवदार' 
को इस ग्रथ का सम्पूरक ही समझे । इस 'शाहजहा-नामा” के तीसरे भाग के 
'शेष-सग्रह' के अतर्गत दी गई 'मनसबदारों की अतिम सूची' को अवश्य ही 
रहने दिया गया है, क्योकि मुहम्मद ताहिर द्वारा दी गई इस सूची को 'शाह- 
जहा के हिन्दू मससबदार' से सस्मिलित नहीं किया जा सका था । 

पाचवे “'शाहजहा-नामा” के पाठ में यत्र-तत्र हुई विभिन्‍न प्रकार की 
अशुद्धियो, भूलो, आदि को ठीक करने तथा उसमे पाई जाने वाली कमियो को 
दूर करने के लिए भी सावधानी-पूर्ण विशेष प्रयत्न करने पडे हैं। जैसा कि 
पहिले ही सकेत किया जा चुका है, इस 'शाहजहा-नामा' में प्राय आवश्यक 
विरामचिह्नो का अभाव ही है, अत समुचित विरामचिह्न यथास्थान लगा 
दिये गये हैँ । छापे की अशुद्धियों अथवा भूलो को सुधार दिया गया है | फारसी 
ग्रंथों मे उनकी लिपि विशेष में लिखे गये व्यक्तिगत तथा भौगोलिक नामो को 
पढने अथवा उनके सही उच्चारण निर्धारित कर उन्हें देवनागरी लिपि में 
लिखने में जो-जो भूलें अथवा असगतिया हुई थी, उन्हें ठीक करने के लिए 
सबवधित ख्यातो-वशावलियों तथा क्षेत्रीय मानचित्रों अथवा गजेटियरों, आदि 
की सहायता लेनी पडी थी । 


| शाहजहां के हिन्दू मनसवदार, सपादक मनोहरसिंह राणावत, 973 / हिन्दी साहित्य 
मदिर, गणेश चौक, रातानाडा, जोधपुर (राजस्थान) । 


हे 


मुशी देवीप्रसाद कृत 'शाहजहा-नामा' के इस सशोधित सस्करण को यह 
वर्तमान स्वरूप देने तथा उसकी प्रेस-कापी तैयार करवाने के लिए भेरे सह- 
सपादक मनोहरसिह राणावत को छ माह से भी अधिक काल तक निरतर 
अथक परिश्रम करना पडा है, क्योकि इसका अधिकतर कार्य उन्होने ही किया 
है । इंडियन काउसिल आफ हिस्टारिकल रिसर्च, नई दिल्‍ली, के तत्त्वावधान 
मे आयोजित “जोधपुर राज्य को ख्यात' के सपादन की योजना के मंतर्गत 
तदर्थ मेरे वरिष्ठ शोध सहायक पद का कार्य-मार सभालने के वाद तो अति- 
रिक्त अवकाश-काल में ही 'शाहजहा-नामा' के सशोधन, आदि का काम किया 
जा सका था। अत इसे पुरा करने में अनिवार्यरूपेण मपेक्षाकंत कुछ मधिक 
समय लगना स्वाभाविक ही था । 

यहा भुझे यह स्वीकार करते यत्किचित्‌ भी सकोच नही होता है कि मुशी 
देवीप्रसाद कृत 'शाहजहा-नामा' का यह सशोधित संस्करण तैयार करने का 
पूरा श्रेय मेरे सह-सपादक, मनोहर्रासह राणावत को ही है। यो भेरे निर्देशा- 
नुसार ज्यो-ज्यो यह सस्करण तैयार होता गया, त्यो-त्यो मैं उसे वरावर 
देखता गया था, तथा यदा-कदा उठने वाली तत्सवधी विवादास्पद बातो पर 
अतिम निर्णय मैंने ही लिया है । अतएवं इस ग्रथ में हुई या रह गई भूलो का 
सारा उत्तरदायित्व मेरा ही है। मत यदि सुविज्ञ पाठक, खोजी सशोधक और 
विह्वद्‌ वृत्द उनकी सूचना देंगे तो मैं उनका विशेष अनुगृहीत हुगा । 

अत में हम विश्व-विख्यात 'दिमेकमिलन कपनी आफ इण्डिया लिमिटेड' के 
अधिष्ठाताओ के अनुगृहीत हैं कि उन्होंने इस ग्र थ के प्रकाशन का भार उठाया 
है । यदि यह भ्र थ सशोघको, इतिहासकारो तथा इतिहास-प्रेमी पाठकों को 
उपयोगी तथा सहायक हो सका तो इसके सपादको का सारा परिश्रम सफल हो 
जावेगा। 
'रघुबीर निवास 
सीतामऊ, (मालवा) 
स्वाधीनता दिवस, 
975 ई० 


--रघुबीर सिंह 


ध 


5. 


'शाहजहां-तामा' मुंशी देखीप्रसाद कृत 

स्योधत और परिवर्द्धंन 
पृ० 70, प०३ भे (4 जमादि-उल्‌-अवब्वल' के स्थान पर पढो 9 
जमादि-उल्‌-अव्वल' । 
पृ० 70, प० 4 में 'आदिल खा को” के बाद जोडो 'सजा देने को आसिफ 
खा को!। 
पृ० 70, प० 7 में 'जुझारसिह बुदेला भी था' के स्थाव पर पढो “जुझारासह 
बुदेला और राजा भारतसिंह बुदेला भी थे'। 
पृ० 49, नीचे से प० 5 में /] मुहर्रभ' के स्थान पर पढो “2 मुहर॑भ' । 
मूल उदूं पाठ का जो उल्लेख हिन्दी अनुवाद में छूट गया है, उसे 
पु० 9], प० के बाद जोडों 


“]7 शब्वाल (पोष बदि 4--शनिवार, दिसम्बर 7, 644 ई०) 
को अब्दुल्ला खा फिरोज जग सत्तर बरस का होकर मर गया! । 


प्रस्तावनचा 


॥ शाहजहां के राज्य-काल विषयक फारसी 
ऐतिहासिक श्राघार-ग्रथ 


मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग, शाहजहा का शासन-काल, समकालीन फारसी 
इतिहास-लेखन की दृष्टि से भी भ्रतीव महत्त्वपूर्ण शोर सर्वेथा समृद्ध रहा है। 
उस शासन-फालीन इतिहास विषयक शासकीय ही नही भ्रशासकीय इतिहास-ग्रथ 
भी फारसी भाषा में भनेको लिखे गये थे, जिससे तत्सबंधी समकालीन झोर कुछ 
ही पश्चात॒कालीन ऐतिहासिक भ्राधार-सामग्री बहुतायत से सुलभ है । 

श्रकबर-कालीन अबुल फजल की परपरा का अनुसरण कर समकालीन 
शासकीय इतिहास-लेखन का कार्य शाहजहा के शासन-काल के प्रारंभ में ही 
तदर्थ नियुक्त मृशियों को सौंपा गया था । सन्‌ 634 ई० (सन्‌ 044 हि०) 
के लगभग मिर्जा जलालुद्दीव तबवातवाई को भी तदर्थ उन्ही में नियुक्त कर 
दिया गया | वह तब ही इस्फहान से भारत भाया था और फारसी-लेखन की 
नई झेली में वह दक्ष था। भ्रत उसने तब एक 'पादशाह-वामा? लिखना प्रारम 
किया, जिसकी प्रतिया श्रव सर्वथा अप्राप्य हैं, उसके एकमात्र अब भी सुलभ 
श्रश की इनी-गिनी प्रतियों मे सौर गणना के अनुसार नौरोज से प्रारभ होने 
वाले शाहजद्दा के जुलूसी सन्‌ 5 के आदि (शनिवार, मार्च 70, 632 ई० ) 
से जुलूसी सन्‌ 8 के श्रत (बुघवार, मार्च 9, 7636 ई०) तक का ही विवरण 
है। इतना कुछ लिख जाने के बाद अपने प्रतिद्वन्द्रियो की ईर्ष्या से खेद-खिन्न 
होकर तवातवाई ने तब भ्रपना यह 'पादशाह-नामा” लिखना बन्द कर दिया, 
झभौर यो वह इतिहास-प्रथ श्रपूर्ण हो रहा ।* 

उघर तव श्यासकीय इतिहास-विभाग के मुक्षियो के लेखन से शाहजहा 


4 कम्बू, प्रामल-इ-सालेह, 3, १० 435-436, जरनल भाफ रायल एशियाटिक सोसा- 
इंटी, लद॒त, 868, पृू० 463 , स्टोरी, पर्शियन सिद्टेचर, खण्ड ]--विभाग |, १० 565- 
566। सुत्नभ प्रतिया---ब्रिटिश म्यूजियम, लद॒न, ग्रथांक-ओरियण्टल ]676 , झ्ासफिया 
लायब्रेरी, हैदराबाद, , क्रमाक 933 (१० 359-360) , .सटेट लायब्रेरी, रामपुर । 


2 शाहजहा नामा 


सतुष्ट नही था, एवं वह भ्रधिक सुयोग्य लेखक की खोज करने लगा । तब उसे 
मुहम्मद श्रसीन कजवीनी द्वारा लिखित फतह विलायत बुदेला” देखने को 
मिला । उसकी लेखन-शैली आदि से प्रभावित होकर शाहजहा ने जनवरी 9, 
636 ई० को मुहम्मद झमीन कजवीनी को अपना क्षासकीय इतिहासकार 
नियुक्त कर उसे भ्ादेश दिया कि वह उसके शासन-काल का इतिहास लिखकर 
प्रस्तुत करे । शाहजहा के बीसवें जुलूसी सन्‌ (645-646 ई०) में उसने अपता 
जो 'पादशाह-नामा' शाहजहा को भेंट किया, उसमे शहरेवर 3, हिजरी सन्‌ 
047, भ्रर्थात्‌ 3 जमादि-उल्‌-प्रव्वल, जुलूसी सन्‌ 40 (मगलवार, सितम्बर [2, 
637 ई०) तक का ही विवरण है। यद्यपि कजवीनी की लेखन-शैली तबा- 
तबाई जैसी प्रति विस्ता रपूर्ण नहीं है, फिर भी उसके पश्चात्कालीन इतिहास- 
कारो की तुलना मे काफी क्लिष्ट और गूढ ही है, जिससे इस ग्रथ का कभी 
झधिक प्रचार नहीं हुआ, तथा इधर उसके प्रकाशन अथवा शभ्नुवाद का विचार 
भी किसी को नहीं आया । इस ग्रथ की सुन्दर प्रामाणिक प्रतिया झ्राज भी 
अधिकतर हस्तलिखित ग्रथ-सग्रहो मे सुलभ हैं । 

इत दोनों 'पादशाह-नामो' के सदर्भ मे यह बात विशेषरूपेण उल्लेखनीय 
है कि उनमे शाहजहा के जुलूसी सनो का प्रारम सो र-गरना के भ्रनुसार नौरोज 
से ही किया गया है, जो तब भी प्रचलित थी। कजवीनी के अनुसार सन 
637 ई० में छाहजहा ने झ्ादेश दिये थे कि शासन के दूसरे दोर, श्रर्थात्‌ इग्या- 
रहवें जुलूसी सन्‌ के प्रारभ से ही धान्द्र-गणना को अपनाया जावे, जिससे 
इग्यारहवें जुलूसी सन्‌ का प्रारभ । जमादि-उस्‌-सानी (मगलवार, शक्‍तूबर 0, 
]637 ई०) से ही माना गया ।* 

ग्राहजहा को 'भरकबर-नामा' मे प्रयुक्त श्रवुल फजल की विशिष्ट शैली 
और शब्दों की श्रनगोखी व्यूह-रचना बहुत पसद थी, और वह अपने शासन-काल 
का शासकीय इतिहास भी उसी प्रकार की भाषा-शैली मे लिखवाने को बहुत 
ही समुत्सुक था । सभवत मुहम्मद भ्रमीन कजवीनी की लेखन-शैली तथा भाषा 
शाहजहा को श्रपने वाच्छित स्तर भशौर प्रकार की प्रतीत नही हुई होगी । कारण 
कुछ भी रहा हो, उत्तके च'हने पर भी शाहजहा ने प्रपने शासन-काल के दूसरे 
दोर फा इतिहास लिखने का भार कजवीनो को नहीं सौंपा | परतु झपने 
निवास-स्थान पर अवकाणपूर्ण शातिमय जीवन बिता रहे भब्दुल हमीद लाहौरी 
को वहा से झामलत्रित कर यह महत्त्वपूर्ण फार्य-भार उसके सुपुर्दे कर दिया 
गया । 

प्रव्दुल हमीद लाहौरी ने तद धासन-काल के दूसरे दौर का इतिहास ही 


] रीऊ, केटेलाग भाफ पशियन मेनुस्क्रिप्ट्स इन ब्रिटिश स्यूजियम, 3, पृ० 933-ब , 
], पु० 259-प्र । 


प्रस्तावना ऊँ 


नही लिखा, परतु कजवीनी द्वारा लिखे गये पहिले दोर के समूचे विवरण को 
भी उसने अपने ही ढंग से पुन लिखकर अपने इस पादशाह-नामा' में प्रारभ 
से लेकर राज्य-शासन के वीसवें जुलूसी सन्‌ के भरत तक का पूरा-पूरा विस्तृत 
इतिहास लिख डाला, जिसके बारे मे भ्रधिक विवेचन झ्रागे किया जायेगा । 

तब तक अब्दुल हमीद लाहीरी बहुत बूढा हो गया था, भ्रतएव उसके वाद 
का इतिहास लिख सकना उसके लिए सभव नही था। अतएव अब्दुल हमीद 
लाहोरी के इस “पादशाह-नामा' के ही क्रम मे शाहजहा के शासन-काल के 
तीसरे दौर का विस्तत इतिहास लिखने के लिए शभ्रब्दुल हमीद लाहौरी के शिष्य 
झ्ौर सहायक, मुहम्मद वारिस को भादेश दिया गया, जो तब श्रपनी भ्रनुपम 
लेखन-शली के लिए सुज्ञात हो चुका था। तव तक शाहजहा के सुयोग्य विश्वस्त 
विद्वानू वजीर सादुलल्‍ला खा का भी देहान्त हो चुका था, भरत शाहजहा ने 
वारिस फो आदेश दिया कि राज्य-शासन-काल के तीसरे दोर का अपना यह 
इतिहास-ग्रव वह मुल्ला भ्रला-उल्‌-मुल्क तूनी फाजिल खा को दिखा लेवे, जो 
तब मीर-सामान पद पर काम कर रहा था। अत भ्रब्दुल हमीद लाहोरी की 
ही शली में मुहम्मर वारिस ने उसी प्रकार पूरे विस्तार के साथ तीसरे दोर 
(तीसवें जुलूसी सन्‌) के अत (शुक्रवार, मार्च 6, 657 ई०) तक का बहुत 
ही प्रामाणिक इतिहास लिख डाला । सभवत्त श्रपने इस विस्तार तथा वहुल 
पृष्ठ-सर्या के कारण ही पादशाह-नामा” की मुहम्मद वारिस कृत इस तीसरी 
जिल्द को प्रकाशित करने का श्रव तक कहीं भी आयोजन नहीं हुआ भोर न 
ध्व भी सोचा जा रहा है । 

यो शाहजहा के तीसवें जुलूसी सन्‌ के अत तक के तीन विभिन्‍न विस्तृत 
शासकीय इतिहास-ग्रथ क्रमश तब शाहजहा के शासन-काल में ही उसी के 
निर्देशानुसार लिखें गये थे। शासकीय इतिहास-ग्रथो की यह परपरा यहीं 
समाप्त हो जाती है शभ्रत शाहजहा के शासन-काल के अतिम सवा वर्ष 
(शनिवार, माचे 4 657 ई० से वुघवार, जून 9, 658 ई० तक) के ऐति- 
हासिक विवरण के लिए तव ह्वी लिखें गये प्रशासकीय इतिहास-प्रथो का 
सहारा लेना अनिवाये हो जादा है । 

शाहजहा के शासन-क्राल सबंधी ऐतिहासिक विवरण को लेकर तीन 
विभिन्‍न शायरो ने फारसी में श्रलग-प्रलग मसनविया (पद्मात्मक इतिवृत्त) 
लिखने फा प्रयत्त किया था ) शाहजहा का विशेष कृपा-पात्र कवि और शाही 
दरवार का 'मलिक-इ-शुञ्ररा', भव्‌ तालिव 'कलीम” हमदानी, शाहगहा के 
राज्य-काल के ऐतिहामिक इतिवृत्त को लेकर 'पादशाह-नामा' झथवा 'शाहशाह- 
नामा शीर्षक से एक लम्बी मसनवी लिखने लगा था, जो सन्‌ 65] ई० में 
काएसीर में उसकी मृत्यु के कारशा पूरी नहीं हो सकी। कलौम ने कोई 
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4,948 छदो मे शाहजहा के शासन-भाल के प्रथम दस जुलूसी वर्षों का विवरण 
लिखा है। कलीम फी एक मनसवी 'फतह मुल्क जुझारसिह बुदेला' विषयक भी 
मिलती है, जो सभवत वास्तव में उपर्युक्त 'पादशाह-तामा' का ही अश 
होगी ॥१ 

स्वय भी शाही दरबार मे 'मलिक-इ-शुअरा' पद पाने को समुत्सुक तथा 
तदथे प्रयत्वशील कवि, हाजी मुहम्मद जान कुडसी ले अपनी अपूर्ण मसनवी 
“जफरनामा-इ-शाहजहानी' के कोई 8,000 छंद लिखे थे ।* शाही ग्रयागार का 
किताबदार [पध्यक्ष) मीर मुहम्मद याह्या काशी भी भ्रपनी मसनवी 'पाद- 
शाह-नामा' लिखने लगा, परतु उसके 4,583 छुद ही लिख पाया था कि वह 
शाही कृपा से वचित हो गया भौर तदनन्तर उसके भ्रागे उसने वह मसनवी 
नही लिखी । इस अपूर्ण मसनवी के कुछ ही श्रश की एकमात्र प्रति ज्लिटिश 
म्यूजियम, लद॒न, में सुलभ है ।* 

राज्य-शासन के इतिहास की विवरखात्मक ये तीनो ही मसनविया यो 
झपूर्ण ही रही । इनके भ्रतिरिक्त शाहजहा भ्रथवा उसके शासन-काल' सबंधी 
कुछ भोर भी मसनविया हैं, जिनमें ये दो उल्लेखनीय हैं । एक भ्रज्ञात कवि ने 
'हुलिया-इ-शाहजहा' शीर्षक एक मसनवी मे शाहजहा के रग-रूप भादि शारी- 
रिक वेशिष्ट्य का वर्णन किया है, जो सभवत सन्‌ 646-647 ई० में लिखी 
गई थी । शाहजहा के शासन-काल के दूसरे दौर में मुहम्मद कुली सलीम 
तेहरानी ने 'जग-इ-इस्लाम खा” भ्थवा दर फतह-इ-बगाला' शीर्षक से एक 
मसनवी लिखी थी, जिसमें उसने अपने प्रतिपोषक बगाल के सूबेदार इस्लाम 
खां मशहदी (635-639 ई०) की कोच हाजी तथा स्‍भासाम में विजयो फा 
विवरण लिखा है ।* राजनैतिक इतिहास विषयक आधार-सामग्री के रूप मे 


] खलोल त “'खूलासात्‌-उल्‌-कलाम्मा, 2, पृ० 2]8-ञ (खुदावर्श लायब्रेरी, बांकीपुर, 
ग्रयाक 705-40, केटेलाग, भाग 8, पृ० ]44-45), रोक० 2, पृ० 686-687, 
स्टोरी० ]-], १० 572-574 

2. खलील० 2, पु० 472-भ्र (खुदावरुश० ग्रथांक 705-37 , फेठेलाग० 8, 
१० 44) , खुदावरुश० ग्रथाक 308-] (केट्लाग० 3, पु० 77-83) , स्टोरी० -, 
पुृ० 568-569॥ 

3 खलील० 2, १० 500 भर (खुदावरुश० ग्रथाक 705-68, केठेलाग० 8, पृ० 46- 
74/"), प्रिटिश म्यूजियम, लदन-प्रथाक-प्ोरियण्टल 852 (रीऊ० 3, पृ० 00] बन 
002 श्र), स्टोरी० ]-] पृ० 569-570। 

4 पुदावरुश० ग्रयाक 325 (केटेलाग० 3, पृ० ]) , स्टोरी० 4-7, पू० 570। 

5 स्टोरी० [-], पृ० 567। 
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इन मसनवियों का कोई विशेष महत्त्व नहीं हो सकता है । उस शासन-काल के 
सास्कृतिक तथा साहित्यिक पक्ष को उउ्भासित करते हुए वे श्रवश्य ही यह 
स्पष्ट करती हैं कि उस वेभवपूर्ण समृद्धिशाली शाही दरवार मे शाहजहा प्रथवा 
उसके प्रमुख श्रधिकारियो की छूपा प्राप्त करने को समुत्सुक फारसी शायरो की 
कैसी भीड लगी हुई थी झौर यो तब फारसी साहित्य कहा तक कैसा समृद्ध 
हुआ था । 

अभफबर के शासन-काल की ही तरह शाहजहा के समय मे भी शाहजहा के 
समूचे शासन-काल विषयक कई एक महत्त्वपूर्ण श्रशासकीय फारसी इतिहास- 
ग्रथ लिखे गये थे, जिनमे कुछ तो विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं। इन सब ही 
में शाहजहा के समूचे शासन-काल का इतिहास वर्णित है श्रौर प्राय भायरा 
के किले मे उसको कंद किये जाने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। शाहजहां 
के शासन-काल के तीसवें जुलूसी सन्‌ के झ्रत तक का उनमे दिया गया इति- 
हास तो मुख्यतया उपर्युक्त समकालीन शासकीय इतिहास-ग्रथो पर ही झाघा- 
रित है। 

इन अ्रशासकीय इतिहास-ग्रथों में सबसे भ्रधिक उल्लेखनीय भ्रौर विशेष 
समादृत प्रथ है, मुहम्मद सालेह कम्वू कृत भामल-इ-सालेह' | झाहजहा के 
शासन-काल के श्रतिम सवा वर्ष के इतिहास के लिए प्राय” इसी ग्रथ में दिये 
गये विवरण को ही सम्मिलित किया जाता है। झाहजहा के बन्दी-जीवन भोर 
मृत्यु विषयक सक्षिप्त विवरण इस ग्रथ मे उसी ने सभवत वाद में जोड दिया 
था। श्पने इस इतिहास-च्रथ में कम्बू ने अपनी तोर के शब्दाडबर शोर मुशी- 
गिरी का पर्याप्त प्रदर्शन किया है, तथापि भ्राघुनिक काल मे 'श्रामल-इ-सालेह' 
फा विशेष प्रचार हुआ है। वगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, ने इस 
समूचे ग्रथ फो अपनी 'विवलोधिका इण्डिका' माला में प्रकाशित किया है । 
उजबक शासक नजर मुहम्मद के विरुद्ध शाहजादा मुराद बरुश भौर पझ्नलीमर्दान 
खा की चढाई भोर बल्ख पर मुगल विजय (646 ई०) का कम्वू ने भालकारिक 
कल्पनापुर्ण विस्तृत विवरण अलग से भी लिखा था जो सही तथ्यों की उपेक्षा 
के कारण प्रामारिणक नही है २ 

मुहम्मद ताहिर 'भाशना' इनायत खा कृत 'मुलख्खस” एक समय में बहुत 
लोकप्रिय रहा था ओर उसकी बहुत सी प्रतिया यत्र-तत्न सुलम थी । इस ग्रथ 
के बारे मे आगे अधिक विस्तार से विवेचन किया जावेगा । सादिक खा कृत 
तवारीख-शाहजहानी अथवा 'शाहजहा-नामा' में समूचे शासन-काल का 
विवरण सीधी-सादी भाषा मे सक्षेप मे लिखा है। इसकी इनी-गिनी प्रतिया 


4 ब्रिटिश म्यूजियम, ग्रथाक-ओरियण्टल 683 (रोऊ० 3, पूृ० 934 ब) , स्टोरी० 
-, पृ० 584 


6 ग्राहजहा-नामा 


ही प्राप्य है, अत अब तक यह इतिहास-ग्रथ प्राय उपेक्षित ही रहा है । 
सादिक खा प्रारभ से ही शाहजहा के अतरग वर्ग से सबधित रहा और 
शाहजहा के प्रति उसकी स्वामि-भक्ति अत तक सर्वथा अडिंग रही । अत यो 
अपनी व्यक्तिगत जानकारी श्रथवा पूर्णतया विश्वस्त प्रामारिक आधघार-सूत्रो 
से ज्ञात विवरणो पर निर्धारित यह ग्रथ विशेष महत्त्वपूर्ण भौर उपयोगी है । 
इसी कारण अपने लब्ध-प्रतिष्ठ इतिहास-ग्रथ मुन्तुखब्‌ू-उल्‌-लुबाब में खाफी खा 
ने इस प्रय का प्रचुर प्रयोग किया है । इसी सदर्भ मे कम्बू के बढें भाई और 
गुरु शेख इनायतुल्ला फम्बू लाहोरी कृत 'तारीख-इ दिलकुशा' का भी उल्लेख 
अनिवाये हो जाता है, यद्यपि उस ग्रथ की प्रतिया सर्वेथा अप्राप्य हो गई हैं। 

इस शासन-काल के दो स्फुट समकालीन आधार-ग्रथ विशेषरूपेण महत्त्व- 
पूरं हैं। प्रथम तो राय चन्द्रमान ब्राह्मण कृत “चार चमन-इ-बरहमन' है, 
जिसमे सुविस्यात लेखक ने शाही दरबार के विभिन्‍न उत्तवो-आयोजनो तथा 
उसके अनोखे वेभव, शाहजहा की दिचचर्या और मुगल साम्राज्य की नव- 
निर्मित राजधानी, शाहजहानाबाद तथा साम्राज्य के अन्य प्रमुख नगरो और 
सूबो का विवरण है। इस ग्रथ तथा 'इशा-इ-ब्राह्मण' मे सगृहीत राय चन्द्रभाव 
के पन्र भी ऐतिहासिक आधार-सामग्री के रूप मे बहुत ही उपयोगी हैं। दूसरे, 


] सुशात भथवा सुलभ प्रतिया --म्निटिश म्यूजियम, ग्र्थांक-भोरियण्टल 74 
(रीयू० ], पृु० 262 भ-263 भर) , ईलिपट संग्रह की प्रति (ईलियट० 7, १० 33) 
और रामपुर स्टेट लायब्रेरी की प्रति । इनमें से पिछली दोनों प्रतियों के उत्तर भाग में भ्रवश्य 
हो भौरगजेव के समूचे शासन-काल का भी विवरण मिलता है, जो वस्तुत श्बुल फजल 
मामूरी कृत भौरगजेव के शासन-काल का सर्वथा विभिन्‍त इतिहास है, जिसे खाफी खा ने 
अपने सुप्रसिद्ध ग्रथ “मुन्तुखद्‌-उलू-लुवाव' मे प्राय यथावत्‌ समाविष्ट कर लिया है । जरनल 
आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, लदन, 936, प० 279-283 , स्टोरो० ]-], पृ० 
जया । 


इसी मर्दर्भ में द्रह्मदेदभसाद भम्वष्ठ (पटना) से प्राप्त नई जानकारी के भनुसार 
समपुर स्टेट लायग्रेरी से सुलभ सादिक खा कृत 'शाहजहा-नामा” की प्रत्ति मे केवल शाहजहा 
के ही शासत-काल का वृत्तात है। साथ ही वहा भ्वुल्ल फजल मामूरो कृत एक भौर 'शाह- 
जहां-नामा' भी सगहीत है, जो सर्वंथा विभिन्‍न ग्रथ है। इसमें शाहजहा के शासत-काल से 
लेकर औरगजेव के शासन-काल के भ्रत त्तक का इतिहास है। इसमे लिखा हुमा शाहजहा के 
जशासन-काल का विवरण मूलत सादिक खां कृत 'शाहजहा-नामा' पर प्राघारित होते हुए 
भी उसकी शब्दावली तथा उसके इतिवृत्तो की कई एक छोटी-मोटी बातों में यत्त-तत्र 
विभिन्‍नता पाई जाती है । 


2. झुम्बू० 3, पृ० 379, 439-44] , स्टोसी० ]-], पृ० 578 | 


प्रस्तावता पर 


रशीद खा अथवा मुहम्मद बादी कृत 'लताइफ-उल्‌-अखबार' मे दारा शिकोह 
के घेनापतित्व मे कघार के तीसरे विफल घेरे (653 ई०) का विस्तृत 
विवरण है । मुगल सेना, मुगलो की युद्ध व्यवस्था, उसकी च्रुटियां श्रौर शक्ति- 
हीनता झादि पर सुस्पष्ट प्रकाश पडता है। तत्कालीन समाज के श्रध-विश्वासो, 
शाही दरवार के जोड-तोड तथा प्रपच-पूर्ण घातक वातावरण की भी जान- 
कारी मिलती है। 

शाहजहा के राज्य-काल के अतिम छ महीनों में मुगल राज्य-सिहासन के 
लिए उसके पुत्रों मे जो गृह-युद्ध प्रारभ हुआ, वह शाहजहा के राज्य-सिंहासन 
से उत्तार दिप्रे जाने के वाद भी कुछ समय तक चलता रहा था, अतः तंद्विषयक 
बाद में लिखे गये विभिन्‍न इतिहास-पग्रथ शाहजद्दा के राज्य-कालीन इतिहास के 
उपसहार की अपेक्षा श्रोरगजेव के शासन-काल की प्रस्तावना भौर प्रारभ के 
रूप मे कही अधिक सामने आए हैं एव उनकी चर्चा यहा नहीं की जा रही है । 
पुन इस विवेचन के विस्तार को अधिक नही बढाने के उद्देश्य से भी शाहजहा 
के शासन-कालीन इतिहास पर यत्र-तत्र प्रन्‍्य पक्षीय विशेष प्रकाश डाल सकते 
वाले दूरस्थ राज्यो के क्षेत्रीय समकालीन इतिहास-ग्रथो श्रथवा तव की गई 
लिखा-पढी सबधी प्रनेकानेक महत्त्वपूर्ण पत्र-सग्रहो, आदि का भी यहा उल्लेख 
नही किया जा रहा है।* 


2. मुंशी देवीप्रसाद श्लौर उसका शाहजहां-नामा 
मुशी देवीप्रसाद जाति से गौड़ कायस्थ था। उसका घराना मूलत दिल्‍ली- 
निवासी था, परतु उत्तका एक पूर्व-पुरष, सभवत मुशी नरसिहदास, दिल्ली 
के पतनोन्‍्मुख् शाही दरबार को छोड कर भोपाल चला गया, शौर वहा 
नवोदित भोपाल राज्य की सेवा करने लगा । उसका पौच तथा मुशी भालमचंद 
का पुत्र, मुशी घासीराम बहुत ही सुयोग्य मृशी श्रौर उल्लेखनीय खृशनवीस 
था। झ्त जब मृशी घासीराम के पुत्र मुशी किशनचद का विवाह इत्तिहास में 
सुज्ञात नवाव अमीर खा के बर्शी दोलतराम की पुत्री से हो गया, तव भ्रमीर खा 
ते मुशी घासीराम को नियुवित श्रपने आधीन सिरोज परगने में कर दी । मत 
मशी घासीराम भोपाल से फोई 60 मील उत्तर-पूर्व-उत्तर मे स्थित सिरोज 


] तदय॑ देखें--वनारसीप्रताद सक्सेना कृत 'खाहजहा भ्राफ देहली', इट्रोडकशन, पू ० 
हे । 
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तगर सकुटुम्ब चला भ्राया, भौर वहा उसकी पुतन्न-वधू ने शनिवार, जगस्त 
4, 89 ई० को मुशी देवी प्रसाद के पिता, मृशी नत्यनलाल फो जन्म दिया । 
परतु श्रग्नेजो के साथ हुई नवम्बर, 87 ई० की सधि के बाद जब अमीर खा 
अपने सद्य मान्य राज्य की राजधानी, टोक में रहने लगा, तब उसके भ्रादेशा- 
नुसार मुशी किशनचद सक्ुटुम्ब ठोक चला भाया भौर पही बस गया। मृुशी 
नत्यथनलाल जब पढ-लिख कर होशियार हुआ, तब वह अमीर खा के छोटे बेटे 
प्रब्दुल करीम खा की सेवा करने लगा। शपने बडे भाई, नवाब वजीरुद्दोला, से 
विरोध हो जाने के कारण सन्‌ 843 ई० मे जब अब्दुल करीम खा अजमेर में 
रहने लगा, तब मुशी नत्यनलाल भी उसके साथ ही प्जमेर चला झाया | 

मुशी नत्यथनलाल का विवाह जयपुर राज्य के चौकी-नवीस, मैया हीरालाल 
के पुत्र हकीम शकरलाल की पुत्री से हुआ था । मुशी देवीप्रसाद का जन्म अ्रपने 
नाना के घर जयपुर मे माघ सुदि 4, स० 904 वि० (शुक्रवार, फरवरी 
8, 848 ई०) के दिन हुआ था । अपने घराने की तत्कालीन शैक्षरिक परपरा 
के प्नुसार तथा क्षेत्रीय श्रावश्यकताओं के अनुरूप उसे झ्रबी, फारसी शौर 
उद्ूं की अच्छी शिक्षा उसके पिता ने ही दी थी। मृशी देवीप्रसाद ने त्तब अ्रपने 
पिता से हिन्दी भी पढ़ी थी। वह प्रारभ से ही बडा श्रतिभाशाली था झौर 
सोलह वर्ष की ही अवस्था में अपने पिता, मृशी नत्थनलाल की परपरा का 
अनुसरण करता हुभा श्रब्दुल करीम खा के पुत्र के श्राघीन नौकरी करने लगा । 
वहा वह सन्‌ 878 ई० के मध्य तक सेवा-रत रहा, तथा अपने स्वामी के साथ 
ही वहू कभी टोक में कभी भजमेर मे रहता रहा। मृशी देवीप्रसाद प्रारभ से ही 
स्वतन्त्र प्रकृति का व्यक्ति था और मूलगत बातो पर किसी भी तरह से 
समझोता करना उसके स्वभाव से विपरीत था । झ्रतएव सोलह वर्ष त्तक वहा 
नौकरी करने के वाद मुशी देवीप्रसाद की नौकरी ही नहीं छूटी, परतु राजाज्ञा के 
कारण उसे टोक भी छोड देना पडा । सभवतत इसी समय से उसने समाचार- 
पत्नो आदि में लिखना भो प्रारम कर दिया । 

मुंशी देवीप्रसाद का छोटा भाई बाबू विह्वरीलाल जोधपुर मे नियुक्त अग्रेण 
रेजीढेण्ट के दफ्तर में सहकारी क्ल्क था। मतएवं उसके द्वारा जोधपुर राज्य- 
शासन के प्रमुख भ्रधिकारियो से सपर्क साध कर सन्‌ 879 ई० मे मुशी देवी- 
प्रसाद जोधपुर राज्य की श्रपील कोर्ट का नायव-सरिश्तेदार नियुक्त हो 
गया। तदनस्तर वह जोघपुर मे ही वस गया था, जहा श्रापाढ सुदि 2, 980 
वि० (रविवार, जुलाई 5, 923 ई०) फो उसका देहान्त हो गया । 

जोधपुर राज्य के भाधीन अपने लगभग पच्चीस वर्षीय सेवा-काल में मुशी 
देवीप्रसाद ने भ्रनेको पदो पर रह कर कई महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किये। 
सन्‌ 885 ई० में वह मुन्तिफ [नन्‍्यायाधिकारी) नियुक्त किया गया श्ौर इस 
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पद पर वह लगभग एक युग तक फाम करता रहा । मारवाड राज्य का 
इतिहास' तैयार करने के लिए जनवरी, 888 ई० मे स्थापित किये गये, 
तवारीख का मह॒कमा! (इतिहास-कार्यालय) के कार्य-सचालन के हेतु जब 
कुछ इतिहास-प्रेमी विद्वानों की एक समिति संगठित की गई, तब उसमे मुशी 
देवीप्रसाद को भी नियुक्त किया गया था । सन्‌ 89] ई० की जन-गणतना के 
समय मुशी देवीप्रसाद मारवाड राज्य में तदर्थ सहायक श्रघीक्षक नियुक्त 
हुआ । तब उक्त जन-गणना की उसने जो रिपोर्ट लिखी थी, उसके तीसरे 
भाग में जोधपुर राज्य की प्रजा का विवरण लिख कर मारवाड में बसने 
वाली सव हो प्रमुख जातियों का हाल, उनके व्यवसाय भौर उनके जीवन श्रादि 
की भ्रावश्यक बातो की महत्त्वपूर्ण जानकारी कितने ही विशिष्ट चित्रो सहित 
प्रस्तुत फी है |? सन्‌ 90। ई० की जन-गणना के समय भी मुशी देवीप्रसाद ने 
सहायक अ्रघीक्षक के रूप में अपना विशिष्ट योगदान दिया था । इनके 
प्रतिरिक्त कई भनन्‍्य विभागों में भी मशी देवीप्रसाद ने शासकीय भादेशानुसार 
कार्य किया था। इस सदर्भ मे यह वात विशेषरूपेण उल्लेखनीय है कि जिस 
किसी भी विभाग में उसने कार्य किया, उसके काम में उसकी योग्यता स्पष्ट- 
रूपेण देख पडी श्रोर उसकी सेवाश्रो की सब ही ने सदेव सराहना की। 
परिपक्वावस्था हो जाने पर उसने मारवाड राज्य के बडे काम छोड कर प्रपने 
निर्वाह के लिए पर्याप्त कुछ फाम झपने पास रख लिये, भौर तब अ्रपने झन्तिम 
समय तक उसने भ्पना सारा समय साहित्य-साधना में ही लगाया । 

मुशी देवीप्रसाद को इतिहास का सदा से अनुराग रहा । यही कारण था कि 
भ्रपते व्यक्तिगत श्रथवा राजकीय कार्य के लिए जब भी वह यात्रा करता, त्तव 
कुछ समय निकाल कर पुरानी वारतें-पुराने ग्रथ, पुराने शिलालेख, पुराने कागज- 
पट्टे -परवाने भोर पुराने सिक्‍को भ्रादि को सयत्न खोज कर उनका सग्रह करता 
रहता था । राजपुत जातियो, राजस्थान के विभिन्‍न राज्यो---विशेषतया मार- 
वाड--के इतिहास सवधी कई ख्यात-काव्य भ्रादि, और भारत मे मुसलमानी 
राज्यों विषयक उद्द-फारसी के छुपे हुए श्रथवा हस्तलिखित ग्रथो के सम्रह द्वारा 
उसने श्रपने पास विविध प्रकार की बिपुल ऐतिहासिक सामग्री एकत्र कर ली 
थी, जिसका कुछ परिचय उसने सन्‌ 905 ई० की जन्त्री मे दिया है। गौरीशकर 
हीराचद भशोका ने मुशी देवीग्रसाद के यहा के एक पुराने हस्त-लिखित गुटके 
तथा फुटकर सग्रह का विशेषर्पेण उल्लेख किया है, जिसमे वि० स० 472 


| उक्त झग्रेजी रिपोर्ट के इस महत्त्वपूर्ण तीसरे भाग का वजरगलाल लोहिया कृत 
हिन्दी प्रनुवाद 'राजस्थान की जातिया” शीर्षक से स्वयं भनुवादक ने मई, 954 ६० मे 
कलकत्ता से प्रकाशित किया था । 
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झ्त “राजस्थान का उज्ज्वल रत्त” मुशी देवीप्रसाद “भारती का सपूत एवं 
सच्चा सेवक भी माना गया। 


भुशी देवीप्रसाद कृत 'शाहजहां-नासा' 

“मुसलमान शासको के इतिहास (हिंन्दी मे) बिल्कुल नही लिखे गये 
थे, एवं मुशी देवीप्रसाद ने 'हिन्दुस्तात के नामी मुगल बादक्षाहो के इतिहास का 
सिलसिला श्रकवर बादशाह का सक्षिप्त इतिहास' लिख कर प्रारभ किया था । 
यो अपना 'अकवर-तामा' भ्र्थात्‌ 'अ्रकबर बाददाह की जीवनी! प्रकाशित 
कर देने के बाद मृशी देवीग्रसाद ने 'शाहजहां-नामा” श्रर्थात्‌ 'शाहजदह्ा की 
जीवनी” मे जहागीर बादशाह के मरने के बाद का वृत्तात लिखता प्रारभ 
फिया श्र बुघवार, जून 9, 658 ई० (7 रमजान) को श्रोरगजेब द्वारा 
दाहजहा के कैद किये जाने तक के विवरण के साथ ही उसे भी समाप्त कर 
दिया । उससे पहले तथा बाद के शाहजहा के जीवन-वृत्त उसी के लिखे हुए 
'जहागीर-नामा' और “झौरणजेब-तासा' मे सम्मिलित किये जाने के कारण 
उन्हें इस 'शाहजहा-तामा' में भी दृहराना उचित नहीं समझा गया। 

फारसी इतिहासकारो की तरह म्‌शी देवीप्रसाद ने भी शाहजहा के शासन- 
फाल के दस-दस जुलूसी वर्षों के प्रत्येक्ष दौर के इतिहास फो लेकर प्रपने इस 
शाहजहा-नामा' को भी तीन भागो में विभकत किया । प्रथम भाग के प्रारभ मे 
उसने जहागीर की मृत्यु से लेकर शाहजहा के सिहासनारूढ होने तक का 
वृत्तान्‍्त जोड दिया। उसी प्रकार तीसरे भाग मे भी तोसरे दौर की समाप्ति 
के बाद के शाहजहा के सवा वर्षीय शासन-काल का इतिहास लिखकर उसने 
शाहजहा के शासनकाल के इतिहास को पूरा कर दिया। पुनः प्रत्येक भाग के 
अत में परिशिष्ट के रूप मे कुछ उपयोगी बातें तथा सहायक सूचियाँ, श्रादि दे 
दी गई हैं । तीसरे भाग के भ्रन्त में शेष सग्रह' के अन्तगंत शाहजहा के व्यक्ति- 
त्व, देनिक जीवन झौर आाचार-विचार झ्ादि तथा तत्कालीन मुगल साम्राज्य, 
उसकी शासन-व्यवस्था, वगेरह सबवधी विविध प्रकार फी जानकारी से परि- 
पूर्ण, जो फ़ुटकर हाल मुशी देवीप्रसाद ने सविस्तार दिये हैं, वे श्रावश्यक झौर 
उपयोगी होने के साथ ही रोचक झौर तत्कालीन परिस्थितियों मे अतदू ष्टि- 
दायक भी हैं। 

म॒णशी देवीप्रसाद कृत 'शाहजहा-नामा' के ये तीन भाग क्रमश 897 ई०, 
897 ई०, 898 ई० में प्रकाशित हुए थे | इन सब ही भागों में उसने समुचा 
ऐतिहासिक विवरण देवनागरी लिपि में हिन्दी में तथा उदू' लिपि में उदू 
भाषा में साथ-साथ छपवाया था। प्रत्येक पृष्ठ पर वाए श्र्दांश मे हिन्दी 
पाठ दिया गया है और दाहिने श्रर्दाश मे उसी का उर्दू पाठ है। उर्दू पाठ मे 
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केवल मूल ग्रथ मे दिये गये हिजरी तारीख-माह-सन्‌ और यदा-कदा इलाही 
तारीख-माह भी साथ मे दिये हैं। किन्तु हिन्दी पाठ भे केवल हिन्दी (विक्रमी ) 
तिथि, महीने भौर वर्ष दिये हैं, जिन्हें मुशी देवीप्रसाद ने स्वय चण्डू पचाग 
से गणित करके अपने इन इतिहास-ग्रथों के लिए निकाले थे, श्रौर यो उसने 
कोई साढे तीन सौ वर्ष की श्रपनी इतिहास-सहायक जन्‍्त्री बता ली थी, 
जिससे उसे बहुत सहायता मिली थी । सन्‌ 977 ई० में मुशी देवीप्रसाद ने 
अपने उपर्युक्त 'शाहजहा-नामा' के पहिले भाग का दूसरा सस्करण प्रकाशित 
किया किन्तु इस सस्करण में केवल हिन्दी पाठ ही दिया गया था। उसके 
प्रथम सस्करण के मूल हिन्दी पाठ मे एक उल्लेखनीय परिवर्तव यह किया 
गया कि सर्वत्र हिजरी तारीख, माह झौर सन का उल्लेख उसमे मुख्य रूप से 
कर दिया गया, श्लौर उनके मुताबिक निकाली गई हिन्दी तिथि, महीने झौर 
चर्ष उसके भागे फोष्ठक मे ही दिये गये हैं । विचार योग्य बात यह है कि केवल 
पिभिन्‍न हिंजरी सनो के प्रारम्भ भौर श्रन्त के दिनो के हिन्दी तिथि, माह 
और वर्ष के उल्लेखों के साथ ही उनके मुताबिक ईसवी तारीखें माह भोर 
सन्‌ दिये गये हैं। भ्रन्यत्न कही भी म॒शी देवीप्रसाद ने ईसवी तारीखें श्रादि 
नही दी हैं । 

भपने इस 'शाहजहा-नामा' के इस शीषेक का स्पष्टीकरण करने द्वेतु उसका 
उप-शीर्षक दिया है “मुगल सम्राट शाहजहा बादशाह का जीवन चरित्र । 
साथ ही झागे यह भी जोड दिया गया है कि उसने यह ग्रथ “वादशाह-नामे 
वर्गरह की फारसी तवारीख की किताबो का सार लेकर हिन्दी में वनाया । 
अपने इस 'शाहजहा-नामा' के श्राघार-ग्रथो का सुस्पष्ट उल्लेख करते हुए मुशी 
देवी प्रसाद ने स्वय लिखा है कि “पहिले दो भागों में तो मुल्ला श्रव्दुल हमीद 
के बनाए हुए 'वादशाह-नामो' की दोनो जिल्दों का साराश लिखा है, भ्रौर 
इस तीसरे भाग में मुल्ला जाहिद (त्ाहिर) के लिखे हुए पिछले दस वर्षों 
के हाल का खुलासा दर्ज किया है। शोर (इस तीसरे भाग मे) कहीं-कही 
खाफी खा की किताव से कुछ हाल ले लिया है ।” श्रन्दुल हमीद तथा ताहिर 
'कऊत इन ध्राघार-ग्रथो के सबंध मे आवश्यक विस्तुत विवेचन आगे लिखा जा 
रहा है। 

इन भझ्राघार-ग्रथो से किये गये सकलन के तरीके का 'शाहजहा-नामा' के 
पहिले भाग की भूमिका में सक्षेप मे यही लिख दिया गया है “उसकी महत्त्व- 
पूणें आवश्यक बातो को लेकर(उन्हे इसमे)लिखा है ।” परन्तु 'जहागीर-नामा' 
की भूमिका से दिया गया इस सबंधी यह स्पष्टीकरण यहा भी प्रसगानुकूल ही 
है। मुृशी देवीग्रसाद ने लिखा है कि---“विस्तार-भय से हमने इसका श्क्षर- 
अक्षर अनुवाद नहीं किया हैं। श्रधिक स्थानो मे साराश से काम लिया है, 
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झौर जहा भ्रच्छा देखा है उसका पूरा भाशय ले लिया है। तथा कही-कही 
(मूल) लेख का यथावत्‌ श्रनुवाद भी किया है । इसी सदर्भ में मुशी 
देवी प्रसाद स्वीकार करता है कि इन दोनो है' आधार-प्रथो में प्राप्य “हिन्दुश्ो 
के सबध की कोई भी बात नही छोडी है, वल्कि पूरी ले ली है” क्योकि “हिन्दू 
राजाशो झौर हिन्दू मनसबदारो के कामो का पूरा ब्योरा (प्रस्तुत करता भी) 
हमारे इस परिश्रम का मुख्य उद्देश्य है ।' 

जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, भ्रब्दुल हमीद लाहौरी ने उसके शासन 
काल के जुलूसी सनो की गणना शाहजहा के श्रादेशानुसार । जमादि-उस- 
सानी से ही की थी, भ्ौर मुहम्मद ताहिर ने भी अपने ग्रथ मे इसी क्रम को 
श्रपनाया था । परन्तु मुशी देवीप्रसाद ने झपने 'शाहजहा-नामा” मे वर्षों की 
गराना हिजरी सनो के ही हिसाव से, भ्र्थात्‌ ] मुहरंगम से ही रखी थी । श्रत 
हिजरी माह भादि से भ्रनभिज्ञ भ्रधिकतर सशोघको को उसकी इस व्ष-गणना 
का उक्त फारसी इतिहासकारो द्वारा प्रयुक्त जुलूसी सनो के साथ ताल-मेल 
बेठाने मे फाफी अ्रसुविधा होती रही है । 

भुशी देवीप्रसाद की भाषा सीघी-सादी, ध्यावह्रिक भौर शब्दाडम्बर- 
विहीन होती थी। उसकी शब्दावली मे हिन्दी के साथ ही उर्दू शब्दो का 
बहुतायत से सम्मिश्रण पाया जाता है, जिसके ल्रिए उसने दो कारणा दिये हैं, 
“एक तो, बादशाहो की तवारीख फी भाषा में हिन्दी और ससस्‍्क्ृत के शब्द 
ढूँढ कर प्रयोग करना विडम्बना से खाली नही है। दूसरे, श्रभी हिन्दुस्तान 
और खास करके राजपूताने के लोगो के समझ मे थाने वाली यही खडी बोली 
हैं। इसलिए इस पुस्तक मे विशेष करके हिन्दी-उर्दू के वे ही शब्द रखे गये हैं 
जो रात-दिन बोले जाते हैं और दफ्तरो श्लौर कचहरियो मे भी लिखे-पढे जाते 
हैं। इनके सिवाय (कई) तवारीखी शब्द फारसी या प्ररबी भाषा के जरूरी 
समझे जाकर लिखने पडे हैं ।” मशी देवीप्रसाद की हिन्दी भाषा के वाक्य- 
विन्यास पर भी तत्कालीन उर्दू तथा फारसी में वाक्‍्य-गठव के तरीकों का 
विशेष प्रभाव देख पडता हैं । भाषागत ये विचित्रताए देश-काल-जन्य होने के 
फारण ही मुशी देवीप्रसाद भन्‍त तक उनसे छुटकारा नहीं पा सका था। किन्तु 
भ्पने विपय के प्रतिपादन फी उसकी शैली सादी झौर उसकी वाक्यावली सुल दी 
हुई होने के कारण ये विचित्रताएं विशेष धखरती नही हैं, झौर उसे समभने में 
कोई विशेष कठिनाई भी नही होती है । पुन श्रपने विषय का एक-माज्न ग्रथ होने 
के कारण फारसी से प्रनभिज्ञ भर हिन्दी समक सकने वाले तत्कालीन इतिहास 
के प्राय मव ही सशोधक श्रव तक मुशजी देवीप्रसाद कृत इस 'शाहजहा-नामा 
की प्रति सयत्नखोज कर यथासभव उसका पूरा-पूरा उपयोग कर उसके रचयिता 
के प्रति विधेष कृतज्ञता अनुभव करते रहे हैं । 
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3. श्रब्दुल हमीद लाहोरी और उसका 'पादशाह-नामा' 


घाहजहा के सुविस्यात प्रमुख शासकीय इतिहासकार, भ्रच्दुल हमीद लाहोरी, 
के व्यक्तिगत जीवन श्रथवा उसकी किसी अन्य क्षति के बारे में कही कुछ भी 
जानकारी प्राप्य नही है। परतु 'प्रामल-इ-सालेह' में कम्वू ने लिखा है कि 
भ्रव्दुल हमीद लाहौरी भवुल फजल का शिष्य था।? लाहोरी प्रवुल फजल के 
प्रद्धितीय शब्द-सौष्ठव, श्रसाघारण पद-लालित्य श्ौर अनूठे वाक्य-विन्यास, 
ग्रादि का श्रननन्‍्य प्रशसक था, श्रत उसने उचका गहरा श्रध्ययन कर यथा- 
पभव उन्हें इतना भ्रधिक अपना लिया था कि अपनी अ्रनोखी सुन्दर लेखन- 
शैली के लिए तब वह स्वय भी विद्यात हो गया था । उसकी इसी भ्रसिद्धि 
से प्रभावित होकर ही शाहजहा ने उसे उसके निवास-स्थान पटना (भ्रथवा 
धट्टा)? से साग्रह भ्रामश्रित कर 'पादशाह-तामा' लिखने फा महत्त्वपूर्ण उत्तर- 
दायित्व उसे सौंपा था। तब श्रव्दुल हमीद लाहोरी ने दो जिल्‍्दो मे श्रपना 
'वादशाह-नामा लिखा, जिसमें उसने शाहजहा के शासन-काल मे बीसचें जुलूसी 
सन्‌ के श्रत तक का इतिहास सविस्तार लिख दिया था। लाहोरी के शिष्य 
मुहम्मद वारिस के अनुसार जब यह 'पादशाह-नामा' लिखा जा रहा था, तब 
वह स्वय लाहोरी के सहायक के रूप मे उसके साथ कार्य करता रहा था। 
पुन॒ जब यह ग्रथ पूरा लिखा जा चुका, तव शाहजहा के विश्वस्त वजीर 
प्रल्लामा सादुल्‍ला खा ने उसको सशोधित ही नही किया, कितु रही-सही भूलो 
को ठीक करवाने के लिए उसने यह ग्रथ पढ कर स्वयं शाहजहा को भी 
सुनाया था। 

भ्रपनी वृद्धावस्था के कारण लाहोरी उससे भझ्रागे का इतिहास नही लिख 
पाया । 26 शब्वाल, सन 064 हिं० (ज>>्मगलवार, भश्रगस्त 29, 654 ई०) , 


के दिन भ्रब्दुल हमीद लाहोरी की मृत्यु हो गई ।3 
प्रद्दुल हमीद लाहोरी फ़त 'पादशाह-सामा 


ईलियट भादि कुछ श्रन्य विद्वानों फी ही तरह मुशी देवीप्रसाद ने भी 
अब्दुल हमीद लाहोरी के इस बृहत्‌ इतिहास का शीर्षक 'बादशाह-नामा' लिखा 
है, परतु उसकी यह मान्यता ठीक नही है, क्योकि स्वय शाहजहा ने इसका 





] कम्बू० 3, पृ० 438-9| 

2 लाहोरी कृत 'पादशाह-तामा! फी प्रायः सब ही प्रतियों मे प्राप्प भौर सर्वमान्य 
पाठ 'पटना' हो है (पा० ना०, विव० इण्डिका, [-श, प्‌० 0 , रीऊ० ], पृ०260 ; 
इंलियट० 7, पृ० 3), परतु खुदावर्ण०, ग्रथाक 565 मे प० 354 पर 'वटना' के 
स्थान पर पाठातर 'भत्ता मिलता है केढेलाग० 7, पु० 68 ) 

3 चारिस० ],प० 2 , 2, पृ० ७9। 
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शीषेक 'पादशाह-नामा' लिखा है, एवं वही सही और मान्य होना चाहिए । 

अपने 'पादशाह-तामा' को पहिली जिल्द मे श्रव्दुल हमीद लाहोरी ने 
तमूर से लेकर जहागीर तक के शाहजहा के पू्व-पुर॒ुषों का विवररा भ्रति 
सक्षेप मे दिया है। तदनन्तर जहाग्रीर की मृत्यु से लेकर शाहजहा के सिहासना- 
रूढ होने तक की घटनाओं का सक्षिप्त वृत्तात दिया है। उसके बाद पहिले 
दस जुलूसी सनो के शासन-काल का क्रमवद्ध विस्तृत इतिहास है । इस ग्रथ की 
दूसरी जिल्द मे उसी प्रकार इग्यारहवें जुलूसी सन्‌ के प्रारम से लेकर बीसतें 
जुलूसी सन्‌ के श्रत तक का इतिहास सविस्तार लिखा गया है। दोनो ही जिल्दो 
मे प्रत्येक के श्रन्त में शाहजादो फ्री सुंचया तथा उक्त दोर के श्रत मे उनके 
मनसब झादि की जानकारी दी गई है । पुन उस दोर के भ्रत तक के अमीरों, 
सरदारों तथा पाच सदी तक के सब हो मनसबदारों की भूचिया और प्रत्येक 
के भ्रतिम मतसब के श्राकड़े क्रमानुसार दिये गये हैं। उस दोर विशेष के शेखों, 
विद्वानो, हकीमो झौर कवियों के भी तब उसमे सक्षिप्त उल्लेख कर दिये गये हैं । 

प्रपने ग्रथ की प्रथम जिलद लिखते समय अब्दुल हमीद लाहोरी ने महम्भद 
झ्मीन कजवीनी कृत 'परादशाह-नामा' में सगृहीत जानकारी का पूरानूरा 
उपयोग किया था | शाहजहा के शासन-फाल के उन दस वर्षों की काल-गणना 
के दोनों के तरीके भ्रवश्य ही. भिन्‍न हैं, जिसका उल्लेख पहिले ही किया जा 
चुका है। पुत कजवीनी द्वारा वर्णित घटनाश्रो का चृत्तात भी लाहोरी ने अपने 
हो ढंग से अपने ही शब्दो में लिखा है । 

मुगल साम्राज्य के वजीर द्वारा सशोधित तथा स्वय मुगल सम्राद द्वारा 
अनुमोदित, लाहोरी कृत यह “पादशाह-नामा' शाहजहा के शासत्-काल के 
प्रथम बीस जुलूसी सनरों के शासकीय इतिहास के रूप में बहुत ही महत्त्वपूर्ण, 
विशेष उपयोगी तथा मान्यता-प्राप्त प्रामाणिक कृति है। यही कारण था कि 
सुहम्मद सालेह कम्वू श्रादि शाहजहा के शासन-काल के प्रायः सब ही पक्वात्‌- 
कालीन इतिहासकारो के इतिहास-ग्रथो में इत बीस वर्षों के विवरण मूलतः 
लाहोरी के इसी 'पादशाह-नामा' पर झाधारित हैं । 

उसकी लेखन-शैली के सवध में यह कहना अप्रासग्रिक नही होगा कि कल्प- 
नात्मक विवरणों, अनुप्रेरक घटनाओो, भावोत्तेजक विषयो तथा विचारोत्पादक 
विवेचनों के सदर्भ में लिखते समय लाहीरी अपने पूज्य आादणशें भ्रबुल फजल की 
लेखन-शैली का भ्रभुकरण करते हुए श्राइम्वर पूर्ण भ्रालकारिक शब्दावली, 


[ ईलियंट० 7, १० 3-5 | एशियादिक सोसाइटी, कलकत्ता, का सग्रह, ग्रयाक डी 
33, प्‌ू० 9, पर शाहजहां का हस्तलेख भौर हस्ताक्षर , ब्लाडोमीर इवानों, डिस्किप्टिव 
पैटेलाग भाफ परशियन मेनुस्क्रिप्टूस, ऋ्रमाक [94, पू० 46, जरनल एशियाटिक सोसाइटी 
आफ बगाल, 870, खट 39-श्रक |, पृ० 272। स्टोरी० ]-], प्‌ृ० 575 पा० टदि० । 


अल्तावना ॥7 


प्रतिशयोक्तिमय वर्शानों भौर विस्तार-वर्घक उलके हुए वाक्य-विन्यासों का 
भरसक प्रयोग करता है, जिससे 'पादशाह-नामा' के कई एक वृत्त प्राय बना- 
वटी, ऊबा देने वाले श्रौर नीरस पाण्डित्य-प्रदर्शत श्रथवा शाही दरबार के' 
खुशामदी मुसाहिब की दिखावटी पझ्नुचित चाटुकारिता मात्र प्रतीत होते हैं । 
संतोप की बात यही है कि प्रधिकतर सामान्य घटताशो का उल्लेख लाहोरी ने 
सीधी-सादी भाषा में ही किया है श्रौर वहां भ्रालकारिकता के ऐसे उद्रेक बहुत 
ही कम तथा सीमित मात्रा मे ही मिलते हैं । 


पुन. भपने इ# बृहत्‌ इतिहास में लाहोरी ने शाही दरबार की घटनाओो 
तथा श्रमीरो, शाही श्रधिकारियों प्रथतवा राज-दरवारियो विषयक विभिन्‍न 
प्रकार फी शाही प्राज्ञाओ, श्रादि का बहुत भधिक समावेश कर दिया है, जो 
सर्वताधारण अथवा इतिहास के सशोधक के लिए वहुत उपयोगी नही हैं । उन 
से विभिन्‍न व्यक्तियों भ्रथवा विशिष्ट घरानों के इतिवत्तो की श्रवश्य ही विशेष 
जानकारी मिलती है। परतु साथ ही लाहोरी ने इस 'पादशाह-नामा” मे विविध 
प्रकार की बहुत सी ऐसी उपयोगी ऐतिहासिक जानकारी सकलित कर दी है, 
जिससे तत्कालीन शासन, समाज भौर जीवन के विभिन्‍न पहलुशो पर पर्याप्त 
प्रकाश पडता है । 

“बादशाह (शाहजहा) की देख-भाल में वादशाही दफ्तर के वाकयो (समा- 
वारो) से लिखा गया” श्रब्दुल हमीद लाहोरी का यह “पादशाह-नामा' ही 
तद्दिषयक सारे इतिहास-ग्रथो में सबसे महत्त्वपूर्ण भोर विशेष प्रामाणिक माना 
जाता रहा है। पुन. उसकी दोनों जिल्दों फो एशियाटिक सोसाइटी श्राफ वगाल, 
कलकत्ता, ने श्रपनी “बिबलोधिका इण्डिका' ग्रथमाला मे क्रमश सन्‌ 866- 
872 ई० में प्रकाशित फर दिया था, जिससे बहु॒सर्वेताघारण के लिए सुलभ हो 
गया था। भतएव अपने 'शाहजदह्दा-तामा' के पहिले दो भागों में मुशी देवीप्रसाद 
ने भ्रब्दुल हमीद लाहोरी के ही इस 'पादशाह-नामा' क्री सारी “महत्त्वपूर्ण 
झावश्यक बातो को लेकर” उन्हें ही सकलित कर दिया हैं। पुन. 'पादशाह- 
नामा' के दोनों भागों के मत मे दी गई शाहजहा के शासन-काल के दोनों दौरो 
के शाही मनसवदारों की सूचियों मे से केवल हिन्दू मनसवदारों की सूचिया 
सकलित कर वे उसके दूसरे भाग के भ्न्त में दे दी हैं। मृशी देवीप्रसाद ने 
सारी उपयोगी मुख्य बातें यथासभव सीधी-सादी भाषा में लिख दी हैं, जिससे 
वे ऐतिहासिक शोध करने वालो के साथ ही साधारण जिज्ञासु पाठकों के लिए 
भी यो चुलम हो गई है । 


]8 शाहजहाँ-तामा 


4 मुहम्मद ताहिर 'श्राध्षना' इनायत खां झौर उसक्षा 
'मुलख्खस' 'शाहजहां-नामा' 


भ्रब्दुल हमीद लाहोरी कृत 'पादशाह-तामा' शाहजहा के शासत-काल के 
दूसरे दौर के अत के साथ ही समाप्त हो जाता है। एवं शाइजहा के शासन- 
काल के बाकी रहे वर्षों के प्रामाणिक विवरण के लिए मशी देवीप्रसाद को 
तत्कालीन इतिहास विषयक किसी अन्य उपयुक्त प्रामारिक इतिहास-ग्रथ की 
खोज करनी पडी । सभवत मुहम्मद वारिस कृत उस फाल॑ के शासकीय इति- 
हास-प्रथ 'पादशाह-नामा' की प्रति उसे सुलभ नही हो पाई होगी । पुन उसमें 
अपनी तौर के शब्दाडबर भौर मृशी-गिरी के प्रदर्शन के कारण द्वी मुशी 
देवीप्रसाद ने मुहम्मद सालेह कृत झामल-इ-सालेह को तदर्थ उपयुक्त नहीं 
समझा होगा । उघर उसे मुहम्मद ताहिर! कृत 'मुलख्खस' श्रर्थात्‌ 'शाहजहा- 
नामा' की हस्तलिखित प्रति श्रासानी से सुलभ हो गई थी तथा उसकी लेखन- 
शैली सुगम भ्रौर सुस्पष्ट थी, एवं मुशी देवीप्रसाद ने शाहजद्दा के शासन-काल 
के तीसरे दोर के इतिहास के लिए इसी ग्रथ फो भपना मुख्य झ्राघार बताया। 

मुहम्मद ताहिर, जफर खा रूवाजा भ्रहसनुल्ला का पुत्र श्रौर रुवाजा भ्रवुल 
हसन तुरबती? का पौच्म था। कहा जाता है कि शाहजहा के सिहासनारूढ होने 
के लगभग उसका जन्म हुआ झौर कोई सात वर्ष की श्रायु में ही उसे उपयुक्त 
मनसब मिल गया था। अपने पिता की ही तरह मुहम्मद ताहिर भी कवि था। 
उसका उपनास 'श्राशना था। सन्‌ 7649-50 ई० में उसे “इनायत खा की 
उपाधि मिल्री । वह कई बरसो तक शाही दरवार मे दारोगा-इ-हुजूर के पद पर 
कार्य करता रहा, जिस पद पर विश्वसनीय व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते थे । 
| प्रपने शाहजद्वा-नामा' के तीसरे झाग में मुशी देवीप्रसाद ने यत्र तत्न उसके सुख्य 
प्राधार-ग्रथ के रचयिता का नाम “मुल्ला जाद्वधिद' दिया है, जो ठीक नही है। “मनसबदारों 
को भ्रतिम सूची देते समय प्रवश्य 'मुल्ला ताहिर” का नाम दिया है। पुन इसी तीसरे भाग 
के भरत में लिखे गये 'खातिमा” की पाद-टिप्पणी भे उसके झाधघार-ग्रथ के रचना-काल के जौ 
सन्‌-सवत्‌ दिये हैं, उत्तसे भी इसी वात की पुष्टि होती है कि इस मुख्य भाधार-ग्र थ के रच- 
मिता का सही नाम 'मुहम्मद ताहिर' ही था, “मुल्ला जाहिद' नहीं । मुल्ला जाहिद कृत 'शाह- 
जहा-नाभा' की रचना सन्‌ ]225 हि० (]80 ई०) में हुई थी, तथा उसमे लाहोरी झुत 
'पादशाह-नामा' का ही साराश अस्तुत किया गया है , ब्रिटिश म्यूजियम, ग्र थाक--शोरिमण्टल 
2052, प्‌ू० 204-205 (रोऊ० पु० 048 ब-5), ईलियट० 7, पु० 32 
टिप्पणी-क० | | 

2 जफ़रणा स्थाजा अ्सनुल्ला की जीवनी--मासिर-उल्‌-उमरा (हिन्दी), 3, पु० 
650-255 । 

3 घ्वाजा अबुल हसन तुरवतती वी जीबनी--मभा० 5० (हिन्दी), 2, पृ० 90-92 । 
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शाहजहा के तीसरे दोर के भत में इवायत खा का मनसव डेढ हजारी जात-- 
दो सौ सवार का था | तदनन्तर रबी-उल्‌-प्रव्वल, 068 हि०(नवम्बर-दिसम्ब र, 
657 ई०) में उसे दारोगा-इ-कुतुबलाना (शाही पुस्तकालय का दारोगा) 
नियुक्त किया गया । वह इस पद पर कोई पाच वर्ष तक रहा । परतु उसके 
पिता की तरह मुहम्मद ताहिर के स्वभाव में भी दुनियादारी नही थी, श्रत 
सन्‌ 663 ई० के प्रारम मे यह पद त्याग कर एकातवास के लिए वह काश्मीर 
चला गया । तव 7 जीकाद, 073 हि० (रविवार, जून 4, 663 ई०) को 
धो रगजेव ने रु० 24 000) की वापिक वृत्ति उसके लिए नियत कर दी । परतु 
मुहम्मद ताहिर उससे बहुत समय तक लाभान्वित नही हो सका था, क्योकि 
सन्‌ 077 हि० (666-67 ई०) में काश्मीर मे ही उसका देहात हो गया ॥२ 

मुहम्मद ताहिर फारसी गद्य-पद्य लिखने मे निष्णगात ही नही था, परतु 
वह बडा साहित्य-मर्मज्ञ भी था । श्रत जब वह शाही पुस्तकालय का दारोगा 
नियुक्त किया गया, तव उसने वहा भ्रब्दुल हमीद लाहोरी, मुहम्मद श्रमीन 
कजवीनी धौर मुहम्मद वारिस द्वारा लिखे गये तीन विभिन्‍न इतिहास-ग्रय 
देखे, जिन सबमे मिला कर शाहजहा के शासन-काल के तीन दौरो (तीसवें 
जुलूसी सन्‌ के अन्त तक) का विस्तृत इतिहास है । उन सब ही ग्रथो की लेखन- 
शी दुरूह भौर विस्तारी होने के कारण वह मुहम्मद ताहिर को साधारण 
पाठक के लिए श्रनुपयुक्त जान पडी । श्रतएवं उसने स्वय सीघी-सादी श्ौर 
सुस्पष्ट शैली में शाहजहा के शासन-काल का इतिहास लिख कर उसमे श्रव्दुल 
हमीद लाहो री भ्रादि इतिहासकारो के विवरणो को सक्षेप मे प्रस्तुत करने का 
निश्चय किया, तथा तब सन्‌ 658 ई० में उसने भ्रपना “मुलरुखस' (सक्षिप्त) 
'शाहजहा-नामा' लिख कर तैयार किया । 

अ्रपने इस ग्रथ म मुहम्मद ताहिर ने जुलूसी सन्‌ ! से 3 त्तथा ] से 20 तक 
का विवरण भ्रब्दुल हमीद लाहोरी के 'पादशाह-नामा! से लिया । जुलूसी सन्‌ 
4 से 0 तक का विवरण मुहम्मद भ्रमीन कजवीनी कृत 'पादशाह-नामा' से ही 
लिया गया है । पश्नन वारिस के इस ग्रथ की ही तरह मुहम्मद ताहिर कृत 
“मुलख्खस” भी शुक्रवार मार्च 6, 656 ई० के दिन जमादि-उलू-भ्रव्वल, 
067 हि तथा शाहजहा के तीसवें जुलूसी सन्‌ के भ्रत के साथ ही समाप्त हो 
जाता है। तदनन्तर मुहम्मद ताहिर ने हिन्दुस्तान के सुबो की सक्षिप्त जानकारी 
तया शाहजादो श्रोर शाहजहा के शासन-काल के मनसवदारो की सूचिया दी 
हैं। अत में उसवी स्वरचित काव्य-रचनाप्नों का सकलन भी है । 





 मा० उ० (हिन्दी) 3, पृू० 254-255 , वारिस० 2, पृ० 205 , भालमंगीर- 


नामा, पृ० 832, ईलियट० 7, प्‌ृ० 73-74 , रीऊ० ॥, पू० 26[-व , 3, पू० 
4083-व | 
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ससार के विशिष्ट हस्तलिखित फारसी-प्रथ-सग्रहों मे सुरक्षित ताहिर कृत 
इस इतिहास-ग्रथ की प्रायः सब ही प्रतियों मे ऊपर लिखे अनुसार शाहजहा 
के तीसवें जुलूसी सन्‌ के अत तक का ही विवरण है । परतु ईलियट की सुलभ 
प्रति में सन्‌ 658 ई० में भ्ौरगजेब के सुगल सम्राट घोषित होने से पहिले 
तक का ऐतिहासिक विवरण होने का उल्लेख मिलता है ॥१ स्पष्टतया शाहजहा 
के 3] वें जुलूसी सन्‌ के प्रारभ के बाद का यह सारा विवरण स्वय मुहम्मद 
ताहिर का लिखा हुग्ना नहीं है, वरन्‌ शाहजहा के शासन-काल के इतिहास को 
पूरा करने के लिए ही बाद से उसमें जोड दिया गया होगा । सभव है इसी 
प्रकार की अत में परिवर्तित 'मुलख्खस' की प्रति मुंशी देवीप्रसाद को प्राप्त 
हुई हो, जिसके आधार पर ही उसने श्रपने 'शाहजहा-नामा' मे इस अतिम 
सवा वर्ष का विवरण लिखा होगा, क्योक्ति उसके झ्राघार-ग्रथ के रूप में मु शी 
देवीप्रसाद ने किसी अन्य इतिहास-ग्रथ फा उल्लेख नही किया है ॥ 

ईलियर के सग्रह की उक्त प्रति में प्राप्य शाहजहां के तीसरे जुलूसी सन्‌ 
से ले कर श्रौरगजेब के राज्यारूढ होने तक के सारे विवरण का मेजर ए० 
झार० फुलर ने अग्रेजी भे अनुवाद किया था, जो ब्रिटिश म्यूजियम के ग्रथाक 
एडीशनल 30,777 मे सुरक्षित है। यह श्रतुवाद कुल 572 पत्नो मे पूरा हुआ 
है । इस श्रग्नेजी श्रनुवाद को परिपूर्ां कर उसका सशोधित सुसपादित 
सस्करण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाना चाहिए कि फारसी से श्रनभिज्ञ 
सशोघक भ्रथवा विद्वानू उससे पूरा लाभ उठा सके | 

शासकीय इतिहास-ग्रथो के आधार पर लिखा गया होने के कारण 
“मुलस्खस' में दिया गया शाहजहा के शासन-फाल के तीस वर्षों का विवरण 
प्रामाणिक तो श्रवश्य ही है, परतु अपने इस सक्षिप्त 'शाहजहा-नामा' के सकेल- 
नाथें विभिन्‍न घटनाश्रो श्रथवा विविध जानकारी का चयन करने से मुहम्मद 
ताहिर ने अपना विशिष्ट निजी दृष्टिकोश अपनाया था, जिससे उसमे ऐसे 
श्रनेको वृत्तो का समावेश नहीं हो सका, जिन्हे जान कर भपने 'शाहजहा-तामा' 
में समाविष्ट करने को मुशी देवीप्रसाद स्वयं विशेष समुत्सुक था । 


] वेटेलाग० वृह्ार लायब्रेरी, ], क्र० 70, पु० 5], रीऊ० , क्रमाक प्रोरियण्टल 
]75, इईंथे, केटेलाग० इण्डिया झाफिस० ], क्रमाक 33], १० 26-]27, खुदावरुश० 
वेटेलाग० 7, क्रमाक 568, पृ० 76-78, स्थोरी० ]-, पृ० 577-578, ईलियट० 
4, प्‌ृ० 74-75॥ 


2 रीऊ० 3, पृ० 083-ब, ईलियट० 7, पृ० 75॥ 
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5 हिजरी तथा इलाही सनो के तारीख-महीनो के सही 
ईसवी वार, तारीख-महीने मिकालने की विधि 


हिजरी सन्‌ 


हिजरी सन्‌ फा प्रारभ इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्वर मुहम्मद साहिव के 
क्का से मदीने की 'सफर' से पूर्व के महीने की पहिली तारीख (प्रर्थात्‌ तदनु- 
सार जुनाई 6, 622 ई०) सध्या से माना जाता है। इस सन्‌ का वर्ष विशुद्ध 
चांद्र वर्ष है, भौर इसके प्रत्येक मास का प्रारभ चद्र-दर्शन से होता है और 
दूसरे चद्र-दर्शन तक एक मास माना जाता है । प्र्येक तारीख सायकाल से 
प्रारभ होकर दूसरे दित के सायकाल तक मानी जाती है । इस सन्‌ का प्रारभ 
मुहरंम मास से होता है श्रौर जिलुहिज इसका जतिम वारहवा महीना है। 
हिजरी सन्‌ का चाद्र वर्ष सौर वर्ष से [0 दिन, 53 घडी, 30 पल झौर 6 विपल 
(अर्थात्‌ 0 दिन, 2] घण्टे, | सितट झोर 2 सेकेण्ड) के लगभय कम होता 
है, जिससे ईसवी सन्‌ श्रथवा विक्रमी सन्‌ के साथ उम्रका कोई निश्चित श्रतर 
नही रहता है भौर उसका निश्चय गणित से ही हो सकता है ॥ श्रत हिंजरी 
सन्‌, माह भादि सवधी कुछ मूल तथ्यो को सक्षेप में जान लेता भ्रनिवाय हो 
जाता है । 
चाद्र वर्ष 354 दिन, 8 घण्टे और 48 मिनट का होता है, जिसे वारह 
महीनो में विभक्तत करने पर प्रत्येक चाद्र माह का श्ौसत काल 29 दिन, 2 
घण्टे, 44 मिनट भोर लगभग 3 सेकण्ड भाता है। इन लगभग तीन संकण्डों 
की उपेक्षा कर वाकी रहे भौसत काल को ही ध्यान मे रखकर हिजरी जंत्री 
को व्यवस्थित किया गया। प्रत्येक वर्ष के प्रथम महीने के 30 और दूसरे 
के 29 दिन रखें गये झौर इसी क्रमानुसार श्रागे के महीनों के भी एकांतर 
से 30--29 दिन निश्चित किये गये । परतु तब भी चांद्र माह के भोसत काल 
में से वाकी रहे 44 मिनटो को भी समुचितरूपेण समाविष्ट करने के लिए 
भत्यावश्यक 'नती' (अतिरिक्त ) दिन का प्रावधान करने का सुझाव प्रारम्भ 
में स्‍्रमात्य किये जाने पर भी सर्वेधा निरस्त नहीं किया जा सका, क्योकि 
तव उससे 30 वर्षों मे पुरे [। दिनो की कमी के कारण सारी काल-गणना 
घान्द्र माह के वास्तविक क्रम से पूर्णतया भ्रसम्बद्ध हो जाती | झ्रतएव प्रत्येक 
तीस हिजरी वर्षों के काल को एक झ्ावतंक चक्र के रूप में मान्य करके उसमे 


] प्रोज्ना, प्राचीन लिपिमाला, पृ० 90-9], इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 4 वा 
सस्करण, 4, पृ० 569, 583, 5१० 663 | 


- 


के शाहजहा-नामा 


प्रत्येक दूसरे या तीमरे वर्ष के श्रतिम माह जिलूृहिज में एक दिन श्र बढ़ा 
देने की व्यवस्था की गई 

यो तीस वर्ष के निर्धारित आवतेक चक्र के अत में भ्रवश्य ही काल- 
गराना में कही कोई यत्किचित्‌ कमी नहीं रह जाती है । निर्धारित नियमा- 
नुमार प्रतिरिक्त दिन को जोड कर प्रत्येक वर्षांत के समय में निरतर बढती 
हुई इस कमी को यथासभव लगभग भझाघे दिन से प्रधिक न बढने देने का यों 
भरसक भायोजन किया गया है। परतु इन नियमों के भ्रनुसार बताई गई 
हिजरी सन्‌, माह शोर तारीखों की जन्नी चन्द्र की वास्तविक गति प्रथवा 
स्थिति से बहुत कुछ प्रसम्बद्ध ही होती है । 

उधर चन्द्र की गति सर्दंव घटती-बढती रहती है, जिससे चाद्गर मासो के 
यास्तविक काल पश्ोसत चाद मास-काल से 4 घटे भ्रधिक से लेकर 4 घटे 
कम तक के हो सकते हैं । पुन. प्रत्येक पिछले हिजरी माह का अत तथा नये 
हिजरी माह का प्रार॒मभ प्निवायंस्पेण एकमात्र नव चद्र-दर्शन से ही निर्घा- 
रित होता है प्रोर उसी के श्ननुसार प्रत्येक माह को वास्तविक तारीखों की 
गणना होती है ।? नव-चद्र दर्शन से तब निर्धारित इन्ही वास्तविक तारीखो 
का प्रयोग तत्कालीन कागज-पन्नो झग्रथवा इतिहास-लेखनो मे मिलता है। चाद्र 
माह के वास्तविक काल की उपर्युक्त घटती-बढती के कारण ही इतिहासादि 
में प्रयुक्ष ये वास्तविक हिजरी तारीखें यदा-कदा जन्रियों में दी गई 
हिजरी तारीखो से एक-दो दिन झ्ागे-पीछे हो जाती हैं। श्रपने सुविख्यात 
तथा प्तीव उपयोगी ग्रथ 'इडियन एफीमेरीज' मे अग्रेजी त्तारीखो, हिन्दी 
तिथियो भ्रादि के साथ हिजरी तारीखें देते हुए स्वामी कब्नू पिल्‍लई ने ऊपर 
दिये गये निश्चित नियमानुसार बनाई गई हिजरी सनो की श्रन्य सर्वसाघारण 
जत्रियो को ही यथावत्‌ दुहरा दिया है, जिससे कई एक महीनो की उसमे दी 
गई हिजरी तारीखें नव चद्ध-दर्शन से सर्वथा श्रसम्बद्ध ही रही हैं, भोर यो वे 
सब उन महीनो की वास्तविक तारीखो तथा उन तारीखो के वास्तविक 
ग्रेवारों से श्रनिवायंख्पेण एक-दो दिन भागे-पीछे हो गये हैं । 

हिजरी तारीखों के मुताबिक अग्रेजी तारीखें निकालने या उन्हें निर्धारित 
करने के लिए सब इतिहासकार श्रथवा सशोध॑क अन्य हिजरी जन्त्रियों की 
ही तरह उक्त इंडियन एफीमेरीज का भी उपयोग फरते हैं, तब वे प्राय न 
तो प्रावश्यक मावघानी बरतते हैं, और न समुचित सूझ-वबु के से काम लेते हैं, 


] रिटानिका० 5, पू० 663, पिल्सई, इण्डियन एफीमेरीज, ]-], पृ० 69-70, 
भाईन० झण० पग्रनुवाद, द्वितीय सम्करण, 2, १० 27-28 । 


2. विल्नई० [-], पु० 23, 3, 80। 
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जिससे नव-चन्द्र-दर्शन से यो भ्रसम्बद्ध हिजरी तारीखो के मुताविक उनकी 
निर्धारित श्रग्नेजी तारीखें तथा उनके वार यदा-कदा सही नही होते हैं । पुन 
फारसी इतिहास-य्रथो मे कई वार हिजरी तारीख के साथ वार भी दिया 
रहता है, परन्तु प्राय जाने या श्रनजाने उस वार की भी उपेक्षा की जाती 
है। इसके दो-एक उदाहरण पर्याप्त होगे। श्रपनी आत्मकथा में बावर ने 
स्वय लिखा है कि खानवा का निर्णायक युद्ध शनिवार, 3 जमादि-उठस- 
सानी को लडा गया था। परच्तु उसके प्रामारियक भनुवाद मे ए० एस० वेवरिज 
ने उसकी अग्रेजी तारीख मार्च 77, 4527 ई० दी है, जिस दिन रविवार 
था । उस युद्ध की सही भ्रग्नेजी तारीख, शनिवार मार्च 6, 527 ई० है । इसी 
प्रकार शाहजहा के शासन-काल के प्नतिम महीनों मे हुए उत्तराधिकार संघर्ष 
के विशेष महत्त्वपूर्ण घरमाट युद्ध की हिजरी तारीख प्राय, केवल 22 रजब, 
06- हिजरी मिलती है, जिस पर से श्राचार्य यदुनाथ सरकार ने उस युद्ध 
की अग्रेजी तारीख श्रप्नेल 45, 658 निर्घारित की थी। उस समय उनके 
ध्यान में यह बात नही झाई कि प्रप्रेल 45, 658 ई० के दिन “गुरुवार” था, 
किन्तु श्रालमगीर-नामा” श्रादि कुछ समकालीन श्राधार-प्रन्थो के भ्रनुसार यह 
युद्ध 'शुक्रवार के दिन हुआ था। कालातर में इस बात की श्रोर ध्यान 
दिलाने पर उन्होंने स्वय मान्य किया था कि 'पुनविचार के बाद मैं सहमत हू 
कि महीने फी तारीख की श्रपेक्षा सप्ताह के दिन का उल्लेख करने में भूल 
फी समावना कम ही थी । एवं ईसवी तारीख श्रप्रेल 5 नही होकर श्रप्रेल 
6 ही होनी चाहिए ।5 

प्राय यह कहा जाता है कि किसी घटना विशेष की हिजरी तारीखों से 
यो निर्धारित अ्रग्नेजी तारीखोी में यदि एक-दो दिन की भूल रह जाये तो उससे 
इतिहास-क्रम भ्रादि पर कोई दुष्प्रभाव नही पहता है। कई अशो में यह वात्त 
सही हो सकती है, परन्तु इससे शोघकीय भ्रनुशासन-विद्या में प्रशिक्षित किसी 
भी गभीर सशोधक की कदापि शझात्मतुष्टि नही हो सकती है, और वह इस 
वात के लिए व्यग्न हो उठता है कि इस दो-एक दिन की भुल फो भी यथा- 
सभव दूर कर दिया जाये । ऐसे ही भ्रष्यवसायी गहन सशोघको की सहाय- 
चार्थ तत्सवबी कुछ उपयोगी सुझाव भ्रस्तुत किये जा रहे हैं । 

ऊपर दिये गये सारे विवेचन से यह वात स्पष्ट हो गई हैं कि किसी भी 
हिजरो तारीख के सही वार, अग्रेजी तारीख भ्रादि को निकालने के लिए यह 

] बेवरिज, दो वावर-नामा इन इग्लिश, 2, प० 558 


2 सरकार, हिस्ट्री धाफ श्ौरगजेव, [-2, प० 348, वचनिका राठौड रतनसिंधजी रो 
महेमदासोत री खिडिया जगारी कहो, सपादक काशोराम शर्मा झौर रघुवीरसिह भूमिका, 
प्‌ू० 78-84 । 


ि 
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सर्वेथा भ्निवाय है कि सब से पहिले यह निर्धारित किया जाये कि उस तारीख 
के माह विशेष को प्रारम्भ करने वाला नव चद्र-दर्शन किस सध्या को हुझ्ना था। 
इसके लिए “इडियन एफोमेरीज' मे दी गई हिन्दी तिथियो की तालिकाए 
बहुत ही सहायक प्लोर विशेष उपयोगी हैं । उनमें प्रत्येक अग्नेजी वार और 
तारीख के साथ ही उस दिन की हिन्दी तिथि तथा उस तिथि विशेष की 
समाप्ति का उस दिन का भ्राघधी घडी तक का सही समय दशमलव के दो 
स्थानों तक फी गणना के श्रको द्वारा दे दिया गया है । 


नव चन्द्र-दशेंतत किस सध्या को होगा या हो सकता है यह निर्धारित 
करने फा जो नियम राव स्युएल और शकर यालकृष्ण दीक्षित ने 'इडियन 
केलेण्डर' मे दिया है| वह इस प्रकार है--“(हिन्दी) माह (के शुक्ल पक्ष) की 
प्रतिपदा तिथि सुर्यास्त से 5 घडी या उससे पहिले ही समाप्त हो जाती है, तो 
उसी दिन सध्या को बहुत करके चन्द्र-दशंन हो जायेगा । परन्तु यदि (उक्त) 
प्रतिपंदा तिथि सूर्यास्त से 5 घडी या श्रधिक समय बाद समाप्त होती है, 
तो चन्द्र-दर्शन बहुत करके भगले दिन सघ्या समय ही हो सकेगा । जब प्रति- 
पदा सूर्यास्त से 5 घडी पहिले से लेकर 5 घडी बाद के काल में समाप्त होती 
है, तो उस दिन घन्द्र-दशंन के (सभावित) फाल फो निकालने के लिए बहुत 
लम्बा श्रम-सिद्ध गणित करना होगा ।/ पिलल्‍लई के कथनानुसार प्रपितु यह 
मानना ही होगा कि विभिन्‍न भ्रक्षाशो भ्रोर देशातरों पर स्थित स्थानो मे 
सूर्यास्त तथा नव घन्द्र-द्शन के स्थानीय समय की विभिन्‍नताओो के कारण भी 
सुदूर स्थानों मे यदा-फंदा एक ही दिच नव चन्द्र-दशन की सभावनाए भी कम 
ही होती हैं |! 

ऊपर भनुवादित उद्धरण तथा पिल्लई के तत्सम्बन्धी कथन श्रादि पर 
विचार करने के वाद यह वात स्पष्ट हो जाती है कि सूर्यास्त के पूर्व तथा 
वाद की पाच-पाच घडियो, भर्थात्‌ कुल दस घडियो (दशमलवों मे 667) के 
सदिग्घावस्थापूर्ण काल फो छोड दें, तथा देश-काल के कारण होने वाली 
साधारण घटा-वढी को घ्यान मे रखते हुए इस सदिग्धावस्थापूर्ण फाल के 
सभावित प्रारम्भ तथा श्रत की सीमाए मोटे तौर पर निश्चित करनी होगी । 
तदर्थ उज्जैन के देशातर झभोर “लका? के झक्षाश के केन्द्रीय समय की सारिणी 
में विभिन्‍न ऋतुओो में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के घटते-बढते दिनमान 
को ही स्थूलत लेना होगा, क्योंकि 'इडियन ऐफीमेरीज” मे दिनमान की 
गणना सूर्योदय से ही दी गई है। भ्रतएव नव चन्द्र-दर्शन के इस सभाबित 
सदिग्व काल की प्रारम्मिक तथा भ्रन्तिम सीमाओं सबंधी कोई स्थूल विधि 
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कर सकने के लिए वर्ष मे न्यूनतम तथा श्रधिकतम दिनमान के साथ ही दोनो 
बिपुव दिनो की भी ऐसी सभावित दोनों सीमाझ्ों का निर्धारण शभ्रावश्यक 
हो जाता है । 

दिसम्बर माह के अतिम 0-2 दिनों में दिनमान घट कर केवल )0 
घण्टे प्ौर 4] मिनट (दशमलव में 45) का रह जाता है। तव इस सभावित 
संदिग्ध फाल की प्रारम्भिक सीमा “37 और भ्रतिम सीमा 53 के लगभग झ्राती 
है। प्रत्येक सितम्बर भौर मार्च महीने मे उनके मध्य के लगभग पडने वाले 
दोनों विपुव (एक्वीनावस) दिनो का दिनमान 2 घटे (दशमलव मे 50) के 
लगभग फा हो जाता है । तब उक्त सदिग्ध-फाल की प्रारभिक सीमा 42 और 
प्रंतिम सीमा 58 रह जाती है। जून के तीसरे सप्ताहात के लगभग भ्रधिकतम 
दिनमान 3 घण्टे भौर 35 मिनट (दशमलव में 57) के लगभग हो जाता है। 
तब उक्त सविग्ध काल की प्रारम्भिक सीमा 49 शभ्रौर अभ्रतिम सीमा 65 
निश्चित की जा सकती है। इस सारी सदिग्ध कालावधि सम्बन्धी गणना के 
धाधार नीचे लिखें कुछ नियम स्थूलत प्रस्तुत किये जाते हैं । 

(7) समूचे वर्ष में जब भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सूर्योदय से 27 
(अर्थात 22 घडी झर 2 पल झथवा 8 घटे झौर 53 मिनट) के लगभग बाद 
या उससे फब भी पहिले ही समाप्त हो जाती हैं तो उस दिन सध्या को 
श्रवश्य ही नव चन्द्र-दर्शन द्वो जावेगा, श्रौर उसी सघ्या से नया हिजरी महीना 
भनिवायंसूपेण प्रारभ हो जावेगा । समकालोन इतिहास-श्रथों मे दी गई 
ऐसी प्रनेकानेक हिजरी तारीखें श्रौर उनके वारो श्रादि फो 'इडियन एफीमेरीज' 
में दिये गये उनके तत्सवबधी दिनमानों को देखने के बाद भी इस नियम 
विशेष फो यत्किचित्‌ भी ब्रुटिपुर्सा अथवा भ्रामक प्रमाणित कर सकने वाला 
कोई भी उदाहरण देखने को नही मिला । 

इस सदर्भ में गहरी छान-बीन करते समय एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
परतु विचारणीय हिजरी तारीख झवश्य ही सामने श्राई, जिसका समुचित 
विवेचन झावश्यक जान पडता है, वह है जहागीर को जन्म तारीख, जो स्वयं 
जहागीर के लिखें भ्नुसार बुधवार, !7 रबी-उल्‌-पभ्रव्वल, सन्‌ 977 हि० थी । 
“इडियन एफीमेरीज” के अनुसार उक्त 77 रवबी-उल्‌-भ्रव्वल को मग्रलवार, 
अगस्त 30, 569 ई० था, तथा बुधवार के दिन तारीख 8 रवी-उल्‌-अ्च्वल 
लिखी है। भरत स्वाभाविकरूपेश यह प्रश्न स्वत उठता है कि क्‍या “इंडियन 
एफीमेरीज' में दी गई रबी-उल्‌-प्रव्वल की पहिली तारीख तदर्थ प्रत्यावश्यक 
नव चन्द्र-दशंन से प्रसम्बद्ध होने के कारण उसमे एक दिन का यह भ्रामक 
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26 शाहजहा-नामा 
झतर भा गया है भ्रथवा भझपने जन्म-दिन का वार या हिजरी तारीख लिखने 
मे स्वय जहांगीर से ही भूल की है| 'इडियन एफीमेरीज' के अनुसार भांद्रवद 
शुक्ला ।, शनिवार, अ्रगस्त 3, 569 ई० को सुर्योदिय के बाद ,36 (2] 
घडी, 36 पल भ्रर्थात्‌ 8 घटे, 39 मिनट) को समाप्त हो गई थी, जिससे उसी 
दिन सध्या समय नव चद्ध-दर्शन हो जाने के कारण तब तत्काल ही हिजरी 
तारीख ! रबी-उल्‌-प्रव्वल, रविवार, प्रारभ हो गई थी। शल बदायूनी कृत 
'मुन्तखब-उत्‌-तवा रीख' के अग्रेजी अनुवाद, भाग 2 की भूमिका (पृष्ठ अ-ा) 
भें दी गई काल-सारिणी के अनुसार भी रबी-उल्‌-प्रव्वल, 97 हि० की 
पहिली तारीख रविवार (अगस्त 74, 4569 ई०) को ही थी। थों इन सब 
ही गणानाप्नो के अनुसार बुघवार (भगस्त 3!, 569 ई०) को हिजरी तारीख 
8 रबी-उल्‌-अ्रव्वल ही पडती है । प्रबुल फजल ने 'भकबर-नामा' में जहागीर 
के जन्म-दिन की हिजरी तारीख नही दी है, परन्तु उसके प्रनुसार उस दिन 
इलाही तारीख 8 शहरेवार (श्रर्थात्‌ बुधवार, श्रगस्त 3, 569 ई०) थी ।॥? 
पुनः निजामुद्दीन कृत 'तबकात-इ-प्रकवरी' की जिस प्रत्ति के भ्रनुवादित महत्त्व- 
पूरा अथ ईलियट धोर डासन कृत 'हिस्द्री आफ इण्डिया” मे सम्मिलित किये 
गये हैं, उसमे भी जहाग्रीर की जन्म-तारीख बुधवार, 8 रत्री-उल्‌-अभव्वल 
दी है ।* इस सारे विवेघन से यही बात निश्चितरूपेश स्पष्ट हो जाती है कि 
अपने जस्म-दिन की रबी-उल-अ्रव्वल की तारीख लिखने मे जहागीर ने ही 
भूल की थी शोर निजामुद्दीन के लिखे श्रनुसार उस दिन वस्तुत बुघवार, 48 
रवी-उल्‌-प्रव्वल ही था । 

(2) प्रत्येक भार्च॑ भौर सितम्बर महीने में पडने वाले विधुव दिन नव 
चन्द्र-दशेत के समावित सदिग्ध-काल की ऊपरी सीमा बढ़ कर सूर्योदिय से .42 
(भर्थात्‌ 25 घडी और 72 पल अ्रथवा 0 घटे प्लौर 4 मिनठ) हो जाती है । 
मार्च चिपुव दिन से दितमान अ्धिकाधिक बढ़ता ही जाता है, भौर जून मे 
भ्रधिकत्तम सीमा को प्राप्त कर पुन घटते-घटते सितम्बर के विषुव दिन तक 
यह ऊपरी सीमा ऊपर लिखे श्रनुसार.42 ही रह जाती है । श्रतएवं यह वात 
निश्चितरूपेण कही जा सकती है कि माचे के विषुव दिन से लेकर सितम्बर 
के विधुव दिन के बीच मे पडने वाले छ मह्दीने के लगभग के इस काल में जब 
भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सूर्योदय से 42 के लगभग बाद या उससे कब भी 
पहिले ही समाप्त हो जाती है, तो उस दिन सध्या को भ्रवश्य ही नव चन्द्र- 
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दर्शन हो जायेगा और उसी सघ्या से नया हिजरी महीना श्रनिवायेंरूपेण 
प्ररम्भ हो जायेगा । 

(3) समूचे वर्ष मे जब भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सूर्योदय से 65 
(भ्र्थात्‌ 39 घडी श्रथवा 5 घटे झौर 36 मिनट) के लगभग या उससे कब 
भी बाद समाप्त होती हो तव नव चन्द्र-दर्शन उस दिन सघ्या को कदापि नहीं 
हो सकेगा भौर उसके अगले दिन शुक्ला द्वितीया की सध्या को वह अ्रवृश्य 
ही हो जायेगा ! 

(4) प्रत्येक सितम्वर और मार्च महीने मे पडने वाले विपुव दिन नव 
चन्द्र-दर्शन के सभावित सदिग्ध काल की अतिम सीमा घट कर सूर्योदिय से 
-53 (थर्धात्‌ 3। घडी श्रौर 48 पल श्रथवा 72 घटे और 44 मिनट) ही रह 
जाती है । सितम्बर के विपुतव दित से दिनमान भ्रधिकाधिक घटता ही जाता है 
भझौर दिसम्बर मे न्यूनतम सीमा को प्राप्त कर पुन वढते-बढ़ते मार्च महीने 
तक यह भ्रतिम सीमा पुन 53 हो जाती है । श्रतएव एक सुनिश्चित नियम 
के रूप में यह स्थापना की जा सकती है कि घपितम्बर के विषुतर दिन से लेकर 
मार्च महीने के विपुव दिन के बीच में पडने वाले छ महीने के लगभग के इस 
काल में जब भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सूर्योदय से 53 के लगभग या उससे 
कब भी बाद समाप्त होती है तव नव चन्द्र-दर्शन उस दिन कदापि नहीं हो 
सकेगा श्रौर श्रगले दिव शुक्ला ट्वितीया फी सध्या को बह शभ्रवश्य ही हो 
जाधेगा। 

सक्षेप में ये स्थापनाए की जा सकती हैं कि () मार्च के विपुव दिन से 
लेकर सितम्भर माह के विपुव दिन तक के छ माह के काल मे समावित 
सदिसर-काल को ऊपरी स्ोमा 42 श्र भ्रतिम सीमा 65 निश्चित रूप से 
निर्धारित को जा सकती है । (2) सितम्बर के विपुव दिन से लेकर मारो के 
विपुव दिन तक के छ माह के इस काल मे समावित सदिर्ध-काल की ऊपरी 
सीमा 37 भीर भ्रतिम सीमा 58 सर्वंधा भ्रसदिग्ध रूप से मान्य की जा सकती 
है! 

भाशा को जा सकती है कि इन सुस्पष्ट निविवादनीय नियमों की सहायता 
से भधिकतर हिजरी महीनो के प्रारम्भ को नव चन्द्र-द्शन के साथ निश्चित- 
रूपेण सवद्ध कर सकने मे कोई कठिनाई या किसी प्रकार की त्रुटि फी समावना 
नहीं रह जायेगी। यह सत्य है कि दोनो विपुद दिनो के बीच के छ-छ माह 
के दोनो फालो मे निरतर घटते प्रथवा वढते दिनमान के प्रतुसार ये दोनों ही 
सीमाए भी तदनुसार बढ़ती या घटती रहती हैं, जिनके सबंध में स्थूलत 
कोई भी नियम भ्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, एवं कुछ ऐसे भी हिजरी 
सासारम्भ हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट निर्णय कर सकना प्राय 
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कठिन हो जाता है। परन्तु ऐसी स्थिति मे समकालीन शाघार-प्रन्थो, कागज-पत्रो 
भ्रथवा झखबार श्रादि में यत्र-तत्र फिये गये हिंजरी तारीखों के साथ ही उस 
दिन के वार के उल्लेख बहुत ही उपयोगी तथा सहायक हो सकते हैं, झतएव 
तत्सवधी ऐसे सभावित उल्लेखो की भ्रवश्य ही खोज की जानी चाहिए । 


इलाही सन्‌ 

स्वय द्वारा सस्थापित इलाही सन्‌ तथा उसके महीनो-तारीखो का राज्य- 
कार्य भौर शासकीय इतिहाप्त-ग्रथो, श्रादि मे प्रयुक्त किये जाने का भआ्रादेश 
झ्रकवर ने झपने शासनकाल के 29वें वर्ष के प्रारभ में दिया था। भ्रकबर के 
राज्यारूढ होने (छुक्रवार, फरवरी 4, 556 ई०) के तत्काल बाद फो मेष 
सक्राति (बुधवार, माचे , 556 ई०) से इलाही सन्‌ के प्रथम घर्ष भौर 
माह का प्रारम माना गया । श्पने 'भ्रकबर-नामा' से श्रबुल फजल ने मुख्य- 
रूपेणा इलाही सन्‌, महीनों भौर तारीखो को ही प्रयुक्त किया है। जुलूसी 
सनो फो गणाना प्रथम इलाही सन्‌ के नौरोज से लेकर इलाही सनो के ही 
अनुसार होती थी। भ्रपनी भाात्म-कथा 'तुजुक-इ-जहागीरी' में यद्यपि सहागीर 
ने भ्रनेको स्थलो मे हिजरी सन्‌, माह श्रौर तारीखो फा भी उल्लेख किया है, 
उसके शासन-काल में इलाही माह भौर तारीखें पूर्ववत्‌ प्रयुक्त होते रहे । 
शाहजहा ने भ्रवश्य ही इलाही नौरोज से झपने जुलूसी सनो की गणना तथा 
राज्यकारये श्रादि मे इलाही माह तारीखो का प्रयोग समाप्त कर दिया था, 
परतु तथापि उसके शासन-काल के शासकीय इतिहास-ग्रथो भे हिजरी सन्‌ 
माह भौर तारीखों के साथ ही यदा-कदा इलाही माह भ्रोर तारीखो का 
उल्लेख मिलता है । मु शी देवीप्रसाद ने अपने “शाहजहा-नामा” मे इलाही माह 
भोर तारीखो के ये उल्लेख नही दुहराए हैं। तथापि सशोधको भादि के लिए 
उक्त इलाही माह तारीखो का सही ईसवी माह-तारीख निकालने के सुगम 
नियमो का स्पष्टीकरण कर देना उपयोगी भौर पश्रावश्यक प्रतीत होता है । 

इलाही सन्‌ मूलत सौर वर्ष था, जो सूर्य की एक भेष संक्राति (प्र्थात्‌ 
मेप राशि मे सूर्य के प्रवेश) से अगले वर्ष की मेष सक्ताति तक गिना जाता 
था | भ्रमीर तेमूर के पोन्न, उलृग वेग की तालिकाशो में भत्यावश्यक सशोधन 
फरके ही इलाही वर्ष का मान निर्धारित किया गया था, तथा किसी भी वर्ष 
में अतिरिक्त दिन जोडने फा कोई भी प्रावधान उसमे नहीं था । वेदागराय के 
अनुसार इलाही वर्ष 365 दिन, 4 घडी, 33 पल, 7 विपल और 32 प्रतिपल 
_(मर्थात 365 दिन, 5 घण्टे, 49 मिनिट, 5 सेकेण्ड भौर 48 फोर्थ-प्रश) का 


] प्र० ना० (प्र० ञ्० ) | 3, पु्‌० 644-645, 2, प्‌० 5, ] 5, 7, 32, आईन० 
का (० भ्र०), 2 (दूसरा सस्करण), पृ० 29-30॥ 
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होता था | इलाही वर्ष को सुर्य की बारह सक्तान्तियों के श्राधार पर बारह सौर 
महीनो मे विभकत कर दिया धौर तदनुसार य इलाही महोने 29 से 32 दिनो 
तक के होते थे । उन बारह महीनो के नाम ईरानी ही रखे गये, जो क्रमश. 
(।) फरवरदीन, (2) उरदिवहिदत, (3) खुरदाद, (4) तीर, (5) भमरदाद, 
(6) शहरेवर, (7) मिहर, (8) भावान, (9) भाजार, (0) दे, (!7 ) वहमन 
शौर (2) इस्फदारमज थे । इस इलाही सोर सन्‌ की विशेष ख्पेण उल्लेख- 
नीय वात थी कि उत्के अश्रतगंत इलाही तारीखो को गणना हिजरी तारीखों के 
समान एक सूर्यास्त से दूसरे सूर्यास्त तक की जाती थी ॥' 

इलाही सन्‌ के नव वर्ष क नोरोज तथा बाद के सब ही इलाही महीनों 
की प्रथम तारीख का निर्धारण उससे सवधित सुये-सक्राति से ही हांता था । 
प्रतएव सूर्य-सक्राति पर झ्राधारित नय इलाही सोर माह के प्रथम दिन को 
निर्धारित करने क सुनिश्चित नियमो का स्पष्टतया जान लगा पभत्यावश्यक है, 
जससे सब ही इलाही तारीखो के सही वार झोर ईसवी माह॒थ्तारीख सुगमता 
से निकाले जा सके | 

सूयय-सक्राति के आधार पर सोर नये महीने के प्रथम दिन को निश्चित 
करने का मारत में सर्वेत्र प्रचलित झोर मान्य तियम सुर्योदय से प्रारभ होने 
वाले दिनमान से ही सम्बद्ध है। किंतु इलाही सन्‌ के अतगत तारीख का प्रारस 
सुर्यास्त से ही गिना जाता था एवं इलाही सोर मात्त के प्रथम दिन को निर्षा- 
(रत करने के लिए उक्त नियम फो त्तदनुकूल परिवर्तित फर दिया गया। यो 
यदि सूय-सक्राति मध्याह्ल भर्थात्‌ पूर्व दिन के सुर्यास्त से 45 घडी से पहिले 
पड़ती थी ता उक्त नोरोज को गणना उठी इलाही दिन की सध्या से की 
जाती थी। याद कोई सूय-सक्राति उस इलाही दिन के मध्याह्न के बाद तथा 
सूर्यास्त से पहले पड़ती थी तब नौरोज का प्रारभ इस सूर्य-तक्राति के तत्काल 
बाद होने वासे नये इलाही दिन की सध्या से गिना जाता था ।* इन दोनो 
भकार के नव वर्षारम के कई सुस्पष्ट उदाहरण हमे श्रकवर भोर जहागीर के 
समकाजीन इतिहास-ग्रथो में मिलते हैं, जिनमे से कुछ यहा दिये जाते हूँ कि 
ऊपर दिये गय (तयम का स्पष्टीकरण हो नही हो सके, परतु उसझी सत्यता 
भी प्रामाणित हो जाये । 

(।) मध्याह्ष से पूरे सक्राति पडने पर उसी इलाही दिन को नौरोज श्र्थात्‌ 
तारीख | फरवरदीन मानना-- इसके दो उदाहरण देने से सारी वात स्पप्ट 
हो जायेगी । (श्र) मगलवार, 2 मुहरंम, 986 हि० (मार्च ], 578 ई० ) 

| भर ना (प्र० प्र०), 2, पू० 5-8, 23, प्राईन० (भ्० प्ा०), 2, (दूत्तरा 
स०), पृू० 29-3], दौ० एस्‌७ देद्दे गत 'वारोख-इ-इताही' पृ० 7-0॥ 

2 पिल्तई० 4-, १० 3-4, बेंद्रेण पू० [!-]2। 
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को सूर्योदिय से 53 मिनट बाद सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया। श्रत: 
मगलवार, भा )।, 578 ई० को भ्रकबर के 23वें जुलूसी सन्‌ का नोरोज 
झथवा 23वें इलाही सन्‌ के फरवरदीन महीने की पहली तारीख मानी गई 
थी ।* 

(भ्रा) मगलवार, 4 जमादि-उल्‌-श्रव्वल, 997 हि० (सोमवार, मार्च 0, 
589 ई०) की रात्रि मे चार धण्टे और 36 मिनट बाद सूर्य ने मेष राशि में 
प्रवेश किया, अत अकबर के शासन-काल के 34वें वर्ष का नौरोज शअ्रथवा 
34वें इलाही सन्‌ के फरवरदीन महीने की पहली तारीख उसी सध्या से प्रारभ 
सान फर मगलवार, मार्च !, 589 ई० को दिन में उसके उपलक्ष भें उत्तव 
मनाया गया ॥£ 

(2) जब किसी दिन मध्याह्ल के बाद तथा उसी दिन के सूर्यास्त से पहिले 
सक्राति पडती थी, तब उसके बाद के इलाही दिन (श्रर्थात्‌ इस सक्राति से 
तत्काल बाद) की सध्या से प्रारभ होने वाले इलाही दिन को ही नौरोज 
अ्रथवा फरव रदीन महीने की पहिली तारीख माना जाता था । इसके निम्न- 
लिखित दो उदाहरणो से यह नियम भी स्पष्ट हो जायेगा । 

(क) “अ्रकवर-नामा' के अनुसार मगलवार, 29 शाबान, 974 हिं० 
(मार्च ], 4567 ई०) को (सूयोदिय के बाद) श्राठ घण्टे झौर 5 मिनट 
(प्र्थात्‌ 20 घडी भौर 37३ पल) बीत जाने पर सूर्य ने मेष राशि मे प्रवेश 
किया भ्रौर तदनन्तर भ्रकबर का वारहूवा जुलूसी सन्‌ श्रथवा इलाही सन 2 
प्रारभ हुआ । मेष सक्राति यो सगलवार, मार्च !, 567 ई० को दोपहर 
बाद ही पडी थी, भ्रतएव नौरोज सथा नये माह फरवरदीन की पहिली तारीख 
का प्रारभ मगलवार, माचे )], 567 ई० फी सध्या से हुआ तथा बुधवार, 
मार्च !2, ।567 ई० को दिन मे उसका उत्सव मनाया गया । इसी गणना के 
भनुमार उसके बारह दिन बाद की तारीख ।3 फरवरदीन सोमवार, 2 
रमजान प्रथवा मार्च 23, 567 ई० को पडी थी, जैसा कि 'भ्रकबर-नामा' में 
स्पण्ट उल्लेख हैं ।* 

(ख) 'तुजुक-इ-जहागीरी' मे जहागीर ने लिम्ता है कि “इस्फदारमज 
महीन के भ्रतिम दिन रविवार को जो ] रबी-उल्‌-भ्रव्वल (सन्‌ 025 हि०) 
(भर्थात्‌ मार्च 40, 66 ई० ) होता है जब पद्रह घडी दिन बीत गया था, 
तब मीन राशि से निकल कर सूये ने मेष राशि मे प्रवेश किया ।” यो मेष 
सक्राति मध्याह्ल के वाद ही पडी थी एवं नौराज श्र्थात्‌ ]! फरवरदीन, सोमवार 


[ प्न० ना० (श्र० झण०), 3, पु० 337 
2 भ्र० ना०, (भ्र० द०), 3, प० 8]6 | 
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मार्च !, 466 ई० को ही मनाया गया था। इसी गणना के अनुसार उससे 
कोई दस दिन बाद तारीख !! फरवरदीन, गुरुवार (मार्च 2!, 66 ई०) 
को पडी थी, जिसका समर्थन स्वय जहागीर के उस तारीख सबंधी उल्लेख से 
होता है ।॥7? 

मेष सक्रातते के परिप्रेक्ष्य में नौरोज भ्रथवा फरवरदीन की पहिली तारीख 
के सही वार और ईसवी तारीख को निर्धारित करने के इन्ही दोनो नियमो के 
झनुमार श्रन्य इलाही महीनो की पहिली तारीखो के वार भौर ईसवी तारीखें 
निकाली जा सकती हैं | यो इन सारे इलाही सनो मे प्रन्य सूर्य सक्रातियों के 
सही समय फा उल्लेख तथा तत्सवधी विस्तृत काल-गणना की जानकारी 
किन्ही समकालीन इतिहास-ग्रथों अथवा श्रन्य पुस्तको मे सुलभ नही है, अत: 
इतिहासकारों की इस समस्या को दूर करने के लिए वी० एस० बेन्द्रे ने श्रपनी 
महत्त्वपूर्ण कृति 'तारीख-इ-इलाही के श्रत में दी गई सारिणी क्रमाक 2 में 
(पृ० 36-45) प्रथम इलाही सन्‌ के प्रथम माह (मार्च 556 ई०) से लेकर बाद 
के 20वें इलाही सन्‌ के श्रतिम इस्फदारमज माह (फरवरी, 676 ई०) तक 
के प्रत्येक इलाही माह के प्रथम दिन के ईसवी वार, तारीख भ्ोर महीने की 
पूरी तालिका दे दी हैं। श्रधिकतर इलाडी महीनों की पहिली तारीख सक्राति 
वाले दिन द्वी मानी गई थी परतु जिन इलाही महीनो की पहली तारीख उप- 
यूक्त नियमानुसार सक्राति से तत्काल बाद वाले दिन ही मानी गई थी उन सव 
ही वार-तारीखो को उक्त सारिणी मे बेन्द्रे ने ताराकित कर दिया है कि उससे 
सशोधको शभ्रादि को इस स्थिति विशेष की जानकारी हो सके । 

परन्तु इन इलाही महीनो की झ्रागे की तारीखो के वार श्रोर ईमवी 
तारीखों को निकालने के लिए ताराकित श्रथवा श्रताराकित वार-तारीलो के 
लिए एक-माश्र तरीका ही समानरूपेण अभ्रपनाया जाना चाहिए, जिसके कुछ 
उदाहरण यहा दिये जाते हैं कि उससे इस सुभाए गए तरीके का स्पष्टीकरण 

जाय | 

४ अपने वारहवें जुलूसी (प्रर्थात्‌ इलाही) सन्‌ मे सुविख्यात चित्तोडगढ का 
घेरा डाल कर जब प्कबर उसको जीतने के लिए श्रनेकानेक आयोजन करने 
धगा, तब घित्तोडगढ के परकोर्टे को तोडने के लिए मुगल झाफमणकारियो ने 
इलाही तारीख 5 दे, तदनुयार बुधवार, 5 जमादि-उस्‌-सानी फा सुरगें लगाईं | 
हलाही माह दे की पहिली तारीख शनिवार, दिसम्बर 3, 567 ई० को थी, 
जो बेंद्रे की सारिणी में ताराकित है । भ्रत उक्त ईसवी तारीख और बार में 
4 दिन जोड़ नेने मे 5 दे की ईधवी तारीख ग्रादि बुघवार, दिमम्गर [7, 


| णहागीर-नामा, हिन्दों प्नुधाद), घनुवादय पजरलदास, पू० 383, 584, 
तुजुग ० (अ० अ०), रोजसं, ), पृ० 37-38 | 
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567 ई० निकलती है, जो “भ्रकबर-नामा' में दिये गये वार भौर हिजरी 
तारीख से बराबर मिलते हैं 

भागे चल फर “'झकवर नामा” मे चित्तोडगढ के विजय की इलाही तारीख 
5 इस्फदा रमज तदनुसार मगलवार, 22 शाबात दी गई है । इलाही माह 
ईस्फदारमज की पहिली तारीख उक्त सारिणी के झनुसार मगलवार, फरवरी 
0, 568 ई० थी, जो ताराक्षित नही है। उप्मे [4 दिन जोड देते से चित्तोड- 
विजय की ईसवी तारीक्ष मगलवार, मार्च 24, 568 ई० निकलती है। 
'गकबर-नामा' में दिये गये वार श्र हिजरी तारीख से उक्त ईसवी तारीख, 
वार का समर्थन हो जाता है ।? इसी प्रकार प्रकबर-नामा' में हल्दी-घाटी के 
सुविख्यात् ऐतिहासिक युद्ध की तारीख इलाही सन्‌ 2 मे 7 तीर दी है ।* उक्त 
इलाही सन्‌ की तारीख | तीर, मगलवार, जून 2, 4556 ई० को थी, जो 
ताराकित नहीं हैं। इसमे छ दिन जोड देने से हल्दी-घाटी के युद्ध की तारीख 
सोमवार, जून 8, 576 ई० निकलती है । 

यो वेंद्रे द्वारा दी गई उक्त सारिणी को सहायता से इलाही माह भौर 
तारीखो के सही वार भोौर ईसवी तारीख-माह निर्धारित करते समय इस बात 
का पूरा-पुरा ध्यान रखना भावश्यक होता है कि सम्रधित घटना उक्त सारिणी 
में दिये गये वार धोर ईसवी तारीख के दिन सूर्योदय से पहिले तो नही हुई है, 
भौर भगर उस पुर्वे रात्रि मे हुई है तो लगभग किप्त समय, क्योंकि उस रात्रि 
कफी घटनाग्रो फ्रे इलाही वार झोर तारीख तो वही रहेगे, परतु उसके मुताबिक 
निर्धारित किए जाने वाले ईसवी वार भ्रोर तारीख में धवश्य ही प्रत्यावदयक 
परिवतंन करने होगे, क्योकि उस पूर्व रात्रि मे भ्रद्ध रात्रि से पहिले फी घट- 
नाप्नों की ईसवी वार-तारीख उक्त सारिणी के भ्नुसार निर्धारित ईपवी वार- 
तारीख से पूर्व दिन के ईसवी वार-तारीख ही सही माने जायेंगे । इसका भी 
एक उदाहरण दे देना श्रसगत नही होगा । 

भ्ौरगजेव का जन्म जहागीर के 3वें जुलूसी सन्‌ में रविवार, 2 झावान 
की सध्या के बाद हुम्ना था ।* इलाही तारीख | श्रावान बुधवार, भ्रक्तुबर 4 
]68 ई० फो थी। उसमें ]] दिन जोड देने से 2 श्रावान के ईसवी वार- 
तारीख रविवार, श्रवतूवर 25, 68 ईं० निकलते हैं। परतु भोरगजेव का 
जन्म रविवार, अ्रक्तुबर 25 से पव॑ के दिन सूर्यास्त के बाद सध्या समय में 
प्र० ना० (झ्र० भ्र०), 2 प्‌० 468 । 
भ्र० ना०, भअण्पण०), 2, घपु० 47] | 
झ० ना०, (झ० झ०), 3, प्‌० 245 ॥ 


जदगीर-वामा, (हिं० भ्र०), प्रजरत्वदास, पृ० 557, तुजुक० (झ्र० पश्र०) 
रोजरो, 2, पृ० 47। 
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हुप्ता घा । भरत भ्रौरगजेब के जन्म की सही ईसवी तारीख शनिवार, भ्रक्तूवर 
24, 68 ई० ही निर्धारित होती है । 
यो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेन्द्रे द्वारा दी गई उक्त सारिणी की 
सहायता से इलाही सनो के किप्ती भी महीने की कोई भी तारीख का सही 
ईसवी वार, तारीख, माह भौर सन्‌ बहुत ही सुगमता से निकाला जा सकता 
है । 
इसी संदर्भ में यह कह देना भी पअ्रत्यावश्यक जान पडता है कि अकवर- 
नामा', 'तुजुक-इ-जहागी री' जैसे समकालीन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भाधार-प्रथों 
की सुलम प्रतियो या सस्करणो मे भी कही-कही वार भ्रथवा तारीखों श्रादि 
की भूलें पाई जाती हैं, जो या तो कदाचित्‌ मूलत, आंतिवश लेखक ने ही की 
हो प्रथवा बहुत करके बाद के प्रतिलिपिकारो के प्रमाद के कारण हो गईं भौर 
तदनन्तर वे भूलें निरतर दुहराई जा रही हो। इन भूलो की जाच-पढताल कर 
उन्हें सुधारने मे भी वेंद्रे की यह सारिणी बहुत ही उपयोगी भौर विशेषरूपेण 
सहायक हो सकेगी, क्योकि इस सारिणोी में दिये गये वार, तारीख, माह, 
प्रादि सावधानीपूर्ण विस्तुत काल-पणना तथा सही सर्वेमान्य नियमों पर ही 
प्राधारित हैं । 
--रघुवीरसिह 
“-मनोहरसिह राशावत 
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शाहजहां-नामें' की भूमिका 


सम्राट शाहजहा जहाग्रीर बादशाह के बेटे भौर श्रकवर बादशाह के पोते 
थे। सम्राट श्रकवर ने भ्रपना इतिहास शेख प्रवुल फज्ल से बडे विस्तार से 
लिखवाया है, जिसका नाम 'भ्रकवर-तामा' है। श्रौर जह्ागीर शाह ने भ्रपना 
इतिहास झाप ही लिखा, जैसा कि उनके परदादा सम्राट बावर ने लिखा 
था, ध्रौर वाबर के सरदार सम्राद-शिरोमरि/ भ्रमीर तैमूर भी झ्पना जीवन- 
सरिष्र भाप लिखा फरते थे | मुगल घराने मे भ्रपना इतिहास श्राप ही लिखने 
की चाल भ्रमीर तेमूर से ही चली थी। इन तीनो विद्वानू सम्राटो के श्रपने- 
प्रपने लिखे हुए इतिहासो तथा जीवन-चरिशो के नाम क्रम से 'तुजुक-तैमूरी, 
'तुजुक-वावरी' प्रौर 'तुजुक-जहागी री हैँ। 

इन तीनो ग्रथो को 'भकवर-नामे” के साथ मिलाने से लिखने के ढग में 
बडा अतर पाया जाता है, भोर यह अतर ऐसा है, जो पभ्रपने शऔर दूसरे या 
यो कहो कि मालिक श्रौर नौकर के काम मे होता है, श्रौर नोकर भी वह जो 
फवियों के समान खुशामदी हो । इसीलिए श्रबुल फज्ल ने भ्रकवर बादशाह 
फो वे घरू दु ख-दर्दे श्रोर निज चाल-चलन की वातें नही लिखी हैं, या नही 
लिख सफा है, जो तैमूर, वावर भोर जहागीर ने थोडी बहुत लिख दी हैं। 
सम्राट्‌ हमायू, वावर भ्रौर भ्रकबर के बीच में रह जाते हैं, परतु उन्होंने 
श्रपना जीवन-चरित्र न श्राप लिखा न हिसी से लिखवाया । शेख श्रवुल फज्ल 
ने ही उनका इतिहास 'भ्रकवर-नामे” में उसी ढग से लिखा जैसा भ्रकवर का 
है। परतु हुमायू बादशाह के श्राप न लिखने की कसर उनके एक खिदमतगार 
जोहर प्रक्वर ने वहुत गृछ पूरी कर दी है, जैसा कि हम हुमायू-नामे' की 
भूमिया भे लिए चुब €₹ । 

सम्राद्‌ शाहजहा थो अपना जीवन-चरित्र भ्राप लिखते तो उनको भी बसे 
ही उन विपरयों मे कुछ न कुछ लिसना पडता, भौर थे शायद ऐसा नही करना 
चाहते थे । इसलिए उन्हे भी भपने इतिहास के वास्ते शबुल फज्ल जेसा एक 
जवरदस्त मृशी ढू ढना पडा, जो उनके इतिहास फो भी वैसे ही घूमघाम से 
लिसे, जैसा कि भवुल फज्ल ने 'पकवर-नामा' लिखा है। प्रवुल फज्ल बडा 
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जबरदस्त मुशी था। वह लिखने में शब्दाउबर की ऐसी छूटा दिखाता था, 
जो घटा के समान उमडी चली आती थी । विशेष करके बादशाही फरमानो, 
खिताबो भ्रौर ख़तो में तो श्रपनी कलम का जोर ऐसा जताता था, भौर भरवी 
फारसी के कठिन और भयकर शब्दों को ऐसी शानदार त्तरकीब से जोडता था' 
कि पढने वालो को वीर रस का आवेश होकर रौद्गव रस से दब जाता था । मैंने 
यहा तक सुना है कि ईरान का बादशाह शाह अब्बास सफबी कहा करता था 
कि “मैं जितना श्रबुल फजल की कलम से डरता हू उतना भ्रकबर की तलवार 
से नही डरता ।” 
अबुल फज्ल निडर भी बहुत था। भ्रपने बादशाह के सिवाय श्रौर किसी 
से नही डरता था, भर जब ड्यूटी पर होता था, किसी की कुछ परवाह 
नही करता था। एक बार वह अकबर-नामे” के लिखने से लगा हुआ था, 
उस वक्‍त मिरजा श्रवदुल रहीम खा खानखाना शोर मिरजा जानी उससे 
सिलने को गये। ये दोनों बड़े भ्रमीर शोर शभ्रबुल फज्ल के प्यारे दोस्त थे, 
तो भी उसने इनकी तरफ झाख उठा कर नहीं देखा, और झपने लिखने की 
घुन में लगा रहा । जब वे खडे-खडे थक फर चले गये, तब भी उनके प्राने- 
जाने की कुछ सुध न ली । परन्तु दूसरी बेर फिर दीनो उसके पास गये तो 
बडी शभ्राव-भगत की, जिससे उत्तको बडा अ्रचभा हुआ, और बिदा होने के 
पीछे मिरजा जानी ने खानखाना से फहा कि “देखा ।! शभ्रापने या उस दिन 
वह वेपरवाई थी, भ्ौर या पश्राज यह शिष्टाचारी। कहिये इसको क्‍या 
समझा जाये ?” खानखाना ने कहा कि “जब तो बादशाहो खिदमत में लगा 
हुमा था, श्रव भ्रपने झ्रापे में था । 
झ्रबवुल फज्ल बादशाह के सिवाय किसी की खुशामद भी नही दारता था, भोर 
खुल्लम-खुल्ला कहा करता था कि “मैं हजरत के सिवाय वादशाहजादों तक की 
भी परवाह नहीं रखता हू ।” इसी से शाहजादे शौर भमीर-वजीर सब उससे 
नाराज रहते थे, शोर शाहजादे सलीम ने तो उसको मरवा ही डलवाया। जब 
ग्रकबर ने यह सुना तो कहा कि “जो वादशाहजादे फो बादशाही करना था 
तो मुझे मार डालता शोर शेख को जिंदा रखता ।” इससे जाना जाता है कि 
प्रवुल फजल कैसा काम का आदमी था झौर वादशाह उसकी कदर कहा तक 
करते थे। शैख मुन्शी भोर कलम का बहादुर ही नही था, वरन्‌ सिपाही भोर 
तलवार-बहादुर भी था । जब वह दक्‍्खन से श्राता था श्र बरसिहदेव बुदेले 
ने शाहजादे सलीम के कहने से जगल मे उस पर घाचा किया तो उस वक्‍त 
शेख के पास बहुत थोडे भादमी थे, इसलिए उसके साथियों ने कहा कि “श्राप 
निकल जावें | हम इससे समझ लेगें। शेख ने जवाब दिया कि “मैं एक फकीर- 
जादा था । जलालुद्दीन भ्रकवर बादशाह ने मुझे प्रमीर बना दिया । जो झाज 


'शाहजहा-नामे' की भूमिका 39 


में इस चोर के सामने से भाग जाऊंगा तो दुनिया को क्या मु ह दिलाऊगा श्रौर 
बराबर वालो मे किस इज्जत से बैठ सकू गा ।” यह कहकर वर्रसहदेव पर घोडा 
उठाया और लड फर वहादुरो की तरह से काम झाया । झवुल फज्ल ने “पाईन- 
प्रकवरी ” मे जहा बुजुर्गान-दोलत प्रर्थात्‌ बादशाही श्रमीरो, वजीरो, मनसब- 
दारों श्रौर राना-राव-राजाशो के नाम, मनसव लिखे हैं, वहा कहा है कि “मैं 
इनके भी हाल लिखना चाहता था, परतु दो बातों से वाज रहा, एक तो 
पकेली तारीफ लिखनी ही दिल पर गिरा गुजरी, श्रोर वादशाह की तारीफ 
करने वालो को दूसरे के तारीफ करने की कहा समाई । दूसरे भलाई दिखाने 
भौर बुराई से चुप रहे जाने की भ्ाज्ञा भेरे सच लिखने ने नही दी ।” 

यथार्थ वात भी यही है कि शेख भ्रवुल फज्ल ने जो कुछ खुशामद की है 
तो भ्पने बादशाह की की है, जिसका दरजा वह श्रपने स्वामिधर्म से बाद- 
शाही के दरजे से नी बहुत ऊचा समझता था । झौर नौकरी की वात ही 
ऐपी है कि उसमे तो प्र दमी को बिक जाना ही पडता है। खुशामद तो दूर 
रही सिर तक भी दे देना पडता है, जिसके बारे मे एक उदू शाइर ने 
कहा है 

“ब्या सिपाही हैं बुरे भाग के सर बेचते हैं, 
श्रौर फिर जाके खरीददार के घर बेचते हैं ।”' 

ऐमी ही खशामद भी लोकिक में स्वामिधर्म की मुख्य सामग्री समझी गई 
है, जो भ्रपने स्वामी के राजी रखने के वास्ते की जाती है। खुशामद से तो 
ग्रादमी क्या देवता भी खुश हो जाते हैं । उदू के एक खरे शाइर ने तो देव- 
ताझो से भी भागे वढ कर खुदा को भी लपेट लिया है, श्रौर कहा है '--- 

“सच तो यह है कि खुशामद से खुदा भी खुश है ।” 

सम्राट शाहजहा ने ग्रवुल फज्ल फी शब्द-व्यूह रचना फो पसद फरके 
प्रपत्ती तवारीख में भी उसी ढंग फी लिखवानी चाही । पहिले तो मिरजा 
पभ्रमीना कजरीनी को, जो ईरान का रहने वाला भौर बडा मुशी या, यह बडा 
काम सौंपा | उसमे 40 वर्ष का हाल लिख कर सन्‌ 20 जुलूसी सवत्‌ 704 मे 
नजर किया, जिममे जन्म-दिन से मन्‌ 0 जुलूसी तक फा इतिहाम भौर भाखरी 
में उस समय के बड़े-बड़े संयदो, धैसो, प्रालिमो श्रौर फाजिलों, शाइरों भौर 
हकीमो का भी हाल था । 

जब यह 'वादशाह-नामा' सम्राट की नजर से गुजरा, तो दरवार दालो ने 
भर्जे किया कि “शैस प्बुल फज्ल का शागिदं, मुल्ता प्रवदुत हमीद, जो पटना में 
रहता हैं, बडा मुशी है, भौर अपने उस्ताद के ढग पर लिखने वाला है । जो 
उसको यह फाम दिया जावे तो वह हजरत की पसंद के सुझ्राफिक कर सकता 
8 ॥ विद्या भौर कीति के लोभी सम्राट ने बिहार के सवेदार को लिस कर 
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सुल्ना को बुलाया, भोौर 'बादशाह-तामा” लिखने की खिदमत पर नियत करके 
मिरजा श्रमीना को हालात जमा करने का हुक्म दिया । 

भुल्ला अबदुल हमीद ने 'अकबर-तामे' को झागे रख कर 20 वर्ष का हाल 
2 खडो मे लिखा है, जिसका हरेक खड 'दह-साला' मुल्ला श्रवदुल हमीद कह- 
लाता है, क्योकि हरेक खड मे 0-0 वर्ष का हाल है। जब यह मुल्ला सन्‌ 
065 हिजरी (सबत्‌ 7) में बृढा होकर मर गया, तो सम्राट ने उसके 
शागिद मुहम्मद वारिस फो यह कास सौंपा । उसने भी अपने उस्ताद के ढग 
पर पिछले दस वर्षो का सम्राट्‌ शाहजहा का राज्य समाप्त होने तक लिख कर 
'बादशाह-नामा भ्र्थात्‌ शाह का इतिहास पूरा कर दिया । 

ये 'वादशाह-तामे' शब्दाडबरों, अन्योक्तियो और इबारतो के बनाव-चुनाव 
भौर फैलाव से बहुत कठिन भ्रोर विस्तृत हो गये थे, साधारण लोग उसको 
सहज में नही समझ सकते थे, इमलिए मुल्ला ताहिर ने, जिसका खिताब 
इनायत खा था, 'बादशाह-नामे' के तीनो खडो का सार | खड में लिख दिया 
धोर उसका नाम 'मुलख्खस (सूक्ष्म) बादशाह-वामा' रखा। 

उसी जमाने मे देख इनायतुलला लाहोरी ने भी एक इतिहास उस सौभाग्य- 
शाली सम्राट का लिखा, जिसका नाम 'तारीख-दिलकुशा' है । फिर मुल्ला सालह 
लाहोरी ने भी एक 'वादशाह-नामा' शंख भ्रवुल फज्ल के शब्दाडबर की कठिन 
श्रौर क्लिष्ट योजना को, जिसका निभाव हर किसी से नहीं हो सकता था, 
छोड कर सन्‌ 075 (सवत्‌ 7722) मे लिखा । परतु यह भी श्रपनी तौर के 
शब्दाडइवर शोर मुन्शीगिरी की चुना-चुनी से खाली नहीं है ॥ इन 'बादशाह- 
नामों! के सिवाय | बादशाह-नामा” मुल्ला जाहद का। हैं, वह कुछ सलीस 
भौर सुगम है। ऐसे ही एक 'बादशाह-तामा' एक हिन्दू मुशी मगवानदास 
का? भी लिखा हुआ है । 

इतने 'वादशाह-नामो' की तो हमको खबर है, शायद झौर भी निकल 
श्रार्वें तो भराइचय नहीं। परतु सब में मुल्ला भ्रवदुल हमीद का 'बादशाह-नामा 
मुख्य माना गया है, क्योंकि वह बादशाह की देख-भाल में बादशाही दफ्तर के 
वाकियो (समाचारो) से लिखा गया है, भौर दूसरे 'चादशाह-नामे' उसी के 
भ्राधार पर बने हैं । इस वास्ते हमने भी यह श्रपता 'शाहजहा-नामा' उसी का 





: 'साहजहां-नामा! मुहम्मद जाहिद कृत, श्ब्दुल हमोद लाहोरी कृत 'पादशाह-नामा' 
मा लघू सुगम सारांश, रचना काल--225 हि (80 ६०) । ईलियट०, 7, पृ० 
32-टिप्पश्नो क० | । ब्रिटिश म्यूजियम, ग्रथाक ओरियण्दल 2052- ४, १० 204-205 
सनजिप्त मचना मात्र (रौऊ०, 3, पूृ० 048) । (क्०) । है 

2 “गाहजहा नामा', संगवानदास छत, आदम से प्रारम्भ होवर शाहजहाँ के पूर्व-पुरुषो 
दी सूचनाभो वा छोटा प्रय । ईलियट०, 7, पु० 32--टिणएणी क्र० 3 (स०) । 
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जरूरी-जरूरी मतलब लेकर बनाया है, परतु हिन्दुश्रों के सबध की फोई भी 
बात नही छोडी है बल्कि पूरी ले ली है, क्योंकि हिन्दुओं ते मुसलमानों के 
इतिहास विलकुल नही लिखें हैं। भोर इस भमाव को पूरा करने के लिए द्वी 
हमने बावर से भौरगजेब तक की तवारीखो के खुलासे भ्रति परिश्रम से करके 
छपा दिये हैं| 


शाहजहां का जन्म 

सब 'वादशाह-नामे' मुसलमानी मगलाचरणा झ्र्थात्‌ खुदा रसूल की स्तुति के 
पीछे, जो नये-तये रग-ढग से की गई है, सम्राट शाहजहा के जन्म से शुरू 
होते हैं, जो रबी-उस्मानी, सन्‌ 000 हिजरी की चाद-रात, प्रर्यात्‌ पहिली 
तारीख, युथ्वार की रात को! लाहोर में हुआ था । दिन बुध का था, क्योंकि 
मुसलमानी मत से तारीख रात से ही लग जाती हैं, भ्रौर हिन्दुओ के हिसाव 
से वह रात भी बुध की ही थी, श्रौर इसीलिए हिन्दू ज्योतिषियों में जो जन्म- 
पत्र बनाया था, उसमें बुधवार लिखा है। मुल्ना भ्रवदुल हमीद ने 'बादगाह- 
नामे में जन्म-कूडली नही दो है, परतु जन्म-लग्न तुल' राशि लिख कर यहों के 
फन का उल्लेस बहुत विस्तार से किया है, जिससे मालूम होता है कि फल 
लिखने में भी नजूमियों श्रौर ज्योतिषियों ने खुशामद ही की है, क्योंकि सारे 
फल भ्रच्छे ही अच्छे लिखें वा लिखाये हैं। शाहजहा ने जो बाप से बागी 
होफर उन पर चढ़ाई की थी, जिससे उनका बाप का राज्य छोड कर गोल- 
कुन्डे फे बादशाह कुतुवुलभुल्फ की श्रमलदारी में वाप के जीसे तक रहना श्ौर 
फिर बेटों के बागी हो जाने से राज्य छोड कर किले में कैद होना पड़ा धा, 
सो धन होने वाली बातों का कुछ भी इशारा उन फलों में नहीं है, बल्कि 
बरखिलाफ इसके बेटों का पूरा तावेदार होना लिखा है । 

हिन्दू ज्योतिषियों ने जन्म-लग्य कन्या लिखा है, जैसा कि इस कूटली मे 
है, जो हमको जांघपुर के ज्योंतिषियों के दफ्तर में से मिली है । 

सबत्‌ 648 शाके 53 माघ नुदी 4 बुघवारे उदयात्‌ घटी 37-53 
रवि स्पष्ट $-7-26 पानशाह शाहुजहा लाभपुरे जन्म । 

घन जन्म कुडली के दृप्ट भ्ोर ऊपर लिखे इप्ट में घडी-पल का झुछ फर्क 
है, सो यहू फर्क ज्योतिषियों के गणित में रह ही जाता है। “भ्रकवर-तामे 
प्रौर 'बादशाह-नामे' के एप्ट में हो फर्क है। 'अकवर-नामे में तो 4 घटे 24 
मिनद लिसे है झौर 'वादशाह-तामे' में 5 घटे, 4 मिनट गौर 20 नेकिड हैं। 
फिर 'दादशाह-तामो में भी फक है, क्पोकि मुल्ला सालह ने 5 घटे, !0 मिनट 

4 एसगर, तायेयर 26 दे, इलाही सन्‌ 26 (प्र० ना०, श्ृ० भ०, 3, पृ० 92), 
वदनुसार दुधदार, जनवरी 5, 592 ई० मी रात्ति के पूर्वाद् में / (७०) । 
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ही लिखे हैं, जिसके 2 घडी, 50 पल बताये हैं । खैर ! हम ज्योतिष के फमक 
को छोड फर शझ्ञागे चलते हैं। जन्म-फल के पीछे शाहजहा के दादो-परदाद 
का थोडा-घोडा हाल अमीर तैमूर तक है। मुल्ला श्रबदुल हमीद ने तो अमी . 


जन्म लग्न 





तैमूरसे पीढिया चलाई हैं श्रोर मुलला सालह शाहजहा से श्मौर तैमूर तक 
नीचे से ऊपर पीढिया ले गया है । 

पीढियो के पीछे मुल्ला भ्रवदुल हमीद ने तो जहागीर बादशाह के मरने पर 
शाहजहा के जुनेर से भ्राने और तस्त पर बेठने से पहिले का हाल शुरू कर 
दिया है, भोर मुल्ला सालह 27 पेज तक तख्य पर बैठने से पहिले का हाल 
लिखता गया है। हम इस हाल का खुलासा हिंदी 'जहागी र-नाभे” मे लिख चुके 
हैं, इमलिए यहा फिर न लिख कर जहागीर बादशाह के मरने से पीछे का हाल 
लिख चलते हैं । 
वेशाख बदी ।, सवत्‌ 973 मुन्शी देवी प्रसाद मुनसिफ 
सन्‌ 97, एप्रिल (8) जोधपुर--राजपूताना 


राज्या रोहण पे 


पहिला भाग 
जुलूसी सन्‌ 


न्‌ 0 के अ्रन्त तक 


जहांगीर की मृत्यु के बाद का विवरण 


28 सफर, रविवार, सन्‌ 037 हि० (कारतिक वदि 30, सवत्‌ 6845-5 
अबतुबर 28, 627 ई०) को मुकाम राजोर में जहागीर वादशाह का देहात 
हुप्रा, तब न्रजहा बेगम ने शहरयार को लाहौर से बुलाया । मगर उसका भाई 
यमीनुद्देला भ्रासफ खा, वजीर, जो खुरंम का सुसर था, उसको वादशाह 
बनाना चाहता था । देश-फाल देख कर खुसरो के बेटे बुलाकी को, जिसका 
दूसरा नाम दावरवरुश भी था, तख्त पर बैठा कर पभ्रासफ खां कई भमी रो 
प्रोर राजा वासू के पुत्र राजा जगतसिह के साथ लाहौर फी तरफ रवाना हुप्रा 
भोर नूरजहा वेगम को नजरबद करके वनारसी नामक एक हिन्दू फो, जो 
चहुत तेज चलता था, खुरंम (शाहजहा) के पास दक्षिण की तरफ रवाना 
क्रिया भौर कहलाया कि वह जल्दी झागरा पहुचे । जब बुलाकी लाहोर के पास 
भहुचा तो शहरपार ]] रवी-उल्‌-अ्रव्वल, रविवार, (कारतिक सुदि ]4-5 
नवम्बर ], 627 ई०) को तीन फोस सामने भाकर लडा शोर हार खाकर 
किले को भागा। भ्रासफ खां ने शहर मे जाकर कब्जा करके शहरयार को 
पकड़ा भौर भ्रघा करके कैद कर दिया। 

9 रदी-उल्‌-भ्रव्वल, रविवार, (भ्रगहन बदि 6>-नवम्वर 8, 627 
६०) को वनारसी जुनेर पहुचा भोर महावत खा की मारफत शाहजहा से मिल 
फर भासफ खा की अग्ूठी दी भोर सव हाल कहा । शाहेजहा बृहस्पतिवार, 
23 रबी-उल्‌-भ्रव्वल (नवम्बर 22, 627 ई० ) फो जुनेर से रवाना हुप्मा शोर 
दक्षिण के सूदेदार खानजहां लोदी फो चहुत सी लातिर ततसल्ली लिखी, तो 
भी खानजहा ने निजामुल्मुर्क से मिल फरके बालाघाट का तमाम मुल्क उसको 
दे दिया । प्रहमदनगर फे किलेदार सिपहदार खां के सिवाय उस तरफ के कुल 
बादशाही प्रमीर झौर जागीरदार भी जिन्होंने खानजहा का हुबम सही माना 
सानजहा के भादेशानुसार दे सब ही भपने परगने, थाने झर जागीरें छोड- 
छोड फर बुसहानपुर भा गये । तव खानजहां झपने बेटे भोर साथियों को 
चुरहानपुर में छोड कर राजा जयसततिह धभौर गर्जामह सहित, जो लाचारी से 
उसके साथ थे, माढू गया भौर वहा के सूवेदार मुजप्फर खाँ फो निकाल कर 
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वह स्वय वहा का भालिक बन जंठा । 

30 रबी-उल्‌-अव्वल (मगसिर सुदि 2--ग्रुरुवार, नवम्बर 29, 627 ई० ) 
फो नर्मदा उतर कर शाहजहा गाव सेनूर मे ठहरा । वहा उसको शहरयार की 
हार फी खबर भरहमदाबाद के सुबेदार नाहर खा फी भर्जी से मिली । नाहर 
खा को उस लडाई फा हाल गुजरात के उन हिन्दुओं के पत्रो आदि से मालूम 
हुआ था जो तब लाहौर मे थे । 

7 रबी-उस्‌-सानी (पौष बदि 4--रविवार, दिसम्बर 6, 627 ई० ) 
को शाहजहा भहमदाबाद पहुचा जहा सवा महीने तक रह कर गुजरात श्रौर 
सिंध का पूरा प्रवध करके ही वहा से रवाना हुझा । 

4 जमादि-उल्‌-प्रव्वल (पोष सुदि 6>-बुघवार, जनवरी 2, 628 ई० ) 
को गाव गोगूदा मे राणा करणंसिह ने उपस्थित होकर शाहजहां फो प्रणाम 
किया । शाहजहा ने उप्तका मुल्क और उसका पाच हजारी मनसब पूर्वेबत्‌ 
रखा । 

॥7 जमादि-उल्‌-भव्वल (माह बदि 5-- मयलवा र, जनवरी 5, 628 ई० ) 
फो भ्रजमेर पहुच फर अना सागर के बादशाही महलो मे उतरा श्रौर पैदल 
जाकर (रूवाजा मुईनुद्दीन चिश्ति की) जियारत फी भ्रोर वहा नई मस्जिद बनाने 
फा हुक्म देकर महावत खा फो अ्रजमेर का सूबेदार बनाया । भी राय, राजा 
भारतसिह बुदेला, सैयद वारहा भोर नूरुद्दीन कुली, जो जहागीर बादशाह के 
हुक्म से महावत खां के ऊपर नियुक्त होकर भ्रजमेर मे ठहरे हुए थे, शाहजहा 
की सेवा मे उपस्थित हुए। राजा जयसिह भौर गर्जास॒ह भी शाहजहा का 
भ्रजमेर मे पहुचना सुन कर खानजहां के पास से चल दिये । गर्जासह तो प्रपने 
वतन फो गया झौर जयसिंह भ्रजमेर में शाहजहा से झा मिला । 

22 जमादि-उल्‌-प्रव्वल (माह वदि 0--रविवार, जनवरों 20, 628 
ई०) को खिदमतपरस्त खा शाहजहा का खास रुवका लेकर लाहौर में श्रासफ 
खा के पास पहुंचा | श्रासफ खां ने उसी दिन शाहजहा के नाम की भझ्रान दुहाई 
फेर (खुतबा पढा) कर बुलाकी को कद कर दिया । उसके तीसरे दिन रात के 
वषत उसी रुकके मे लिखे भनुसार शहरयार, बुलाकी, बुलाकी के भाई गुरशास्प 
प्रौर सुलतान दानियाल के वेटो, तहमूर्स श्रौर होशग को, जो शहरयार के 
शामिल थे, मरवा डाला । 

26 जमादि-उल्‌-प्रव्वल, जुमेरात (माह वदि 3>--गुरुवार, जनवरी 24, 
628 ई०) को शाहजहा भागरा पहुचा । 
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राज्यारोहण और जुलूसी सन्‌ पहला 


(जनवरी 28, 628 ६० से जनवरी 6, 629 ई० तक) 


8 जमादि-उसू-सानी (माह सुदि ॥0--सोमवार, फरवरी 4, 628 ६०) फो 
शाहजद्दा तसत पर बैठ कर भवुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब कीरान 
मानी शाहजहा वादशाह गाजी के नाम से मशहूर हुझा । सिजदा (साप्टाग 
दडवत्‌ | मोकूफ (बद) होकर प्रादाव जमीवोस का तरीका बना रहा (प्रर्थात्‌ 
बादशाह के हजूर में हाजिर होने तद दोनो हाथ जमीन से लगा कर चूम लें)। 

जुलूस के दिन वादशाह ने 60 लाख झुपये तो अ्रपनी वेगमो, चेटो-वेटियो 
को धोौर )2 लाख रुपये संयदों भौर शेखो बर्गरह को प्रदान किये। भ्रमीरों के 
मनसब में इस प्रकार वृद्धि की “-- 

॥ प्रासफ खा को मनसव सात हजारी से भ्राठ हजारी--8 हजार सवार 
दो-प्रस्पा तीन-प्रस्पा, चाचा का सिताव, सल्तनत का कुल भ्रधिकार (वकील) 
ध्ौर बदर लाहरी जागीर में प्रदान किया। 

2. महावत खा को सात हजारी - सात हजार सवार का मनसव, खान- 
खाना का खित्ताव, भौर नवकारा, निशान, तृमान-तोग भौर 4 लाख रुपये 
इनाम । 

3 बजीर था को पाच हजारी --३3 हजार मवार भ्रौर एक लाख रुपये 
एनाम । 

4 संयद मुजफ्फर खा --चार हजारी--तीन हजार सवार । 

56 दिलावर खा बढेच- चार हजारी--2500 सवार । 

6 बहादुर सा महेला--चार हजारी---200५0 सवार | 

9 गरदार स्रा-तीन हजारी--2000 सवार, खिलग्रत-मिरोपाव, 
30,000 रुपये इनाम, भ्रलम (का) भोर नवकारा । 

8 राजा प्रिट्डलदास राजा गोपालदास गौटठ का वेटा--तीन हजारी--- 
,500 सवार, का, खासा घोड़ा, हाथी शोर 30,000 रपये इनाम । 

9 मुश्पफर किरमानी--3 हुजारी - 200 गवार । 

0 “7 जा मनरुप, राजा जगस्तनाथ फछवाहा फा बेटा--3 हजारी-- 
000 सबार, भा, घोटा घोर 25,000 रपये दनाम । 

॥] छुटीब शा--डढाई हजारी--2000इमवार । 

)2 राजा बामिम--हाई झजारो--2000 सवार । 

83 रथ बहादुर रिद्मतपरसा राँ- 2 हजारी--] 200 सवार 

[4 यूसुझ मुहम्मद गा--दो हजारी--000 सवार 

85 जाउसार सा-दों इणरी--000 सवार । 
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6 लुहरास्प, महाबत खा का बेटा --दो हजारी--000 सवार । 
2 हजारी से कम के मनसबद्ारों के नाम छोड दिये गये हैं, जिनमे इतने 
हिन्दू थे -- 
] जगमाल, किशनपसिह राठौड का बेटा -- डेढ़ हजारी--700 सवार शौर 
खिलश्रत्त । 


। 


2 राजा द्वारकादास कछवाहा--] हजा री---800 सवार भौर खिलअ्रत। | 


- हरदेराम कछवाहा--] हजारी--650 सवार । 
राजा वोरनारायशण--! हजारी--600 सवार ! 
जैतासह राठौड -] हजारी--500 सवार और 6000 रुपये इनाम ॥ 
शिवराम गौड--] हजारी 500 सवार । 
7 द्यार्मासह सीसोदिया--एक हजा री---500 सवार । 
ये सब तो शाहजहा के साथी थे । जहागीर बादशाह के भमीरो में से, जो 
उस दिन हाजिर थे, उनके भी मनसव बहाल रहे भौर कुछ की वृद्धि भी की 
गई | जैसे -- 
- खान भ्रालम 6 हजारी-- 5000 सवार। 
कासिम खा--5 हजारी 5000 सवार । 
लणकर खा 5 हजारी--5000 सवार । 
राजा जयसिंह, राजा मानसिह का पौताः--4 हजा री---3000 सवार। 
संयद दिलिर खा 4 हजारी -2500 सवार । 
6 राव सूर्रास॒ह भुरटिया वीकानेरी--3 हजारी से 4 हजारी भौर 2000 
से 2500 सवार, हाथी, घोडा, नक्कारा भौर निशान । 
7 राजा भारत बुदेला--3 हजारी--2000 सवार, खिलग्मनत, जडाऊ 
जमघर, घोडा भौर भड़ा । 
8 मिरजा खा, शाहनवाज खा का वेटा झौर भ्रब्दुर रहीम खानखाना 
का पौता--3 हजारी--2500 सवार । 
9 मुस्तफा वेग --3 हजारी --500 सवार । 
0 बालू खा किरानी--2 हजारी-- 200 सवार । 
]] संयद वबहवा--2 हजारी--200 सवार । 
]2 भलीकुली खा--2 हजारी - 200 सवार । 
]3 पहाडपिंह बुदेला---2 हजारी--]200 सवार । 
4 नरुहीन कुली---2 हजारी---700 सवार । 
इलाही वर्ष और महीने भ्रकवर बादशाह के वक्‍त से जारी हुए थे; बाद- 


. राजा जयसिह राजा मानसिह का प्रपौत्न और मानसिह के ज्येप्ठ पुत्र जगतसिह के 
पुत्र महासिह ना सलडवा था ((स०) । 


४ (० 4७ (०३ 


(आ +4» (९ ७०७ #&+ 
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शाह ने उनका प्रयोग वद फरके हिजरी वर्ष भ्रौर महीने फिर जारी फिये भौर 
प्रपने जुलूसी वर्षों की गणना ता०] जमादि-उसू-सानी, सन्‌ 4037 हिजरी 
(साह सुदि 2, सबत्‌ 684--सोमवार, जनवरी 28, 628 ई०) से की जाने 
फा भादेश दिया गया । 

]7 जमादि-उसू-सानी (फागुन वदि 4->बुधवार, फरवरी 3, 628 ६०) 
फो राजा गजमिह्‌ शपने वतन जोधपुर से बादशाह के पास उपस्थित हुझा । 
बादशाह ने खासा सिलप्रत, जडाऊ ख़जर फूल कटारे समेत, जडाऊ तलवार, 
सुनहरो जीन का सासा घोडा, खासा हाथी और नवकारा, निशान प्रदान कर 
के पाच हजारी--पाच हजार सवार का उसका मनसव, जो जहांगीर वादशाह 
के वक्‍त से था, पूर्ववत्‌ रवखा। 

इन्ही दिनो मे राणा कर्णे्िह के मरने की खबर पहुद्दी । बादशाह ने 
उसके बेढे जगतर्सिह को पाच हजारी--पाच हजार सवार का मनसय, राणा 
फा सिताब, सासा सिलश्रत, जडाऊ सपवा (पुरानी किस्म फी कटार) फूल 
बायारे समेत, जटाऊ त्तलवार, सासा घोडा, खामा हाथी सोने और चादी के 
सामान से भरौर फरमान दिलासा का, राजा वीरनारायण के साथ भेजा, भौर 
जो कुछ मुल्क उसके वतन के रुप में उसके बाप को जागीर में पाच हुजारी 
जात पौर पाच हजार सवार फे वेतन के भ्रनुसार दिया गया था, वह उसको 
एनायत हुझा। 

 रजब (फागुन सुदि 3ल्‍>युघवार, फरवरी 27, 628 ६०) फो प्रातफ 
सा शाहजादों और वादणशाही नेनाप्नों फो लेकर लाहौर से भाया । उस दिन 
वादशार ने बडी खुशी को झौर धमीरो के मनसव बढाये, उनमे राजपूतों को 
नीचे लिसे प्रनुगार मनसव भौर मिलझत बगेरह मिले *-- 

! विहारीदास फछवाहा--झिलभ्त झौर डेढ़ हजारी जात--700 सवार 
छा मनसव । 

2 राजा रोज भफजू--सिलश्नत धौर ठेढ हजारी---000 सवार का 
मनसव । 

3 राजा गिरघर--सिन्नभत झोर ] हजारी--$00 सवार का मनसव । 

4 जादोराय (जादर) फाटिया---5 हजारी--5000 सवार फा सनसव । 

$ जुमार्रातिहू, राणा बीरसिहदेव घुदेला झा बेठा--4 हजारी--4000 
सवार फा मनसव | 

« ऊदाजी राम दम्सिनी---4 हजारी---4000 सवार फा मनसव । 
4 राजा जगतमिह, राजा बासतू गा बेटा--3 हजारी--500 सवार पा 


$ पशवत्तरार रवियनी--2 हझारी--000 सवार पा मनसद ॥ 
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9, रावल कल्याण जेसलमेरी---2 हजारी--000 सवार का मनसब । 
0 रावल पूजा- ! हजारी--500 सवार का मत्तसव । 
]] शत्रुसाल, माघोसिह कछवाहा का वेदा--] हजारी--हजार सवार का 


मनसव । 
32 विक्रमाजीत, जुकारसिंह बुदेला का वेटा--- हजारी---हजार सवार का 


मनसव । 
3, रावल समरसी--हजारी--हजार सवार का मनसब ) 
4, बलभद्र शेखावत---हजारी---600 सवार का मनसब ) 
5. किशनसिह--हजारी---600 सवार का भनसब । 
१6, माघोसिह, राव रतन हाडा का बेटा--हजारी---600 सवार का 
मनसब । 
]7, भारमल, किशनर्सिह राठौड़ का वेटा--हजारी--500 सवार फा 


सतसव । 
8 गुरसेत (कूबरसेन), किश्तवार/ का राजा, हजारी--200 सवार 


का मनसव । 

]9 करमसी राठोड -हजारी-- 500 सवार | 

8 रजब (फागुन सुदि 0--बुघवार, मार्च 5, 628 ई०) को राव रतन 
हाडा पपने वतन से आकर बादशाह के पास हाजिर हुझा | बादशाह ने उस 
का 5 हजारी--5 हजार सवार का समनसव बहाल रखा ओर खिलश्नत, जडाऊ 
जमघर, नवका रा, निशान सोने के साज का घोड़ा प्रदान किया। 

इसी दिन भीम राठौड़ का मनसव डेढ हजारी--700 सवार और 
पृथ्वीराज राठोड का डेढ हजारी---600 सवार का हो गया । 

राजा भारत बुदेला को परगना इटावा की फौजदारी का खिलअञ्रत मिला | 

पठानो मे काबुल के सूवेदार जफर खा को खेबर के घाटे मे लड कर हरा 
दिया । इसलिए बादशाह ने लशकर खां को काबुल का सूवेदार नियुक्त करके 
5,000 फौज के साथ भेजा । 

2 रजब (फागुन सुदि 5:-रविवार, मार्च 9, 628 ई०) को सूरज 
मेष राशि में भाया | यह पहिला नौरोज था, इसलिए उसका उत्सव बडी 
घूमधाम से मनाया गया उसमे बडी-बडी वरिशिशें दी गईं और कृपा की 
गई, जिनके सवध में “वादशाह नामा” में लिखा है कि “बादशाह ने तर्त पर 
बठने के दिन से नौरोज तक | करोड 80 लाख रुपये फा नकद, जिन्स, गहना 
भ्ौर हथियार वर्गरह सामान वस्या था। उनमे से ! करोड 60 लाख तो 





4, रिश्तवार हिमालय के पहाड़ों छे चद्रभागा नदी की धाटी में स्थित है । (स० ) 
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मुमताज जमानी बेगम झोर गाहजादो को, और 20 लाख का प्रन्य सब सेवकों 
फो मिला था। 

नौरोज के दिव महाराजा भीममसिह सीसोदिया का वेढा झौर राणा 
पभमरमिह का पौता रायमिह उपस्थित हुआ । बादशाह ने उसके बाप की खिंद- 
मतों का ध्यान करके उसके उम्र में छोटे होने पर भी उसको वडा भारी खिल- 
झत, जडाऊ, जमघर, दो हजारी--हजार सवार फा मनसव, राजा फा खिताव 
हाथी, घोढा और 20,000 झुपया नकद इनायत फरमाया । 

24 रजव (चंत वदि ), सवत््‌ 685--थुक्रवा र, मार्च 2!, 628 ई०) 
फो बादशाह ने बीरसिह॒देव ब॒देला के बेटे नरहरदास को पाच सदी--200 
सवार फा मनसव दिया । 

8 शाबान (वैसाख बदि 5, सबत्‌ 685--रविवार, प्रप्नेल 3, 628 
ई०) को बादशाह ने दिलेर खा भोर राजा जयपस्िह फो सिलग्रत वर्गेरह्‌ देकर 
महावन के विद्रोहियों के विस्द्ध भेजा (सभवत ये विद्रोही जाट ये) । 

जुभारमिद् व॒देला, राजा बीरसिहदेव के बेटे ने भ्पने वतन से भ्राकर 
दरवार में उपस्थित होकर हजार मुहरें झौर ] हाथी नजर किये। बादशाह 
ने उगफो जडाऊ जमधर फुल कटारे समेत, जोर नवेकारा, निशान इनायत 
फरमाया । 

पहाइमिंह, राजा वीरपिहदेव के हूमरे बेटे को हाथी इनायत् हुआ । 

85 रमजान (जैठ बदि 2>"शनिवार, मई 40, 628 ई०) को महाचत्त 
सा सानखसाना दक्षिण वरार और खानदेश का सूवेदार नियुवत्त हुमा शोर 
बहा के पिछने सुवेदार सानजहा को मालवा की सूवेदारी दी गई । 

बुसारा के सान इमामकुली के भाई, नजर मुहम्मद सा ने फाबुल पर 
घदाई की, रास्ते मे जुहाफ फे किलिदार सजर खा ने लड कर उसको हराया, 
तव भी उसने 5 शब्याल (झ्ापाढ़ बदि 25>रॉयवार, जून 8, 628 ई०) 
को कायुल पेर लिया । 

8 शब्बाल (प्रापाद बदि 4>-मगलवार, जून 0, 628 इं०) की रात 
फो जुभारशि्र बुद्ेसा भ्पने खतन फी तरफ भाग यया । 

3 जीवाद (प्रापाद सुदि 4>-चुघवार, जून 25, 628 ई०) को फागिस 
रा घोर राजा जयमिह महावत के फसादियों फो सजा देकर झा गये । 

4 जीकाद (प्रापाठ सुदि 6--गुरुवार, जून 26, 628 ६०) को राजा 
दोरसिहदेव दुदेता के बेटो, चद्रमन भौर भगवानदास प्रत्येक को हजारी जात 
पोर छ. मो सवारो थे मनसव मित्रे । 


8 जीकाद (प्राधाठ सुदि ॥0--सोसवार, जन 30, 628 ई०) को 
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बिहारीदास कछवाहे का मससव असल झौर इजाफे से डेढ हजारी-- 
हजार सवार का हो गया । 

बादशाह ने महावत खा खानखाना, राव रतन हाडा, राजा जयसिह, 
राव सूर भुरटिया, भ्ौर मोतमिद खा को 20,000 सवारो से नजर मुहम्मद 
खः के विरुद्ध भेजा । 

4 जिलद्विज (सावन सुदि 6--शतनिवार, जुलाई 26, 628 ई०) को प्रताप 
उज्जै निया फो डेढ हजारी जात---हजार सवार का मनसब, राजा का खिताव 
झौर हाथी इनायत हुए । 

7 जिलहिज (सावन सुदि 9--मगलवार, जुलाई 29, 628 ई०) को 
करमसी राठोड पाच सदी जात--300 सवार के इजाफे से डेढ हजारी जात--- 
800 सवार का मनसबदार हो गया । 

खिलोजी भौंसला, निजामुल्मुल्क का सरदार, खानखाना के बेटे खानजमा 
के पास दक्षिण मे हाजिर होकर बादशाही नौकर हो गया। बादशाह ने उसके 
वास्ते पाच हजारी जात--पाच हजार सवार का मनसब, श्राश्वासनो से पूर्ण 
फरमान झोर खिलश्नत, जडाऊ जमघर, नकक्‍्कारा, निशान, हाथी भौर सुनहरी 
साज का घोडा भेजा । 

राजा गजर्िह के बेटे भ्रमरसिह को हाथी इनायत हुत्ना । 

राजा भारत बुदेले को तकवकारा मिला । 

मुहरंम 9, शुक्रवार (भादों सुदि ॥0--श्रगस्त 29, 628 ई०) के दिन काबुल 
के सूवेदार लशकर खां ने घावा करके नजर मुहम्मद खा उजवक को भगा दिया । 
इस खबर के पहुचने पर वादशाह ने खानजहा को लौट आने का हुक्म लिखा, 
जिम पर वह सरहिंद से लौट कर 6 रवी-उल्‌-पग्रव्वल (कातिक सुदि 7-८शुक्र- 
वार, धवतृवर 4, 628 ई०) को वादशाह के दरवार मे हाजिर हो गया । 

चादशाह ने दोस्ती का खत भ्रौर डेढ़ लाख रुपये की सौगात तूरान के मालिक 
इमाम कुली खा के पास हकीम हमाम के बेटे हकीम हाजिक के साथ भेजी | 

जुकारतिह बुदेला ने भोरछा पहुच कर लडाई फी तैयारी की | वादशाह 
ने महावत खा खानखाना को 0,000 सवार, 2000 बदूकची भर 500 वेल- 
दार देकर उसके विरुद्ध मेंजा। सैयद समुजफ्फर खा, दिलावर खा, राजा 
रामदास नरवरी, भगवानदास चुदेला, जैत सूर वगरह को उसके साथ भेजा, 
भोर मालवा के सूवेदार खानजहा लौदी को लिखा कि उस सूबे की सेना भौर 
राजा बिदठलदास गौड, भनीराय पिहृदलण, माधोमिह कछवाहा के बेटे 
शम्रमाल, चलभद्र शेखावत, राजा गिरधर झौर राजा भारत बुदेला के साथ 
(जिमके दादा से जहागीर बादशाह ने श्रोरछा का राज्य छीन कर बीरसिंह 
देव को दे दिया था), चदेरी के रास्ते से श्रोरछा जावे । इस फौज में 8000 
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सवार, 2000 पैदल प्रौर 500 वेलदार थे । कत्तोण फे जागीरदार भ्रद्दुला सा 
ब्हादुर के नाम भी पूरव की तरफ से सात हजार सवार, दो हजार पंदल 
प्रोर पांच हजार वेलदार के साथ धोरघा जाने का हुदम पहुंचा। वहादुर सा 
ऋहहैला, राव सूर भुरटिया, पहाडसिंह बुदेला, किशनर्सिह भदोरिया और 
झामिफ खा के दो हजार सपार इस फोज में तेनात हुए। इस तरह कुल 
27,000 सवार, 6,000 पैदल बदूकची प्रौर ,500 वेलदार तीन त्तरफ से 
प्रोरछा पर गये । 

23 रबी-उल प्रव्वल, सोमवार (मगसर बदि 0 स्॑नवम्बर 0, 628 
६०) को बादशाह ने भी शागरे से ग्वालियर के लिए कूच किया । 

8 रबी-उस्‌ सानी (पौप बदि 5- शुक्रवार, दिसम्बर 5, 628 ४०) 
फो बादशाह खालियर पहुचे । फिले में बहुत से फैदी थे । बादशाह ने इनके 
बसूरों फी जाच करफे, जो नहीं छोडने के लायक थे, उनको रख कर बाकी 
फो छोठ दिया। 

जब खानसयाना ग्वालियर से चल कर प्रोरछा से 6 फोस प्रोर खानजरह्ा 
लोदी नरवर से गाव कडार तक, जो झोरछा से 3 कोस है, पहुचा । उधर 
प्रच्दुल्ला पा ने कालपी से चल फर एरछ फा फिला, जो शोरछा से 6 फोस 
है, फतह फर मिया, तब तो जुकारसिह मे तग होकर महावत खा फो लिखा 
कि “जो मेरे फतर माफ कर दो तो मैं भ्रय उमर भर दरगाह में हाजिर रह 
फर बदगी यरूगा ।” महावत सा ने वादशाह को भ्र्जी लिखी स्‍ौौर दूसरे प्रमी रो 
भौर पजीरो मे मी मिफारिण फी तो बादशाह ने जुकारसिंह फे कमूर माफ 
फर दिये। बहादुर या शोर पहाडमिह दुदेला फो एरछ फतह फरने फे एइनाम 
में नवरारे प्रदान किये । 

निजामुल्मुस्क मे बादशाह का हुक्‍म पहुचने पर बालाघाट फा मुल्क छोड 
दिया। मगर बीट का किला उसके किलेदार सैयद कमाल ने नहीं छोड़ा । 
तब सानजमा ने बुरहानपुर से जाकर उसको निकाल दिया । 

शाहेजी भोंसला निजामुल्पुल्क के कहने से छ सौ सवारो के साथ देवगर 
के एलाके में जाकर लूट-मार करने लगा, मगर दरया सा रहेला ने शायदे मे 
जाकर उसको भगा दिया | 
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लसी सन्‌ दुसरा 
(जनवरी 7, 629 ईं० से जनवरी 5, 630 ६० तक) 


23 जमादि-उसू-सानी (फाग्रुवत बदि :-रविवार, फरवरी 8, 629 ई०) 
को बादशाह ग्वालियर से कूच करके ] रजब (फाग्रुत सुदि 2--रविवार, 
फरवरी 5, 629 ई०) को आगरा पहुचा। इसी दिन महाबत खा ने 
जुफारसि|ह के गले मे रूमाल डाल कर उसे हाजिर किया, जुकारसिह ने 7000 
मोहरें श्लौर 5,00,000 रुपये जुरमाने के जमा कराये । उसको यह भी हुक्म 
हुआ था कि शभ्रपने तमाम हाथी हाजिर कर देवे, इसलिये 40 हाथी भी नजर 
से गुजराये | बादशाह ने दीवानो को हुक्म दिया कि इसके पास जो मुल्क हैं, 
उनमे से 4 हजारी--4 हजार सवार के सनसब के बेतन के बराबर तो 
वहाल रखें शोर बाकी खानजहा लोदी, भ्रब्दुल्ला खा बहादुर, सैयद मुजफ्फर 
खा भोर पहाडसिंह बुदेला की तलब मे लिख देवें। जुझारसिह को हुक्म 
हुमा कि 2000 सवार श्र 2000 हजार पैदल बदेलों को लेकर वह दक्षिण 
मे शाही सेवा करे भौर पडोसियों का, जो मुल्क उसने बलातू दबा लिया है, 
उसको छोड दे शोर फिर कभी उसकी तरफ न देखे । 

 रजब (फागुन सुदि 2--रविवार, फरवरी 5, 629 ई०) को दूसरा 
जुलूसी सन्‌ शुरू हुआ |? पहिले सन्‌ मे बादशाह मे 4 लाख बीघे जमीन झौर 
20 गाव खैरात किये थे । 

84 रजव (चेंत बदि ल्‍--शनिवार, फरवरी 28, 629 ई०) फो 
खिलोजी के भाई परसूजी को तीन हजारी जात--डेढ हजार सवार का मनसब 
इनायत हुआ । 

सफर 5 (झसोज सुदि 7--रविवार, सितम्बर 3, 629 ई०) को 
झासफ खा वजीर तिरहुत के दो ब्राह्मणों को दरवार में लाया झौर भर्ज की 
कि ये दोनो दस-दस श्लोक, जो दस कवियो ने नये वनाये हो श्लौर किसी को 
भी सुनाये न हो, एक वार सुन लेने पर याद रख लेते हैं श्रोर फिर उनको 
उसी अनुक्रम से जैसे कि उन कवियों ने पढे हो सुना कर 0 श्लोक श्रौर श्रपनी 
तरफ से उसी चाल भौर उसी श्राश्यय के नये फह देते हैं। बादशाह ने उनके 
इम भदभुत शभ्रम्पास की परीक्षा ली तो जैसा सुना था वंसा ही उन्हे पाया । 
इसलिए दोनो को खिलझ्त शोर 000 रुपये देकर विदा किया | 

26 सफर, रविवार (कातिक वदि ]3-- शनिवार, भ्कक्‍तृवर 3, 629 ई०) 
की रात को खानजह्दा लोदी पभ्रागरे से भाग गया | वादशाह ने उसके पीछे 


] शाहजहों का जुनूसी सन्‌ ता०  जमादि-उस्‌-सानी से हो बदलता था, ता० | रजः 
से नहीं । पा० ना० ]-प्र, पृ० व0-]]2 | (स्रपादक) । 
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स्वाजा श्रशुल हसन को बहत सी फौज देकर भेजा, लिसमें इतने राजपूत 
सरदार ये “--. राजा जयसिह, 2 राव सूर भुरटिया, 3 राजा विटठल- 
दास गौड़, 4 राजा भारत बुदेला, 5. माधोमिह हाडा, 6. भीम राठोड, 
7. पृश्यीराज राठौड़, 8 राजा वीरनारायण, भोौर 9 राय हरचद 
पहिहार ! 

मवसे पहिले सैयद मुजफ्फर खा, राजा बिदठलदास गौड़, सिदमतपरस्त 
सा, पृथ्वीराज राठोड घावा करके घौलपुर में उसके पास पहुचे। लिदमत- 
परस्त खां तो मारा गया । राजा बिटुठलदास गोड का भाई गिरघरदाम प्रौर 
राजपूनों के टूगरे लोग पंदल होकर व्यवस्थित रूप से लडने फो खडे हुए । 
दुश्मनो को मारा भौर स्वय भी जम्मी हुए। राजा विदृठलदास के दो भाई 
भौर 00 के लगभग मुगल श्र राजपूत फाम प्राये। ठीक लड़ाई के वक्‍त 
पृथ्वीराज फी, जो पैदल था झौर खानजहा, जो घोड़े पर सवार था, मुठमेंड 
हो गई । दोनो वर्धों ते लडे भौर जरमी हुए। श्रासिर में खानजहा भाग 
गया। राजा जयमिह धौर सानजर्मा वर्गरह ने उसका पीछा किया | 

लोट प्राने का बादशाह का हुक्म घायलों को पहुचा । जब वे हाजिर हुए 
तो राजा बिटुठलदाम को जढाऊ जमधर, घोप, नवका रा, चांदी के समान सहित 
पोदा गौर हाथी इनायन होकर 500 सवार का इजाफा हुमा, जिससे भव 
उसका पुल मनसव 3 हजारी--2 हजार सवार फा हो गया । 

पृथ्यीराज फो खिलग्रत, हाथी, घोडा मनसव में 500 जात और 800 
सवार का इजाफा हुझा। 

रावत दक्पिनी दक्षिण के सूचेदार इरादत सा की प्रार्थना पर 2 हजारी 
जात--500 मबार फा मनसवदार बना दिया गया। 

सानजछा चवन नदी से उतर कर जुकारसिह बुदेला के मुल्क में गया 
झोर उसके बेटे विक्रमाजीत ने उसको शरज्ञात्त रास्तों में श्रपने मुल्क से मिकाल 
दिया । 

मुल्या फरीद दिल्‍ली थाले ने किताव 'जिज शाहजहानी”? नैथार फी। 
चारगाह मे उसका हिन्दी में भापान्तर करा फर हुवेम दिया कि इसके प्रनुतार 
पर्यांग बग़ाए जाये । उससे पहिले फारसी पर्चांग 'जिज उलूय वेगी' के भ्नुसार 
बनाये जाते पे । 

सानपह्ा के बृ्रेसगर, ग्ोटवाना भौर बालाघाट होकर निजामुत्युरक के 
पास पहुजने की सवर सुन कर बारघाह 8 जमादि-उत्‌-धव्यल, मोमवार ( पोध 
मुदि ०७ दिमम्वर ।4, 629 ६०) की पागरा से दक्षिएा की तरफ जवाना 
हुए। प्रमरसिष्त छा पन्मद 2 जारी जान--300 पवारों का हो गया । 


 थत् हा, ऊुतलफर पं नो सलइजकननत> उपज ० उणण्णक है ० 


की जी डा ह्छः कर 0 के 


जुलसी सन्‌ तीसरा 
(जनवरी 6, 630 ६० से दिसम्बर 25, 630 ६० तक) 


20 जमादि-उस्‌-सानी (माह बदि 8--सोमवार, जनवरी 25, 4630 ई०) 
को बादशाह ने खानदेश पहुच कर याकृत हबशी को | लाख, खिलोजी को 
50 हजार भौर ऊदाजीराम को 40 हजार रुपये इनायत किये श्रोर मालूजी 
को 5 हजारी---5000 हजार सवार का मनसव दिया। 

20 रजब (चँत बदि 7>-मंगलवार, फरवरी 23, 630 ई०) को 
बादशाह ने भ्रासेर से तीन फोर्जें तीन बड़े-बड़े सरदारो के सेनापतित्व में 
निजासुल्मुल्क शोर खानजहा लौदी पर भेजी । 

पहिली फोज का सेनापति दक्षिण के सूवेदार इरादत खा को बनाया गया, 
जिसमे इतने हिन्दू अमीर थे --- जुमारसिह बुदेला, 2 राव दूदा चद्रावत, 
3 भाधोसिह कछवाहा का बेटा, शन्रुसाल, 4 करमसी राठोड, 5 राजा 
द्वारकादास कछवाहा, 6. बलभद्र शेखावत, 7. श्यामसिह सीसोदिया, 
8. राजा गिरधर, 9. मलृकसिह राय मनोहर का पोता, 0 रामचद्र 
हाडा, ] जगन्नाथ राठोड, 2. मुकददास जादो, 43 उदयसिहह राठोड, 
74. खिलोजी, 45 मनहाजी (?), मालू जी भौंसला का भाई श्रौर 
86 परसूजी भौंसला | कुल 20 हजार सवार । 

दूसरी फौज राजा गजपसिह राठौड़ के नेतृत्व में, जिसमे इतने हिन्दू- 
मुसलमान श्रमीर थे --- 

॥ नसरत खा, 2 बहादुर खा रुहेला, 3 राजा विट्ठलदास, 4 अ्रनी- 
राय बडगूजर, 5 राजा मनरूप कछवाहा, 6 जानिसार खा, 7 रावल 
पूजा, 8 शरीफ, 9 भीम राठोड, 0 राजा वीरनारायण्य वडगुजर, 
] श्रहदाद मुहम्मद, ।2 खानजहा काकड, 3 खिजर खस्ता, 4, उसमान 
रुहेला, वहादुर खा का चाचा, 5 हवीव सूर, 6 मीर फंजुल्लाह, 
7. गोकुलदास सीसोदिया, 8 नूर मुहम्मद श्ररव, 9 मुहमद शरीफ हुसनी, 
20 करीमदाद बेग फाकशाल, 2]. जयराम भ्रनीराय फा बेटा, 22 नरहर- 
दास माला, 23 राय हरचद पढिहार, 24 मुहंम्मदशाह, 25 ऊदाजीराम 
श्रौर 26. वेलाजी (?), ऊदाजी का भाई | यो कुल 5,000 सवार । 

तीसरी फौज शायस्ता खा के नेतृत्व मे, जिसमे इतने हिन्दू थे --- 

] राजा जयसिह, 2 राव सुर भुरटिया, 3 पहाडसिहट, 4 माघोस्िह राव 
रतन का बेटा, 5 राजा रोज श्रफजू , 6 चद्रमन वुदेला, 7 राजा किशनसिह, 
8 भगवानदास व॒देला, 9 नरहरदास बुदेला, 0 राव रतन, . राणा 
जगतमिह का चाचा, दुजनसिह, 500 सवारो से । कुल 5,000 सवार । 
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विदा होते वपत बादशाह ने सव सरदारों को बहुत सी नमीहनें दीं। 
जुभारमिह शोर ऊदाजीराम फा हजारी जात भौर हजार-हजार सवार का 
इजाफा फरते दोनों फा पांच हनारी जात पोर पांच-पाच हजार सवारो रा 
मनसंब पार दिया । 

पृथ्वीराज राठौड का मनसव प्रमल भौर इजाफे से 2 हजारी---2 हजार 
सवार का हो गया । 

]2 शावान (घेत सुदि 4, सवत्‌ 687 >ःयुघवार, मार्च 7,630 ई०) 
को राव रतन हाटा फो, मनसवदारो, भ्रहदियों, तीरदाजों श्रौर बर्कदाजों फे 
]0,000 सवा रो के साथ तिलगाना की तरफ इस विचार से भेजा कि पायीन 
पाठ के परगने बासम, इलाके बरार में, रह कर दुश्मनों का रास्ता बद कर 
दें ग्रौर मोका देप कर तिलगाना को भी जीत लें । 

एस सेना में इतने प्रमौर थे *--- 

वजीर सा, राजा भारत बुदेला, सफदर सा, शाहबाज पा, फरहान खा, 
राजा रामदास नरबरी, जैत्ामह राठोड, सुबारया खा मस्याजी, प्ररुल 
रहमान सहेला, प्रमान थेग, एइन्द्रसाल राव रतन का पोता, कासिम वेग, 
एमसुद्दीन, ईएयरदास सीसोदिया भौर उदयसिह । 

24 शावान (वंशास बदि --सोमवा र, मार्च 29, 7630 ई०) को राव 
दूदा पभ्रसल भौर एजाफे से 2 हजारी--छेढ हजार सवार फा मनसवदार हो 
गया। उसको भा भी इनायत हुपा । रुपचद ग्रुलेरी का मनसव हजा री--- 
600 सवार का हो यया | 

2। रमजान (जेठ बदि 9--रखिवार, प्रप्रेन 25, 630 ई०) को 
घादणाह ने स्याजा भवुलहमन फो 8000 सवारो से नासिक, श्यम्बक श्रौर 
सगममेर फतह करने को भेजा । पृथ्वीराज राठोड भी उसके साथ गया । 

] शय्वास (जेठ सुदि ]3 धुप्रयार, मई 4, 630 ई०) को राजा 
भारत दुदेला फे 500 सवारो का इजाफा हुआ भौर घबद उसका सनसद 
3 एजारी--3 हजार सवार का हो गया । 

82 शय्याल (जेठ सुदि 4 रत्शनियार, मई 5, 630 ई०) फो घायस्ता 
सां पी जगह पब्दुल्ला रा बहादुर चालाधाद फा भ्रधिकारी होगर गया भोौर 
पभ्ाजम सा के क्ाप धनवन के एारण ने शायस्ता सा को पीछे घुना लिया 
गया । 

23 शब्याल (प्रपम प्रामाद बदि 0- बुपवार, मई 26, 630 ६०) को 
फुमारमिह घोर पहाएसिट बरेला को राज्य दा गिताव मिला । 

गनीमस बाइयाही पौण ने सदे शोर भागे। उस दिन मुल्तफ्ति सो, शार 
हुए, शुसात कद्यवाहा, परमसी, बचनद्र शेगावत घोर राजा गिरघर, 
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चगरह राजपूत सरदार, जो चदावल में थे, गोल प्र्थात्‌ मध्य फौज से 2 
फोस दूर जा पडे । वहा विद्रोही खानजहा, दरिया खा, बहलोल और मुकरेंब 
खा 2,000 सवारो के साथ घात लगाये खड़े थे। इनको भ्रसावधान देख कर 
उन पर वे टूट पढे । मगर कुछ मुगल श्रौर राजपूत उन से खूब लडे । मुगलो 
मे से जासिपार खा फा बेटा इमाम छुली और शुजाश्मत खा भरब का बेटा 
रहमानुलल्‍ला भौर राजपूतो मे से माधोर्सिह कछवाहा का बेटा श्लौर राजा 
मार्नासह कछवाहा का भतीजा, शन्रुसाल, धपने दो वेटो भीमसिह, आनदर्सिह 
सहित घोर राव मालदेव के पुत्र चद्रसेन राठोड का पोता करमसी, बलमद्र 
शेखावत भौर राजा गिरघर, जगन्नाथ राठोड, जो केशवदास का बेटा पौर 
चित्तोड के जुकार (वीर-योद्धा) जयमल भेडतिया का पोता था, बहादुरी के 
साथ काम पश्राये । राजा गिरघर शेखावत का पोता राजा द्वारकादास जख्मी 
हुआ । मुल्तफित खा, राव दुदा, जो राव चांदा का पोता था, भौर कुछ भौर 
भी भ्रमीर मैदान छोड कर भाग खडे हुए । जो काम भाये थे, उनके उत्तराधि- 
कारियो को बादशाह ने मनसब भौर उनके वतन जागीर मे दिये । राजा 
द्वारकादास का मनसव बढा कर डेढ हजारी- हजार सवार का कर दिया। 

23 जीकाद (द्वितीय भासाढ़ बदि 0--शुक्रवार, जून 25, 630 ई०) 
को हरदेराम कछवाहा का मनसब असल शौर इजाफे से एक हजारी जात 
प्लोर 500 सवार का हो गया । 

26 जीकाद (द्वितीय भ्रासाढ बदि 3>-सोमवार, जून 28, 630 ६०) 
को मगूजी दक्खिती 3 हजारी--डेंढ हजार सवार श्रौर शत्रुसाल 6 सदी -- 
300 सवार के मनसबदार हुए । 

हावाजी को हाथी इनायत हुप्रा। यह दक्खिनी सिपाहियों में बडा 
वहादुर था। 

23 जिलहिज (सावन बदि 0--शनिवार, जुलाई 24, 650ई ) को 
चादशाह ने नसीरी खा को, जो पहिले गजर्सिह के साथ तैनात हुश्ना था, 
4 हजारी --3 हजार सवार का मनसव श्रौर खिलश्रत देकर राव रतन हाडा 
फी जगह तिलगाना लेने भौर कधार का किला फतह करने के लिए भेजा । 

राजा गरजासह हुक्म पहुचने पर दरगाह मे हाजिर हो गया । जादोराय 
दविखिनी, जो भ्रपने भाई-वेटो-पोतो भौर सवधियो के साथ वादशाही दरगाह 
में कुल 24 हजारी जात श्रीर 5 हजार सवारो का मनसबदार था और 
दक्षिण में उमदा 2 जागीरें पाकर बड़े भ्राराम से रहता था| मगर इस वक्‍त 
अपने पुरातन मालिक निजामुल्मुल्क को उस पर बादशाही फोजो की चढ़ाइयो 
करे कारण तकलीफ में देख कर भ्रपने सव भाई-बन्दों के साथ निजाम के पास 
चना गया । निजाम ने छुछ प्रादमियो को छिपा कर उस्ते बुलाया । वह प्रपने 
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पूरे खानदान के साथ वहा गया, तब उन प्रादमियों के साथ उनकी लडाई हुई । 
जादो राय श्पने दो बेटो अचला और राघोराव तथा पोते यशवतराव समेत 
मारा यया । उसका भाई जगदेवराय, वेटा वहादुरजी भोर उसकी प्रौरत 
गिरजावाई भ्रादि सब दौलतावाद से भाग कर जालने के पास, जहा कि 
उनका वतन था और जादोराय ने किला बनाया था, चले गये भ्रौर वादशाह 
को प्र्जी भेजी । बादशाह ने प्राजम खा को लिखा कि “इनको बादशाही 
सेवको मे सम्मिलित कर लो और इनके वास्ते जो भी प्रार्थना करोगे वह 
स्वीकृत कर ली जायेगी ।” झाजम खा ने याकृत खा झौर ऊदाजीराम को उस 
हुक्म की नकल देकर जादोराय के मुखतार कुतवी (दीहेती) के साथ भेज कर 
उन लोगो फो बुलाया। जब वे हाजिर हुए तो याकूत खा, ऊदाजीराम श्र 
खिलोजी भौंसला को पेशवाई के लिए मजा । वे उतको सेना में ले झाये । वाद- 
शाह ने श्राजम खा की प्रार्थना पर 4 हजारी जात--3 हजार सवार का मन- 
सब जगदेवराय को झौर 3 हजारी-- डेढ हजार सवार का मनसब, जो यशवत्त 
राय का था, उसके भाई तिलगराय (पतंगराय) फो दिया भोर उनके दादा 
के नाम पर उसका नाम भी जादोराय रक्‍्खा । भ्रचला जी का मनसव 2 हजारी 
- हजार सवार का उसके वेटे विठोजी को दिया भोर ] लाख 30 हजार रुपये 
खर्च के लिए इनायत फ्रके दक्षिए, वरार और खानदेश में भ्रच्छी-प्रच्छी 
जागी रें दी । जादोराय की जमींदारी भी बहाल रखी, ताकि इनकी जमेयत 
तितर-वित्तर न होने पायें । 

जमाल खा रुहेला, खानजहा लोदी के लिखने से वगश, तिराह, यूसुफ- 
जईं प्रोर तारीकी वरगेरह बहुत से पठानो की लेकर [2 जिलूहिज (प्रासाढ 
सुदि [4--मगलथार, जुलाई 3, 630 ई०) को पेशावर पर चढ पाया, 
लेकिन पेशावर श्रीर कोहाट के हाकिम सईद खा ने उसको हरा कर भगा 
दिया । 

4 सफर (भादों सुदि 6> गुरुवार, सितम्बर 2, 630 ई०) फो राव 
रतन वासम से बादशाह के पास लौट झाया। 

7 सफर (भादों सुदि 8--रविवार, सितम्वर 5, 630 ई०) के दिन 
अनीराय को राजा का खिताव इनायत हुआ, क्योंकि इसका पिता राजा 
हरनारायण मर गया था | भ्रनी राय का श्रसली नाम प्रनूपरसिह था । उसको 
भ्रनीराय सिहृदलण की पदवी जहागीर बादशाह ने दी थी, जब कि उसमे एक 
शेर को बड़ी बहादुरी से मारा था। 

निजाम का नौकर रबीराय नारूजी तिलगाना की सेना में झा मिला । 


चादशाह ने नस्ीरी खा की श्र्जं से उसको 2 हजारी जात--हजार सवार का 
मनसव दिया। 
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जुलूसी सन्‌ चौथा 
(दिसम्बर 26, 630 ई० से दिसम्बर ]4, 63 ६०) 


प्रीरा उज्जेन भौर सिरोज होकर बुदेलो के देश मे कालपी तक पहुचा । 
प्रव्दुल्ला खा और मुजफ्फर खा उसके पीछे लगे हुए थे। पहिले पीरा आगरा 
पे भागा था, तो जुकारसिह के बेटे विक्रमाजीत ने उसको श्रपने राज्य में से 
राह दे दी थी, जिपसे वह दक्षिण पहुंच गया था श्ौर इसलिए जुकारतिह 
पर बादशाह बहुत करंद्ध हो गये थे । भ्रव पीरा पुन इधर श्लाया तो विक्रमा- 
गीत ने वह पिछली लज्जा मिढठाने के लिए 77 जमादि-उसू-सानी (माह 
व्दि 4--मगलवार, जनवरी 7!, 63] ई०) को उसका पीछा किया श्रोर 
उसके चदावल (पिछली सेना) के सरदार दरिया खा को जा मिलाया । 
२रिया खा को तो बडा घमड था। वह कब बृदेलो को खयाल मे लाता था। 
लकाल घोडे मोड कर विक्रमाजीत का सामना किया, मगर एक गोली ने 
उसका काम तमाम कर दिया, भौर उसका बेटा भी उसी जगह मारा गया। 
इरिया को पीरा समझ कर सब बुदेले उसी के ऊपर दूट पडे श्रौर भ्रवसर 
ग़कर पीरा निकल गया । विक्रमाजीत ने दरिया का सिर बादशाह के पास 
प्रजा । इस लडाई मे 400 पठान झौर 200 बुदेले मारे गये। बादशाह ने 
वक्रमाजीत को जुगराज पदवी देकर एकदम से हजारी जात--000 सवारो 
गे वृद्धि कर दी, जिससे उसका मनसब दुगना हो गया। साथ ही उसके 
गस्ते सुन्दर ब्राह्मण कविराय के साथ खिलञ्नत, जडाऊ तलवार, झडा श्रौर 
उकक्‍्कारा मेंजा । 

भ्राजम खा ने घाट से उतर फर मुल्तफित खा भौर मालूजी भाौँसले को 
धाछहूर का किला फतह करने को भेजा । फिर खाई के पास पहुच कर उसने 
राजा जुभारप्तिह के बुदेलों को हाथियो के पकडने के वास्ते भेजा, जो खाई 
प्रे दिखाई दिये थे । वहा पहुच कर वे 4 हाथी, घोडे, ऊट, बेल, श्रौर बहुत 
पा भ्रमवाव लूट लाये | इसी तरह दूसरी वार भी कुछ हाथी श्रोर बहुत से 
बोडे इन लोगो के हाथ लगे। भ्राजम खा ने हाथी तो बादशाही सरकार के 
वास्ते रख लिये श्रोर घोडे वगेरह उन्ही के पास रहने दिए । 

23 जमादि-उस-सानी, सोमवार, (माह वदि 0ल्‍>"जनवरी !7, 63] 
ई०) का झाजम खा ने घारूर का किला निजाम के झग्रादमियों से छीन लिया । 
इसके इनाम में राजा जुकारसिह को भी घोडा श्रोर खिलग्रत मिला | बादशाह 
के ठछारे से शादिल खा ने उमकी सरहद से मिले हुए निजाम के मुल्को पर 
पधमल करने के वास्ते भपने सेनापति रणुदोला खा को भेजा, तव वह धराकर 
प्राजम खा से मिला । 
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28 जमादि-उस्‌-सानी (माह बदि 30--शनिवार, जनवरी 22, 63ई०) 
को इलाके रीवा के गाव नीमी” में वादशाही फौज का पीरा से मुकावला 
हुआ । उसमे राजा द्वारकादास बडी वीरता से लबता हुप्ना काम आया । पीरा 
के हाथियों में से 20 बाधो कै राजा श्रमरपिह के हाथ लगे, जो उसने वादशाह 
के पास भेज दिये। 

| रजव, सोमवार, (माह सुदि 2--सो मवार, जनवरी 24, 63] ई० ) को 
बादशाह ने द्वारकादास के बेटे नर्रासहदास को पाच सदी जात--400 सवार 
का मनसव दिया । इसी दिन मुजफ्फर खा ने कालिजर के इलाके में सिंघ नदी 
के कितारे पर पीरा को जा लिया । माधोतिह हरावल में था, सो मुकाबले के 
समय पीरा माघोर्िह के बछे से मारा गया । 

निजाम ने रणदोला को शोलापुर का किला देना तय करके वादशाही 
फौज से लडने को तैयार किया। वह झ्राजम खा का साथ छोड कर चला 
गया । भ्राजम खा बादशाह से और फौज मगवा कर परेंडा के लिए रवाना 
हुभा । 

भ्राजम खा जब परेंडा के पास पहुचा तो । कोस पर से उसने राजा 
जर्या्ह को श्रागे भेजा । उसने गाव तलीते को, जो परेंडा के किले से वायें 
तरफ था, जीत करके लूट लिया । इस गाव के गिर्दे 3 गज गहरी खाई, 5 गज 
ऊची भौर 3 गज चोडी दीवार थी । उसे हाथी से तुडवा कर राजा श्रन्दर जा 
घुसा । जो बन्दूकची पहरा दे रहे थे भाग कर खाई मे जा घुसे । पीछे से 
प्राजम खा ने सलामत कूचे (सुरक्षित मार्ग) बना कर परेंडे को घेर लिया। 
नाज, चारा न मिलने श्र लखने के लिए निजामशाह भौर अभ्रादिलशाह के 
एक हो जाने से भाजम खा घेरा उठा कर घारूर की तरफ रवाना हुआझा । 
दुश्मनों ने पानसी घाटे से उतर कर भागे उनका रास्ता रोक लिया । भ्राजम खा 
ने राजा जयसिह, राजा पहाडर्सह, राजा भ्रनूपसिह श्नौर दुसरे राजपूतों को, 
जो हरावल में थे, उनका सामना फरने के वास्ते मेजा । फिर मुल्ताफित खा 
की भी चदावल से 200 सवारो के साथ इनकी मदद करने के लिए रवाना 
किया । इन सब ने लड़ कर गनीमो को भगा दिया । 

2 शाबान (फागुन सुदि 3:-रविवार, मार्च 6, 63] ई०) को ईरान 
फा वकील मुहम्मद भलो वेग वुरहानपुर में वादशाह के पाप्त पहुँचा । 

इस वक्‍त गुजरात भोर दक्षिण में बहुत बडा प्रकाल पड रहा था, जिससे 
बहुत दिनो तक कुत्तों का मास बकरी के मास के नाम से और हडिडयो का 
चूरा भाटे के साथ बिकता रहा । बादशाह ने जगह-जगह लगर जारी करके 
प्रत्येक सोमवार को 5000 रुपये खेरात करने का हुक्म दिया भौर 50,000 

पृ बह शांव इलाहादाद से 30 मील है! 
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रुपये श्रहमदाबाद के गरीबों के वास्ते नाज खरीदने को दिये। खालसे की 
2 करोड की झ्रामदनी में से 70 लाख झुपये रैययत को माफ किये। इस वक्‍त 
कुल बादशाही मुल्को की प्रामदनी 22 करोड रुपये की थी । भ्रमीरों और 
सरदारो की जागीरो की झ्ामदनी में र॑ंययत को जो छूट हुई, चह इससे सिवाय 
थी। 

॥7 शावान, शुक्रवार, (चैत बदि 4>-मार्च ], 63] ई०) को नौरोज 
का उत्सव था। दूसरे दिन 3 लाख रुपये की सौगात (उपहार) ईरान के 
बादशाह की, 3 लाख रुपये की पेशकश झासफ खा वजीर की, 4 लाख 
रुपये की दुतुबुल्मुल्क की, एक लाख रुपये की शेख मुईनुद्दीन की (जो पेशकश 
लेने के वान्‍्ते कुतुबुल्मुल्क के पास गया था श्रोर कुंछुबुल्मुल्क ने 4 लाख रुपये 
उसको दिये थे), 2 लाख रुपये की पेशकश धघादा के जमीदार किया की, 
वादकशाह के नजर की गई । 

इसी दिन राव रतन हाडा के बेटे माघोतिह का मनसव पाच' सदी जात 
झौर 200 सवारो के इजाफे से दो हजारी--000 सवार हो गया पीर 
उसको भडा भी मिला । 

5 रमजान (चंत सुदि 6, सवत्‌ १688--मगलवार, मार्चे 29, 63] ई०) 
मेष सक्राति के दिन 20 लाख रुपये की पेशकश बेगमो, शाहजादो भौर श्रमी रो 
को भोर से पेश हुई । 

बादशाह ने दयानतराय ग्रुजराती को जो कि वागर ब्राह्मण था भौर 
हिसमाव भौर पुरानी हिन्दी कितावो से बहुत परिचित था, मनसव बढा कर 
उसे खालसा के कार्यालय का श्रधिकारी नियुक्त किया। जसवतराय को 
अ्रहदियो का बरुशी नियुक्त किया । 

वादक्षाह के हुक्म से रुवाजा भ्रवुलहसन शाह जी को नासिक में छोड़कर 
शामगढ चला गया | 

मेदितीराय निजाम की नोकरी छोड कर वादशाही मनसबदार हो गया । 

राजा बीरसिंह देव वु देला फे वेटे वेवीदास फो पाच सदी जात---250 
सवारो का मनसब मिला । 

राजा बिट्ठलदास गौड के पिता भौर भाई लडाई मे फाम भ्राये थे श्रोर 
स्वयं उसने भी घोलपुर के पास पीरा से बडी लडाई की थी। इस कारण 
उमको राजा का खिताव मिला था । वह हमेशा किले का मालिक होने की 
इच्छा किया करता था, क्योकि राजपुतो मे विना किले के राजा के खिताव 
की कोई प्रतिष्ठा नही होती थी । इसलिए बादशाह ने रणथमोर का असिद् 
किला जिसकी हिफाजन किलेदार खां करता था, 22 रमजान (वंसाख बदि 
0 --छुअवार, श्रप्नेल 5, 63] ई०) को राजा बिट्ठलदास को प्रदान फ 
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दिया भौर खासा खिलश्मत देकर वहां जाने फी ग्राज्ञा दी । राणा उदयर्सिह ने 
प्रपने विश्वासपान्न सरदार राव सुर्जेन हाडा को इस दुर्ग का किलेदार नियुक्त 
किया था | चढ़ाई करके तोषो भौर वदुको की मार से श्रकवर बादशाह ने जब 
राव सुजेन को अस्त कर दिया, तब उसने किला सौंप दिया था । 

] शब्वाल (वेसासख सुदि 25-शनिवार, अप्रेल 23, 63] ई० ) को वृद्धि 
हो जाने पर बिहारीदास कछवाह्या 2 हजारी जात--दो हजार सवार का शौर 
वीरसिह देव वृदेला का वेटा चन्द्रमत डेढ़ हजारी--700 सवार का मनसवदार 
हो गया । ये दोनो फादुल के सुचे भे नियुक्त थे । 

तलतम के किले में बादशाही श्रमल हुभा । सतोड़े का किला भी निजाम 
के भ्रादभियो ने सौंप दिया । 

खान वेग ने रणदौला भौर निजाम को फौज को हरा दिया । 

नसीरी खा कघार के दुर्ग को लम्बे समय से घेरे हुआ था | भ्रतः वह्मा के 
किलेदार सादिक खां ते राजा भारतसिह बुदेला के द्वारा सधि फरके 5 
शब्वाल (जेठ बदि 2--शनिवार, मई 7, 63] ई०) फो किला सौंप दिया, 
शभौर राजा के साथ जाकर वह नस्तीरी खा से मिला । इस किले में 6 तोपें 
हाथ भाई । 

प्रव निजाम ने.अवर के पुत्र फतह खा को कंद से छोड़ कर उसे फिर 
पपना वकील झोर पेशवा (प्रमुख मन्नी) बना दिया। इस पर मुकरंब खा, 
जो श्रव तक वादशाही फौज से लड रहा था, बुरा मान फर तामाजी डोडिया 
की मारफत भ्राजम खा से भ्रा मिला और बादशाह ने उसको पाच हुजारी 
मतसव दिया । मगर रणुदौला झौर निजाम के दूसरे सरदार वादशाही फोज 
के एक हिस्से को हटा फर बहादुर खा भोर यूसुफ मुहम्मद स्रा को पकड ले 
गये । भ्राजम खा मे उनको लडाई में हराया, लेकिन बरसात हो जाने से कधार 
को लोटना पडा ! 

7 जीकाद, मगलवार, (भासाढ़ वदि 3--सोमवार, जून 6, 63! ई०) 
की रात में वादशाह की प्रिय वेगम मुमताजुल जमानी का देहात हो गया, 
जिसको प्राय लोग त्ताज वीवी कहते हैं। इसके साथ 9 रबी-उलू-प्रव्वल, 
वहस्पतिवार, सन्‌ 00, (वेशाख सुदि 0, सवत्‌ 668 >-बुधवार, भ्रप्रैल 
29, 62 ई०) की रात में वादशाह की शादी हुई थी । मृत्यु के समय उसकी 
श्रायु कुल 40 वर्ष की ही थी | इस श्रवधि में उसके 8 बेटे झऔौर 6 लडकिया 
नीचे लिखें प्रनुसार हुई । जिनमें से 4 बेटे भौर तीन वेटिया उसके मरने के 
समय जीवित थीं । बेटियो में जहाआरा वेगम, जो वेगम साहिव कहलाती थी; 
बहुत्त प्रख्यात्त है 

. हुइल निसा वेगम--8 सफर, शनिवार, सनू 022, (चैतत सुदि 9, 
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स० 670ल्‍>-मार्च 20, 63 ई०) के दिन भागरा मे पैदा हुई भोर 3 वर्ष 
की होकर 24 रबी-उस्‌-सानी, सन्‌ 025, बुघबार, (जेठ बदि ]], स० 
673ल्‍-मरई , 66 ई०) के दिन अजमेर मे मर गई। 

2 जहाझगारा बेगम---2] सफर, सन्‌ 023 (बेसाख बदि 7, स० 67] 
ल्‍न्मगलवार, मार्च 22, 64 ई०) फो पेदा हुई । 

3 शाहजादा दारा शिकोह--29 सफर, सोमवार, सन्‌ 024 (चेत 
बदि 30, स० 67«-रविचार, मार्च 49, 6]5 ई०) की रात मे पैदा 
हुभा । 

4. शाहजादा शुजा--8 जमादि-उसू-सानी, शनिवार (रविवार होना 
चाहिये)! सन्‌ 025 (सावरा बदि 3, स० 673>--शनिवार, जून 22, 466 
६०) को भजमेर में हुआ था । 

5. रोशन झारा बेंगम--2 रमजान, सन्‌ 026 (भादों सुदि 3, स० 
674-- रविवार, भ्रगस्त 24, 67 ई० ) को बुरहानपुर मे पैदा हुई। 

6. शाहजादा श्रौरगजेब--5 जीकाद, रविवार, सन्‌ 027 (मगसिर 
बदि ], स० 675ल्‍--शनिवा र, भवतूबर 24, 6]8 ई०)की रात में पंदा हुमा । 

7 उमेद बरुश--]। सुहरंम, वुघवार, सन्‌ 029 (मगसिर सुदि 2, 
स० 676ल्‍"-दिसम्बर 8, 69 ई०) को सरहिद में पैदा हुश्ना, भौर रवी- 
उस्‌-सानी, सन्‌ 03] (फागुन--चैत बदि स० 678--फरवरी-मा्च, 622 
ई०) में बुरहानपुर मे मर गया । 

8 सुरैया वानू वेगग--20 रजब, सन्‌ 030 (प्राषाढ़ बदि 6, संवत्‌ 
]678- गुरुवार, मई 3, 63] ई०) की रात में पैदा हुई। श्रौर 23 
शावान, सन्‌ 037 (बेसाख चदि 9 स० 685--छुकऋवा र, प्रप्रेल 28, 628 
ई०) को 7 वर्ष की होकर मर गई । 

9 एक लडका माण्डू में सन्‌ 7032 हि० (स० 679-80 -622-23 
ई०) में प॑ंदा होकर मर गया । 

0 शाहजादा मुराद बरुश--25 जिलृहिज, मगलवार, सन्‌ 023 हिं० 
(ध्रासोज वदि 0, स० 68]ल्‍-सोमवार, सितम्बर 27, 624 ई०) की 
रात मे रोहतास मे पैदा हुभा। 

॥] लुत्फुल्ला--4 सफर, बुधवार, सन्‌ 036 हि० (कार्तिक सुदि 5, 
स० 683 - मगलवार, अतुक्‍्बर 24, 4626 ई०) की रात मे पैदा हुभ्ा, 

भोर 9 रमजान, सन्‌ 037 हि० वेसाख सुदि 3 स० 684--5 सोमवार 

[ 'तुजुप-ई-जहाग्रीरी' (रोजसं० ], पृ० 328, 476) के अनुसार शाह शुजा का जन्म 
रजिवार, ]2 तीर (तदनुमार ]8 जमादि-उसू-सानी--शनिवार, जून 22, 66 ई०) फी 
रात्रि में हुमा था। स्पप्टतया यहा घार लिखने में मुशी जी से भूल हो गई है । (स०) 
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मई 5, 62$ ई० ) को मर गया । 

]2 दोलत श्रफज्ञा-- 4 रमजान, मगलवार, सन्‌ 037 हि० (बेंसाख 
सुदि 5 स० 685- सोमवार, भ्प्रेल 28, 628 ई०) की रात मे पैदा हुमप्रा, 
और 20 रमजान, सन्‌ 038 (जेठ बदि 7, स० 686 > सोमवार मई 4, 
629 ई०) को मर गया । 

3 एक लडकी 0 रमजान, सन्‌ 039 -हि० (वेसाख सुदि 2, स० 
687 -+ बुधवार, प्रप्नेल 4, 60 ई०) को पैदा होकर मर गई । 

4 गोहर भारा बेगम---]7 जीकाद, मगलवार, सन्‌ 040 हि० 
(प्रापाढ़ वदि 3, स० 688--सोमवार, जून 6, 63[ ई०) की रात मे 
बुरहानपुर में प॑ंदा हुई। 

बादशाह के दो वेगमे श्रौर भी थी। एक तो ईरान के शाहजादा मुजफ्फर 
हुसेन मिर्जा की वेंट्री, जिसके साथ मुमताज महल की शादी से 20 महीने पहिले 
शादी हुई थी । श्रीर दूसरी अब्दुल रहीम खानखाना की पोती, जिसके साथ 
कोई साढे पाच वर्ष बाद किनन्‍्ही विशेष कारणों से शादी हुई थी। मगर 
मुमताज महल से वादशाह को बहुत प्यार था शोर हमेशा उसी को प्रपने 
पास रखते थे । मुमताज महल भी बहुत नेक शोर बादशाह की मर्जी जानते 
वाली थी । उसकी सिफारिश से वे काम हो जाते थे कि जो झग्न्य किसी की 
भी प्रार्थना-निवेदन से नहीं हो सकते थे । बहुत से ऐसे झ्रादमी, जिनको गल 
(फामसी ) देने का हुक्म होता था, वे भी उसके कहने से बच जाते थे । वेगम 
की मौत गोहर झारा वेगम के पैदा होने की तकलीफ से हुई, जो पेट में ही 
रोने लगी थी । मरते समय बेगम ने शाहजारी जहाआरा बेगम को भेज कर 
बादशाह को प्रपने पास बुलाया श्र कहा कि सब बच्चे मा के पेट से वाह 
निकन कर रोते हैं । यह्‌ लडकी पेट में ही रोती हुई पैदा हुई इस कारण मेरी 
जान की खैर नही है। भाप मेरे बच्चो शौर मेरी मा का पुरा ल्याल रखना । 
बेगम का यह भ्रन्तिम बोल था। वादशाह को वेगम के मरने का निहायत रज 
हुआ । उसके शोक में उन्होंने सफेद, शाहजादो और श्रमीरों ने काले वस्त्र 
पहिने । बेगम की लाश को बुरहानपुर के पास तापती नदी के किनारे पर 
जैनाव।द बाग में दफन किया गया । वादशाह गम के मारे एक सप्ताह तक 
दोलतखाना खास और शाम के झरोखा-दर्शन मे नही झाये भौर न कोई राज्य- 
कार्य किया, जिसकी उससे पहिले कमी नागा नहीं होती थी । वे यह ही कहते 
रहे कि जो सलतनत श्रीर रेब्यत की हिफाजत का बोझ मेरी गर्दन पर नहीं 
होता तो सारा मुल्क हिंदुस्तान का जो मेरा भौर मेरे वाप-दादों का फतह 
किया हुप्ा है, भपने वेटो को वाट कर वेगम की कन्न पर जा बैठता भौर बाकी 
रही उमर खुदा को बदगी में पूरी करता । घराखिर नवें दिन जुमेरात (थ्रुरुवार, 
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जून 6, 63! ई०) को बाहर निकले और नदी से उतर कर बेगम की कन्न 
पर गये भ्रौर जब तक बुरहानपुर मे रहे, हर जुमेरात को जाया करते थे । 
बेगम फा शोक पूरे दो वर्ष तक रकखा । न कभी इत्र लगाया, न रंगीन वस्श्र 
श्रथवा जवाहर पहिने श्रोर न गाना ही सुना । ईद और खुशी के दिनो मे जब 
बैगमे महल मे एकत्रित होती थीं, त्तो बेगम की याद मे बादशाह की झाखों से 
आसू वहने लगते थे। फिक्न भौर गम के मारे बहुत जल्दी तमाम वाल सफेद 
हो गये। वेगम एक करोड से ज्यादा का जवाहर, सोना, चांदी, जडाऊ जेवर 
ग्रौर रुपया, अशरफी छोड कर मरी थी। बादशाह ने उसमे से आ्राघा तो 
जहाआरा वेगम फो वरुशा भ्राधा दूसरे शाहजादों और शाहजादियो को दिया। 
जह्ामारा बेगम को बेगम साहिब का खिताब ओर कुल खानगी कामो का 
अछि्तियार सौंपा । उसकी वाधिक प्राय भी छ लाख से बढ़ा कर दस लाख 
कर दी गई। कुछ दितो बाद भ्रपनी बड़ी मोहर भी, जो पहिले उसकी भा 
भौर पीछे उसके मामा भ्रासफ खा वजीर के पास रहा करती थी, उसको सौंप 
दी गई। तब से पट्टों भ्लौर फरमानों पर वही मोहर करने लगी । 

फतह खा ने झपने पिता झबर चप्पू के समाव निजामुल्मुल्क को कैद करके 

कुछ दिनो बाद बादशाह के हुक्म से उसे मार डाला झौर उसके बेटे हुसेन 
निजामशाह को, जो दस वर्ष का हो था, दोलताबाद मे गद्दी पर बैठा दिया । 
4 सफर (भादो छुदि 6--सोमवार, श्रगस्त 22, 63] ६०) को रुवाजा भ्रवुल- 
हसन की सेना मे से 2000 आदमी तोशकख्राना (खाने-पोने की वस्तुओं का 
“भण्डार) समेत नदी फी वाढ में बहू गये । 

24 सफर (झ्रासोज वदि 0--रविवार, सितम्वर !, 63] ६०) को 
नसीरी खा कघार से श्राकर हाजिर हुमा | वादशाह ने भारतपस्विह बुदेला के 
मनसंब में पाच सदी जात का इजाफा किया, जिससे उसका मनसव साढ़े तीन 
हजा री जात--3000 सवारों का हो गया। 

5 रवी-उल्‌-प्व्वल (भ्रासोज सुदि 7--गुरुवार, सितम्बर 22, 63] ई०) 
को बादशाह ने राव सूर भ्रदिया के मरने की खबर सुन कर उसके बेटे करण 
को दो हजारो जात--पाच सौ सवारो का मनसव, राव का खिताव प्रौर 
वीकानेर का राज्य दे दिया । उसके भाई शत्रुसाल को पाच सदी जात---200 
सवार का मनसव इनायत किया। 

5 रवो-ठसू-सानी (मंगसिर चदि 2>-सोमवार, भ्रक्तुवर 3), 63 ई०) 
को जादोराय के बेटे बहादुर जी ने हाजिर होकर 0 घोडे श्रौर | हाथी नजर 
किया । जादोराय का भाई जगदेवराय भी हाजिर हुप्रा । वादशाह ने बहादुर जी 
को खिलप्नत, जडाऊ खपवा, पाच हजारी--पाच हजार सवार का मनसब, 
सोने की जीन का घोडा, भौर हाथी वरुशे | जादोराय के पोते जादोराय को 
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(जिसका असली नाम तो पतगराय था, मगर वादक्षाह ने दादा के नाम पर 
उसका भी नाम जादोराय रक्खा था) खिलअत भौर जडाऊ खजर देकर 50- 
50 हजार रुपये भी हरेक को दिये । 

4 जमादि-उल्‌-भ्रव्वल (मगसिर सुदि 6--शनिवार, नवम्बर 9, 63] 
ई०) को खिलोजी भौर मालूजी के साथ विठोजी अपने भाई-वदो सहित हाजिर 
हुआ । वादशाह ने उसको भी खिलञ्त, जडाऊ खजर भौर हाथी, घोडा इना- 
यत किया । 

6 जमावि-उल्‌-अव्वल (पौष वदि 3->गुरुवार, दिसम्बर , 63 ई०) 
को बालाघाट के सैनिको की खबर देने वालों की सूचनाओं से राव रतन हाडा 
के मरने की जानकारी मिलने पर बादशाह ने उसके पाटवी पोते शत्रुसाल को 
3 हजारी जात- दो हजार सवार का मनसव और राव का खिताब वरुशा । 
बूदी, खटकड झौर दूसरे परगने, जो राव रतन के वतन थे, वे सव उसकी 
जागीर मे रख कर उसके नाम हाजिर होने का फरमान भेजा । साथ ही उसके 
चाचा माघोसिह 5 सदी जात--500 सवारो के इजाफे से ढाई हजारी जात--- 
]500 सवारो फा मनसव देकर फोटा भर पलायथा के परगने उसे जागीर में 
दिये । 

राव शनत्रुसाल का बाप गोपीनाथ दुवला-पतला था, तो भी उसकी ताकत 
इतनी थी कि किसी भी पेड की दो डालियो के बीच मे बैठ कर पीठ और पाव 
के जोर से वह उन दोनो को चीर डालता था। ये डालिया भी शामियाने की 
चोबो की सी मोटी होती थी । ऐसे ऐसे ही भ्रनुचित वल प्रयोग करने से वह 
बीमार होकर वाप के जीवन-काल में ही मर गया था । 

ऊदाजीराम दबिखनी को 40 हजार रुपये बादशाह ने इनायत किये। . 

(7 जमादि-उल्‌-अ्रश्वल, शुक्रवार, (पौष वदि 4--दिसम्बर 2, 63] ई० ) 
को बादशाह ने वेगम की लाश बुरहानपुर से बडे जुलूस के साथ भागरा को 
रवाना की । शाहजादा शुजा को साथ भेजा । रास्ते मे रोज वहुत-सा खाना 
झौर रुपया, श्रशरफी गरीबों और फकी रो को वादा जाता था । 

5 जमादि-उम्‌-सानी (माह बदि ल्‍-ग्रुरुवार, दिसम्बर 29, 63] ई०) 
को वह लाश भ्रागरा पहुंची शोर शहर से दक्षिण मे एक बहुत ऊची जमीन 
मे, जहा पहिले राजा मानसिह रहता था, वह दफना दी गई । उसके बदले 
बादशाह भे खालसा की दूसरी उमदा हवेली राजा मानसिह के पोते राजा 
जयसिह को दे दी। वह तो खुशी से यो ही नगर करने को राजी था, परतु 
बादशाह ने धर्म सबधी विचारों से उसे ऐसे ही ले लेना उचित नही समझा 
जौर बदला देकर उसे लिया । 

वेगम की कन्न पर निहायत उम्दा और ऊचा मकबरा 40 लाख यपयें 
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फी लागत से तैयार हुआ, जो कारीगरी श्रोर खूबसूरती मे अपना जवाव नहीं 
रखता है | इसके खर्च के लिए 4 लाख रुपये वाधिक निश्चित किये गये | 

4 जमादि-उल्‌-प्रव्वल (पौप बदि 6-- रविवार, दिसम्बर 4, 63[ ६०) 
फो वादशाह ने झ्रादिल खा को बुरहानपुर भेजा, श्रौर उसके साथ राजा गज- 
भिह, राजा जर्माथह, पहाडसिंह, ऊदाजीराम, खिलोजी, मालूजी भोसला श्ौर 
वहादुरजी भी मेजे गये । भ्रच्दुल्ला खा बहादुर को भी तिलगाना की सेना 
समेत, जिसमे राजा जुफारपि]ह बुदेला भी था, झ्रासफ खा की सेना में शामिल 
होने का हुक्म लिख भेजा । 

बादबाही बडी मोहर, जो 'मोहर उजक' कहलाती थी, और (मुमताज) 
चेगम के मरणोपरान्त शाहजादी रोशनझारा की श्रर्ज पर श्रासफ खा को 
सौंपी गई थी, श्रव उससे लेकर शाहजादी जहाझारा बेगम को दी गई, जो 
बेगम साहिव कहलाती थी। इस समय से फरमानो पर मोहर वह ही करने 
लगी ॥ 


जुलसी सन्‌ पांचवां 
(दिसम्बर 5, 63] ई० से दिसम्वर 3, ]632 ई० तक) 


भ्रामफ खा ने ग्ुलवर्गा होकर बीजापुर पहुच कर राजा गजसिह, राजा पहाड- 
मिह बुदेला, चन्द्रमन वुदेला, श्रल्लावर्दी श्रोर सैयद झ्ालम वर्गरह को हरावल, 
राजा भारत बुदेला, नसीरी खा भौर खुदाबद खां, वर्ग रह को 70 मनसबदारो 
से मिनकला में, खानजहा भ्रमरोहे श्रौर वारहा के संयदो को श्रलतमश?» मे, 
श्राजम खा, राजा भ्रनूपसिह गौर दुदा दाहिनी, तथा ख्वाजा अवुल हुसेन खान- 
जमा और जफर खा का वाई ओर की सेना मे, श्रब्दुल्लाह खा शोर राजा रोज 
प्रफज, वर्गरह को दाहिनी शोर की सेना की सहायत्ताथ, राजा जयभिह को 
बाई ओर की सेना पी सहायताथे, शोर राजा जुझारसिंह बुदेला फो चदावल 
में? रप कर बीजापुर को घेरा । कई दिन तक लडाई चलती रही, परतु 


] हरावल के पीछे यी सेना । 

2 प्रागें चलने वाती सेना । 

3 सेना की यह रचना रजवाडो में 9 भ्रनी फी राड फहलाती है, बयोकि 9 तरफ फौज 
के परे (योदाग्रो वी पत्तितयां) जमाये जाते थे । ऊपर 8 परो के नाम तो प्रा गए हैं। नें 
परे या नाम नहीं पाया है, जिसमें बादशाह या सेनापति सह कर फोजो वी बढ़ाता भोर 
सदता था । 


जुलूसी सन्‌ पाचवां या 


बीजापुर वालो ने भ्रपना इलाका उजाड दिया था, जिससे सेर भर नाज ) 
रुपये मे श्राता था। इसलिए बरसात प्रारभ होते ही भझ्ासफ स्वरा घेरा उठा कर 
शोलापुर के फिले के पास से होता हुआ वादशाही इलाके मे लोठ झआाया। 
बीजापुर वालो के 5000 सवारो मे शोलापुर तक उसका पीछा किया । 

3 रजव (माह सुदि 5ल्‍--सोमवार, जनवरी 6, 632 ई०) को राय 
काशीनाथ कसवा सरहिंद की दीवानी झौर भ्रमीनी पर इजाफे मनसब के साथ 
नियुक्त हुम्ना 

2 रजब (माह सुदि 2--वुधवार, जनवरी 25, 632 ई०) को राव सूर 
के चेटे राव फरण ने श्रपने वतन वीकानेर से हाजिर होकर हाथी मेंट किया | 

23 रजब (फागुन बदी ॥0--श्िवार, फरवरी 5, 632 ई०) को 
फतेह खा हब्शी फो सजा देने श्लोर दोलताबाद फतह करने के लिए बादशाह ने 
चजीर खा को भेजा । राजा विटठलदास, साघोरसिह, राव करण शभ्रौर पृथ्वी- 
राज को घोडे भ्ौर सिरोपाव देकर उसके साथ विदा किया। मगर फतेह खा 
ने नजराना भेज दिया, तव यह फौज वापस बुला ली गई। 

8 शावान (फागुन सुदि 9--रविवार, फरवरी 9, 632 ई०) फो राव 
शन्मुसास हाडा ने चादशाह्‌ की खिंदमत मे हाजिर होकर उसके दादा के जो 
50 हाथी रह गये थे, उसने नजर कर दिये । ढाई लाख की कीमत के 8 हाथी, 
जिनमे से 8 खासा हाथियों मे दाखिल होने के लायक थे, बादशाह ने पसद 
करके रख लिये, बाकी उसी को बरुश दिये ओर खिलञ्मत, चादी की जीन फा 
घोड़ा, नवकारा, निशान भी इनायत किया । 

25 शाबान (चैत वदि 25--सगलवार, सार्च 6, 632 ई०) (मगलवार 
की रात शोर मुसलमानी हिसाथ से बुधवार की रात) को जसब॒त्तिह राढोड 
का वेटा किशनत्ह नृरुद्दीन कुली फो, जब कि वह दोलतखाना खास से निकल 
कर भपने डेरे पर जाता था, मार कर चला गया, क्योकि जसवतर्सिह के वाप 
को नूरुद्दीन के आदमियो ने जहागीर बादशाह के समय में मार डाला था। 

28 शावान (चैत बदि 30 --शनिवार, मार्च 0, 632 ई० ) को नौरोज 
के दित बगलाना के राजा मेरजी ने अपने बेटे ओर भाइयो सहित हाजिर 
होकर 3 हाथी, 9 घोडे झोर कुछ जडाऊ गहने तजर किये । 

6 रमजान (वैसाख वदि 35--वचुघवार मार्च 28, 4632 ई०) फो भेष 
सफ्राति के उत्सव में महाराज भीम के बेटे रार्यात्वह का इजाफा हजारी जात--- 
दो सौ सवारो का हुआ, जिससे उसका मनसव 3 हजारी जात 200 सवारों 
का हो गया। 

राजा किशनसिह राठोड के बेटे, हरीध्िह को हजारी जात--छ सौ 
सवारो का मनसव इनायत हुप्ना | 
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24 रमजान, वृहस्पतिवार (बैसाख बदि ]--श्रप्रैल 5, 602 ई०) को 
बादशाह ने बुरहानपुर से प्रागरा को कुच किया । आ्राजम खा के स्थान पर 
महाबत खा को दक्षिण और खानदेश का सूवेदार नियुक्त किया, क्योंकि 
आजम खा वहा का बदोबस्त श्रच्छी तरह से नहीं कर सका था । 

5 शब्वाल (बैशाख सुदि 6--रविवार, अप्रेल 45, 4632 ई०) को 
कालीभीत के पास, जो बुरहानपुर और परेंडा के बीच मे है, डढेरे हुए। उधर 
के जमींदार भीमसेन ने वहा हाजिर होकर 00 मोहरें और 2 हाथी नजर 
किये। बादशाह ने उसे खिलमत दिया । 

बादशाह जव बुदेलो के देश मे पहुचे, तो राजा जुमारपसिंह के बेटे जुगराज 
विक्रमाजीत ने उपस्थित होकर 000 मोह रें, 2 हाथी नजर किये । 

फिर बादशाह ने ग्वालियर के किले मे पहुचने पर 7 पुराने कंदी छोड़े । 
अकवर बादशाह और जहॉंगीर वादशाह की बनाई हुई इमारतों की मरम्मत 
फरने और एक भौर नई इमारत बनाने का भी उसने हुक्म दिया, जो 4 साल 
में 30 हजार रुपये की लागत से तंयार हुई । 

| जिल्‌हिज (आसाढ सुदि 3--रविंवार, जून 0, 632 ई०) को 
वादशाह आगरा पहुचे, उस वक्‍त हाथी पर सवार थे और शाहजादा दारा 
शिकोह खबासी मे बैठा हुआ, परम्परा के अनुसार रुपया और भ्रशरफी उन 
पर निछावर करके लुटाता जाता था । 

फतह खा ने दोलताबाद मे बादशाह के नाम का सिक्का चलाया भौर 
खुतबा भी पढाया था । 

30 जिलृ्‌हिज (सावन सुदि 5-- रविवार, जुलाई 8, 7632 ई०) को 
नजर मुहम्मद खा का वकील वक्‍कास हाजी बल्ख से भाया । नजर मुहम्मद 
खा की सौगात के घोडे वर्गरह 5 हजार के और दो दिन बाद 35 घोडे, 3 
वकतर (कवच) और 0 खच्चर भ्रपनी तरफ से नजर किये शौर 8 घोडे उस 
के वेटे ने भी नजर किये | वादशाह ने हाजी को पहिले दिन खिलश्रत भ्रौर 
4000 रपये का जडाऊ खजर, भौर तीसरे दिन 30 हजार रुपये उसको तथा 
]0 हजार रुपये उसके वेटे को दिये । 

दक्षिण की इस यात्रा में बादशाह को निजामुल्मुल्क की अमलदारी मे से 
5 किले और 50 लाख रुबये का मुल्क हाथ झाया । 

22 मुहरंम (भादों बदि 9 --सोमवार, जुलाई 30, 632 ई०) को कृपाराम 
गौड को चकला-हिसार की फोजदारी इजाफे मनसव के साथ इनायत हुई । 

3 रवी-उल्‌-पअ्रव्वल (भश्रासोज सुदि 4- शनिवार, सितम्बर 8, 632 ई०) 
फो बादणाह ने राय काशीदाम को सरहिंद की फौजदारी से बदल कर सूवा 
लाहोर की दीवानी पर भेजा । 


जुलूमी सन्‌ छठवा हेड 


शाहजी भोसले ने बादशाही सेवा छोड कर नासिक, वश्यम्वक और सगम- 
मेर में कोकश की सरहद तक भझमल कर लिया भर फतह खा के विरुद्ध 
मिजामशाही खानदान में से एक लडके को अपने पास रख कर खुद मुखतारी 
का झंडा खडा किया । 

राय मानीदास बूढा हो गया था, इसलिए उसकी जगह मीर भब्दुल 
लत्तीफ दफ्तर-इ-तन के पद पर नियुवत हुआ । यह पद दीवान-कुल के नीचे 
था, जिसको 2 नायव दिये जाते थे । एक तो यही दफ्तर-इ-तन वाला, जिसके 
पास नौकरो की तलब भौर वेतन का काम था, भर दूसरा नायब खालसा 
दफ्तर का काम करता था । 

राय मानीदास का मनसव हजारी जात--50 सवार का था। 

24 रबी-उल्‌-प्रव्वल (कातिक वदि --शनिवार, सितम्बर 29, 632" 
ई०) को वगाल के सूवेदार कासिम खा के वेटे इनायतुल्ला ने 6 महीने तक 
फिरगियो (पुर्तंगालियो) को घेरे मे रख कर बदरगाह हुगली से निकाल दिया । 
चदरगाह हगली एक प्रसे से उनके भ्रधिकार मे था भ्रौर उन्हीं का बसाया 
हुआ था। उस पर झपना भ्रधिकार जमा लिया | इस युद्ध मे ।0 हजार फिरगी 
मारे गये ओर 4 हजार कद हुए । 

8 रवी-उस्‌-पानी (कारतिक सुदि --शनिवार, श्रक्तृबर 3, 632 ई०) 
को शाह ईरान के वकील मुहम्मद भ्रली की चिदाई हुई। जिस दिन से वह 
आझाया था तब से श्रव तक उसको 3 लाख सोलह हजार रुपया नकद श्रौर एकः 
लाख का सामान उसे इनायत हुआ था। शाह फो जो खरीता लिखा गया 
उसमे दक्षिण की विजय का हाल भी था। 

फतह खा से शत्रुता के कारण निजाम के किलेदार महमृद खां ने गालना 
का किला और 6 लाख रुपये की जमा के 8 परगने वादद्षाही श्रादभियों को 
सौंप दिये। 


जल सो सन्‌ छठवां 
(दिसम्बर 4, 632 ई० से नववर 22, 633 ६० तक) 


मालवा सूवा में अपने किले कानाखेडा की मजबूती के कारण भागीरथ भील 
सूवेदारों का हुक्‍म नहीं मानता था। उसके पास झ्ादमी भी बहुत थे, श्रतः 
वह लूट-मार भी किया फरता था। नप्तीरी खा की सूवेदारी मे भी जब उसमे 
इस समय फमाद किया तो नसीरी खा ने सारगपुर से उस पर चढाई की । ऐप्ते- 
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लुठेरो पर उसकी धाक बहुत बेठी हुई थी, जिस फारण भागीरथ डर कर 
गननोर के जमीदार सग्राम के साथ खान (नमीरी खा) के पास उपस्थित हो 
गया । उसने भ्रपता वह किला छोड दिया, जिसमें बहुत मुहत से उसको भौर 
उसके बाप-दादो को पनाह मिलती रही थी । 
2] जमादि-उसू-सानी, सोमवार (माह बदि 8--दिसम्बर 24, 632ई० ) 
को किले मे दाखिल होकर खान ने मुतिया तोड डाली भौर मदिर गिरा दिये। 
वादशाह ने यह सुन कर कि जहागीर बादशाह के जमाने में बनारस में 
बहुत से मंदिर बनते-बनते रह गये थे, ग्रासूदा हिन्दू श्रव उनको सम्पुर्ण करना 
चाहते हैं । पहिले यह हुक्म दिया था कि क्‍या बनारस मे श्रौर क्या दूसरे 
बादशाही परगनो में जहा कही नये मदिर बने हो गिरा दिये जावें, सो भ्रब 
सूबा इलाहाबाद के वकाए-निगार (समाचार-लेखक) फी भ्रर्जी से मालूम हुपा 
कि 76 मदिर बनारस मे गिरा दिये गये हैं । 


शाहजादा दारा शिकोह की शादी 


मुमताज वेगम की जिंदगी में श्ाहजादा दारा शिकोह की शादी सुलतान 
परवेज की वेटी से, जो भ्रकवर बादशाह के शाहजादा मुराद फी नवासी 
(दोहित्ी) थी, श्रोर शाहजादा शुजा की शादी ईरान के शाहजादे मिर्जा रस्तम 
सफवी की लडकी से तय की जा चुकी थी और वेगम ने इन शादियों फा 
सामान भ्रहमदाबाद वगैरह में तेयार फरवाना छुरू फर दिया था। लेकिन 
उसके मर जाने से यह काम ढीला पड गया था | पश्रव उस दुघंटवा को 40 
महीने व्यतीत हो चुके थे, इसलिए वादशाह ने पहिले दारा छ्षिकोह की शादी 
फरने का हुक्म देकर 8 जमादि-उल्‌-भ्रच्वल, रविवार (मगसिर सुदि ]0-- 
] नवम्बर, 632 ई०) को ]) घडी दिन चढे पीछे एक लाख रुपया नकद 
झौर 5 लाख मे प्राघे के जवाहर श्रौर श्राधे के जेवर और फपडा “साविक' 
(बरी )! के दस्तूर मे श्रफनल खा दीवान-कुल, श्रौर सादिक खा मीर बरुशी, 
वर्गरह प्रमीरो भ्रौर मुमताज वेगम की मा-वहिन शौर चाची वर्गरह वेगमों के 
साथ शाहजादा परवेज की पत्नी जहावानू वेगम के मकान पर, जो शाहजादा 
मुराद की वेटी भोर भ्रकबर बादशाह फी पोती थी, बडी धूमधाम से भेजा | 
उमने जनाने श्रौर मरदाने मे खुशी की महफिलें फरके वाहर श्रौर भीतर के 
झ्रादभियों को, जो वरी के साथ गये थे, बिना सिये हुए कपडो के तौरे, जैसे 
जिसके लायक थे, दिये । 

] निकाह से कुछ दिन पहले की रस्म, जिसमे दुलहा के घर से बरी का सामान मेहदी 
मुहाग-पुदा, तेल-इन्न, मेवा-मिश्री भादि झुछ भ्रादभियों फे साथ दुलहन के घर भेजा नाता है । 

2 पेंट दिये जाने वाले खिलपत के वडे थाल । (स०) 
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24 रजव, छुक्रवार (फागुन बदि ]ल्‍--जनवरी 25, 633 ई०) को वेगम 
साहिव (शाहजादी जहाशारा वेगम) ने, जो अपनी मा की जगह इस शादी की 
जिम्मेदार हुई थी, ऋरोखा-दर्शन से भागे के वादशाही महल में पर्दा फराके वह 
तमाम सामान और असवाब, जो कि उसकी मा भ्ौर खुद उसने शाहजादे के 
चास्ते तैयार कराया था, सुबह से तीसरे पहर तक बादशाह को दिखाने के 
लिए बहुत श्रच्छी तरह से सजाया, जो 6 लाख रुपये का था । 7 लाख रुपये 
के तो जवाहरात भौर जडाऊ गहने ये, 4 लाख की सोने-चादी की चीजें, 4 
लाख के हिन्दुस्तान, ईरान, रूम (तुर्की), चीन श्र फिरगिस्तान (यूरोप) के 
फीमती कपडे भौर रग-रण के मखमली विछौने श्रौर जरी के पर्दे वगरह थे 
आर कई मुल्क के हाथी घोडे थे, जिनकी चादी-सोने फी जडाऊ श्रौर जरी की 
भूलें थी श्रोर ] लाख रुपया नकद था । 

जब बादशाह देखने को झाये तो वेगम साहिब ने डेढ लाख रुपयो की 
पेशक्रश जवाहरात भौर जडाऊ चीजों की नजर की । जो बादशाह ने कबूल 
की । तदनन्तर ऐसे उमदा भौर कीमती सामानों के तेपार कराने के लिए 
वेंगम साहिब को शावाशी दी और शाहजादियों, वेगमों और श्रमीरो की 
श्रोरतो व लडकियो को 00 तौरे जो झग्मधिकतर 8 पारचे' झौर थोड़े 7 पारचे 
के थे, भौर जिनमे अधिकराश के ऊपर कुछ-कुछ जडाऊ चीजें भी रखी हुई थी, 
इनायत किये | फिर शाम के वक्‍त वेगमों को त्तो महल में जाने की रुखसत्त 
दी भौर श्रमीरों की हाजिरी का भ्राम हुक्म देकर, खास-खास शभ्रमीरों को 

बहुमूल्य बडे-वडे खिलझत भी दिये, जिनमे से यमीनुद्दोला श्रासफ खा का 
खिलअत 9 पारचे, चार कब्बाः सुनहरी, जडाऊ तलवार भोर खजर का था । 
शेप कुछ चार कब्बा सुनहरी, फुछ फर्जी” झौर कुछ जडाऊ खजर के थे, झौर 
कतिपय सादा खिलग्नत ही ये । इसी त्तरह गवैयो वगैरह को सिरोपाव शोर 
इनाम मिले। ये सब ढाई लाख रुपये की कीमत के थे । 

दूसरे दिन ये सव शाहजादा दारा शिफोह के मकान पर बडे जुलूस से 
चेंगमो के साथ भेजा गया | इसके पीछे दहेज फ्प वह सामान भी था, जो 
जहावानू बेगम ने भ्रपनी बेटी के वास्ते तैयार कराया था । उसकी प्रार्थना पर 
चह दीौलतखाना खास झौर आम में चुना गया। जो सामान बेगम साहिब ने 
तंयार कराया था, उसकी तुलना में त्तो यह कुछ भी न था, तो भी बादशाह 
उसको देख कर बेगम पर वहुत कृपालु हुए, क्योंकि जो कुछ घन-दोलत उमने 

]. पोशाक के कपडे । (स०) 

2 एक तरह का रुईदार रेशमी जामा । (स० ) 


3 जामा के ऊपर पहिनने का एक तरह फा दूसरा रुईदार वस्त्, जो सामने से प्राय 
खूजा रखता था। (सं०) 
श 


ञ्ल 
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इतने वर्षों मे सग्रह की थी भ्रौर जो कुछ भी शाहजादा परवेज के घर में था, 
वह सब उसमे लगा दिया गया था । 

] शाबान (फाग्रुन सुदि 3-- शुक्रवार, फरवरी , 633 ई०) को दौलत- 
खाना खास में मेहदी की मजलिस जुडी, जहा बहुत सी बत्तिया जडाऊ लगनो 
(पीतल की थालियो) मे रोशन की गई थीं। बादशाह ने वहा पधार कर 
चरिदशियों को हुक्म दिया कि सब श्रमीरो भौर वजीरो को दर्जे से बैठावें भौर 
गवेयो फो गाना गाने का हुक्म दिया, जो बेगम के मृत्यूपरात दो साल से बद 
था। फिर बीवियो (पत्नियों) ने कायदे के भाफिक सब लोगो की उगलियो पर 
मेहदी लगा कर ऊपर जरी के रूमाल लपेटे भौर जरकशी के (सोने-चादी के 
तारो से बने हुए) पटके बाठे | बादशाही खिदमतगार पान, फूल, इत्र, नुकल 
(गजक, मिठाई) भौर मेवे तरह-तरह के सजा कर लाये । दुलहन की 
तरफ से जमुना के किनारे पर गडी हुई रग-रग की शप्रातशवाजी छोडी 
गई । 

दूसरे दिन बादशाह के हुक्‍्म से शाहजादा शुजा, ओरगजेब तथा मुराद 
बरुश, यमीनुद्दोला झआासफ खा और बडे बडे भ्रमीरो फे साथ शाहजादा दारा 
शिकोह के मकान पर गये । वहा मजलिस जुडी श्र सब अमीरो ने अपने- 
झपने पद भोर सामर्थ्यावुसार शाहजादा को शादी की पेशकशें दी। इसके वाद 
शाहजादा को घोडे पर सवार कराक्के दौलतखाना खास मे बादशाह के पास 
लाये श्लौर सलाम कराया । वादशाह ने खिलप्रत, जड़ाऊ जमंधघर, जडाक़ 
तलवार, जिसका परताला जडाक था, मोतियो की माला, जिसमे लाल भी 
पिरोये हुए थे, सोने-चादी की जीन के दो घोडे झौर खास तवेले से खासा 
हाथी-हथनी समेत शाहजादा को इनायत फरमाया । इने सब की कीमत 4 
लाख रुपये की थी । हिंदुस्तानी रस्म के माफिक वह जडाऊ सहरा भी उप्तके 
सिर पर बाधा, जिसको कि जब बादशाह की शादी हुई थी तव जहागीर 
वादशाह ने उनके सिर पर वाघा था। इसमे पन्ने भ्रौर लाल टके हुए थे । 
शाहजादा भादाव बजा लाया । इसी मजलिस मे यमीनुद्दोला भौर दूसरे बडे- 
बडे भमीरो को भी पदानुसार कीमती खिलझ्मत भौर गरवयों को इनाम झौर 
सिरोपाव इनायत हुए । रात को दोलतखाना खास के पाईवाग भोर भरोखा- 
दर्शन के नीचे मैदान में रोशनी हुई श्रौर रोशनी फी बहुत सी नावें जमुना में 
भी छोडी गईं । वादशाह की तरफ से भी जो झातिशवाजी जमुना के किनारे 
गाटीो हुई थी, छोडी गई। इस तरह दो पहर भौर 6 घडी रात व्यतीन हो 
जाने पर निफाह का मुहृर्ते आया, जो यूनानी और हिन्दी ज्योतिषियों ने 
निप्राला था। वादशाह ने काजी मुहम्मद भ्रसलम को शाह वुर्ज मे बुलाया 
भोर उमने बादशाह की विद्यमानता में निकाह पढाया भौर 5 लाख रुपये का 
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महरा तय किया, जो मुमताज वेगम के लिए भी त्य किया गया था । 

8 शावान (फागुन सुदि 0--छुक्रवार, फरवरी 8, 633 ई०) को शाह- 
जादा दारा शिकोह ने श्रपने मकान से वादशाही दौलतखाना तक जरी के 
ओर सादे मखमल तथा डो रियाः के धान विछा कर वादशाह को बुलाया भौर 
उनके सिर पर सोना चादी भ्रौर जवाहरात निछावर करके लाख रुपये की 
वेशकश नजर की, जिसमे सरफराज नामक एक इराकी घोडा जडाऊ जीन का 
भी था। बड़े-बड़े प्रमीरो श्रौर निजी शाही नौकरो के खिलञ्त भी बादशाह 
को दिखाये श्लौर वादशाह के हुक्म से हरेक श्रमीर को दिए गये । यमीनुद्दीला 
आसफ खा का खिलझत 2 पारचे का जदह्ाऊ तलवार समेत था । वाकी मे से 
कुछ तो सोने के 4 कव्बा के, कुछ फरजी समेत झौर भ्रन्य सादे थे । भ्रमी रो 
ने पहिले बादशाह के दरवार में शोर फिर शाहजादा की खिदमत मे जाकर 
आदाव किया। 

इस विवाह (निकाह) मे 32 लाख रुपये खर्च हुए थे, जिनमे से छ लाख 
चादशाही सरकार से, 6 लाख वेगम साहिब की सरकार से झौर 0 लाख 
दुलहन की मा की तरफ से व्यय हुए थे। 


शाहजादा मुहम्मद शुजा की शादी 


फिर बादशाह ने ज्योतिषियों के श्रधिकारी मक्रमत खा को, जो खुद भी ज्योतिष 
जानता था, शाहजादा घुजा की शादी का मुहत निकालने का हुक्स दिया। 
उसने यूनानी भौर हिन्दुस्तानी ज्योतिषियों की सलाह से 23 शावान (चैत 
चदि 9>-शुक्रवार, फरवरी 22, 633 ई०) की रात का विवाह का मुहूर्त 
निश्चित कर प्॒र्ज की । बादशाह ने वेगम साहिव को हुक्म दिया। उसमे 
वहुत जल्दी तदर्थ सव सामान तैयार कर लिया। 8 शाबान (फागुन सुदि 
0>-शुक्रवार, फरवरी 8, 633 ई०) को ,60,000 रुपये श्लौर एक लाख 
का सामान सादिक खा मीर वस्शी वगेरह शभ्रमीरों भौर कुछ वेगमो के साथ* 
मिर्जा रुस्तम सफवी के मकान पर भेजा गया । 

22 शावान, वृहस्पतिवार (चैत वदि 7--वुघवार, फरवरी 20, 633 
ई०) की रात को मिर्जा के घर से मेहदी श्राई थी झर शाह बुर्ज में उसकी 
रस्म प्रदा हुई | मिर्जा की तरफ से तरह-तरह की झातिशवाजी छोडी गई 
इस मजलिस में श्रासफ खा वजीर सभी बडें-बड़े श्मीरों के साथ बैठा था । 
सुबह को दोलतखाना खास में पर्दा होकर श'दी का सामान, जो कुछ भी 
बेगम तेयार फर मरी थी। झोर शेप वेगम साहिब ने बनाया था, बेगम 

] निकाह के समय दुलहन को दी जाने की रकम । (स०) 

2 विशेष भ्रकार का सूती कपड़ा जिसमें मोटे शोरे होते हैं ॥ (स०) 


ध 
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साहिब के हुक्म से सजाया गया । यह ॥0 लाख रुपये की कीमत फा था। 
हाथी भौर घोड़े दोलतखाना खास और भ्राम मे खड़े किये गये थे । बादशाह 
ने दो पहर पीछे प्राम खास के भरोखे से उस सब सामान की देखा। बेगम 
साहिब की भ्र्ज पर उसमे से ] लाख के जवाहर भौर जडाऊ रकमें स्वीकार 
कर बेगमों को तौरे और भमीरो को जोडे पहिले के माफिक दिये। फिर 
बहू सव सामान शाहजादा के मकान पर पहुचा दिया गया। शाम को 
रोशनी की गई। शाहजादा भौरगजेव, मुराद बर्थ और भासफ खा वगेरह 
जाकर शाहजादा शुजा को उसके महल से, नहा बादशाह शाहजादगी के 
दिनो मे रहा करते थे श्रौर जो जमुना पर बना था, नदी किनारे के रास्ते से 
हजूर भे लाये | बादशाह ने 2 लाख रुपये का खासा खिलग्नत, जडाऊ हृथि- 
यार, दो खासा घोडे भौर एक खासा जोड़ा हाथी का इनायत करके वही 
सेहरा, जो दारा शिकोह के बांधा था उसके सिर पर भी भ्रपने हाथ से बाधा 
झ्रौर उस वक्त ग्रातिशवाजी छोडी गई । जब लग्न का समय झाया तो काजी 
मुहम्मद श्रसलम ने शाह वुर्ज में वादशाह के सामने निकाह पढा भोर 4 लाख 
रुपये का महर तय किया। भाखिरी शावान (चेत सुदि 7-"शुक्रवार, मार्चे ), 
[633 ई० ) को बादशाह शाहजादा के मकान पर गये । शाहजादा ने पाप्नदाज7 
झोर नजर निछावर करके बहुत से जयवाहरात श्रौर जहाऊ सामान नजर 
किये । आासफ खरा वर्गरह को भी खिलग्रत वादशाह के हुक्म से दिये । बाद- 
शाह ने खाना भो वहीं खाया प्रोर सूर्यास्त से पहिले ही दोलतखाना को लोट 
भाये । 

बादशाह ने तरवीयत खा को एक लाख रुपये की सौगातें देकर उसे बल्ख 
के हाक्षिम नजर मुहम्मद सता के पास मेजा । 

4 रमजान (चंत सुदि 5, सवत्‌ 690- शुक्रवार, मार्च 5, 633 
६०) को राजा जयधिह्‌ भपने वतन से भाया। 

22 रमजान (प्रथम वैसाख वदि 85-शनिवार, मार्च 23, 633 ई०) 
फो राजा गर्जामह ने वतन से हाजिर होकर ॥ हापी भरोर कुछ जडाऊ वस्तुएँ 


नजर कीं । 
! शब्वाल (प्रथम बैसाख सुदि 3--सोमबार, भ्रप्नेल ], 633 ई०) को 


राजा विटुठलदास खासा खिलश्रत पाकर भजमेर की फौजदारी पर मिर्जा 
मुजफ्प्र किरमानी की जगह पर गया । 

2 शव्वाल (प्रथम वैमाख सुदि 3 >शुक्रतवार, भरप्नैल 2, ]633 ६०) 
फो पृथ्यीराज राठोड का मनसव, जो दक्षिण मे तैनात था, झसल भौर इजाफे 
से दो हजारी जान भौर 500 सवार का हो गया। 


आ कहर सानमकन न्क-> मकान कक, 3. हु कब कक बेल फकगक अप कं आन 8. 20 > 
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25 शब्वाल (द्वितीय बैसाख वदि 2--गुरुवार, भ्रप्नेल 25, 633 ई०) 
को बादशाह ने सफर स्व को 4 लाख की सोगातें देकर ईरान के वादशाह 
शाह सफी के पास भेजा । 

]7 जोकाद |जेठ बदि 3८ गुरुवार, मई 6, 633 ई०) को बादशाह ने 
नवाब मुमताज-उल्‌-जमानी वेगम के उस (वापिक तिथि)के दिन 40 हजार त्तोले 
सोने का 5 लाख रुपये फी कीमत का एक सुनहला फठघरा उसकी क॒न्न पर चढाया । 

श्रागरा में हैजा फैलने पर बादशाह की तजवीज से जहर-मोहरा खताई 
के देने से बीमारो को फायदा पहुचा | 

29 जीकाद, मगलवार, (जेठ सुदि |--मई 28, 633 ई०) के दिन 
बादशाह ने भरोखा-दर्शन के नीचे सूरत-सुदर झौर मिद्धिकर नामक दो जगी 
हाथियो को लहाया । शाहजादा दारा शिकोह, शुजा, श्रौरगजेव, तीनो भाई 
घोडो पर सवार बादशाह की सवारी से कुछ भागे वढ कर तमाणा देख रहे 
थे। सिद्धिकर श्रपने जोडे से लडते-लडते एकाएक भ्ौरगजेव के ऊपर भपटा | 
झौरगजवब की भायु उस वक्‍त सिर्फ 5 वर्ष की थी, ,.तो भी उसने हाथी के 
मस्तक पर भाला मारा, हाथी ने उसके घोडे के एक टक्कर मारी जिससे घोडा 
लुढका भ्रीर भौरगजेव भी गिर पडा । उस वक्‍त वडी गडबंड मची । शुजा 
घोड़ा दौडा कर गया, लेकिन घोडे के गिर पडने से वह भी गिर पडा। तथ 
राजा जयाथह उस हाथी की तरफ दौडा, मगर उसका घोडा डरनता था, इस- 
लिए उसने दाहिनी तरफ से जाकर उसको वर्छा मारा । इतने में सुरत-सुदर 
हाथी भी सिद्धिकर के ऊपर दौड़ कर भाया । सिद्धिकर लौटा, परतु सूरत- 
सुदर पर मोहरा करने का प्रवस्तर नहीं पाकर भागा । शाहजादा वच्र गया | 
बादशाह ने प्रपनी सवारी बढ़ाई और दोनो शाहजादो को पोछ-पुचकार कर 
उनकी बहुत प्रशसां की । 

2 जिलहज, शुक्रवार (जेठ सुदि 4-5 मई 3] 6335 ई०) के दिन शाह- 
जादा भौरगजेव फी 5वी साल गिरह थी । बादशाह ने उसे दौलतखाना खास 
में सोने से तोला तब 5000 प्रशरफिया उसके वरावर चढी थीं । जो गरीबो 
को वाट देने के वास्ते उसी को इनायत कर दीं। खासा खिलपझत, जढाऊ 
जीगा? समेत मोतियों फी माला, जिसमे लाल भर पन्ने लगे हुए थे, जडाऊ 
कडे, हीरो के भुजबद, लाल याकूत, हीरे और मोती की बगूठिया, जडाऊ 
खजर फूल कटारे समेत, जडाऊ तलवार, जडाऊ ढाल, जडाऊ वर्दी दो, दुरको 
घोडे, जिनमे से एक तो जछाऊ प्रौर दूसरा सुनहरी मीनाक्ारो जीन फा था, 
सिद्धिफर हाथी भ्ौर हथनी भी ग्रौरगजेच को दे दिये गये । इन सवकी कीमत 


] उत्तरी छोन के खता नामक स्पान से प्राप्त जहर-मोहरा पत्पर । (स०) 
2 पगष्टी पर बाधने का रत्न जड़ित भ्राभूषण । 
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2 लाख रुपये थी | हिन्दी और फारसी शायरो ने शाहजादा के हाथी से लड़ने 
की दास्ताने नजम और नसर में लिख-लिख कर इनाम पाये । सईदाय गिलानी 
को, जिसका खिताव बेदल खाँ था, इसी मजमून पर एक उमदा मसनवी 
(काव्य) बनाने के इनाम में बादशाह ने चाँदी से तोला, तब उसके बराबर 
जो 5000 रुपये चढे थे, वे उसी को वस्श दिये गये । 

बादशाह नामा' मे लिखा है कि “जब बादशाह ने भी अपनी शाहजादगी 
के दिनो मे शेर को तलवार से मारा हो तो उनके शाहजादा से ऐसे काम होने 
में क्या अचम्भा है|” 

यह जहाँगीर बादशाह के वक्‍त की वात है। एक दिन परगना बाडी में 
चीता का शिकार हो रहा था । अनूप बडगूजर, जो अकबर वादशाह के वक्‍त 
से खासे खिदमतगारो का मुख्य अधिकारी था, बाडा" (अर्थात्‌ उन लोगो को जो 
शिकार में वादशाह के पास हाजिर रहते थे) ला रहा था। उसने शेर की भाल 
सुनी ओर वहाँ जाकर वाडे वालो की मदद से उसको घेरा और जहाँगीर बाद- 
शाह को खबर भेजी । उस वक्‍त सूर्यास्त हो चुका था । शिकारी हाथी भी साथ 
नही थे, तथापि बादशाह शिकार के शौक से घोड़े पर सवार होकर गये, और 
शेर को देखकर घोडें से उतर पडे और दो गोलिया मारी । मगर शेर के घातक 
घाव नही लगा था, अत वह जाकर एक नीची जगह मे बैठ गया । उस वक्‍त 
सूरज डूब चुका था और जहांगीर बादशाह के पास इन वादशाह (शाहजहाँ), 
राजा रामदास कछवाहा, अनृपर्सिह बडयूजर, एतमादराय, हयात खाँ, दरोगा 
अवदार खाँ और कमाल किरावल के अतिरिक्त और कोई न था, तो भी उन्होंने 
कई कदम आगे वढकर फिर एक गोली चलाई । गोली खाते ही शेर वादशाह 
के ऊपर लपका । बादशाह ने फौरन कमान खीच कर एक तीर मारा, मगर वह 
भी घातक नहीं लगा और गुस्से मे आकर शेर अनूप से, जो उस वक्‍त बादशाह 
की चदूक लिये सडा था, लिपट गया और उसको गिरा दिया। अनूप ने अपना 
एक हाथ तो मुँह भें दे दिया, और दूसरे से उसका गला पकड लिया। वादशाह 
(शाहजहाँ) ने जो शेर के दाहिनी तरफ कुछ आगे बढे हुए खडे थे, तलवार 
निकाल कर शेर की गर्दन पर मारनी चाही, मगर वहाँ अनूप के हाथ को देख 
कर कमर पर मारी और फिर उसी फुर्ती से अपनी तलवार म्यान में कर ली 
कि हयात साँ के सिवाय जो एतमादराय के साथ जहाँगीर बादशाह की दाहिनी 
तरफ सडा था और कसी को मालूम नहीं पठा | बाई तरफ राजा रामदास 
सटा था। उसने भी शेर के एक तलवार मारी और हयात खाँ ने भी कई लाटियाँ 
जडी, तव फही जाकर वह अनूप को छोड कर चल पटा । फिर तो लोगो ने घेर कर 
उसे मार टाला । हयात साँ ने वादशाह (शाहजहाँ) की फुर्ती और वहादुरी की 


] ध्वाना दृदसा प्वचारा.#.पटेगो मसज पघः० शोजत्र+ ॥ छ+५ 475< त१०५ ५9५ | /शसा०) 
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अर्ज जहाँगीर बादशाह से की । उन्होंने अपने हाथ से खून भरी तलवार निकाल कर 
देवी और बहुत शावाशी दी । अनूप को अनीराय सिंहदलण का खिताव दिया और 
मनसव भी वढा दिया । ईद के दिन (जेठ सुदि ल्‍--शनिवार, जून 8, 633 
ई०) को बादशाह ने हरदेसम के वेटे जगराम को हाथी इनायत किया। 


दक्षिय का हाल 


फतेह खाँ का तावेदार हो जाने से बादशाह ने वे सव किले और परगने, जो 
शाहजी को दिलाये थे, उससे वापस लेकर फतेह खाँ को दे दिये । इस वात्त से 
शाहजी नाराज होकर आदिल खाँ से जा मिला । आदिल खाँ ने उसके साथ एक 
सेना दौलतावाद जीत लेने के लिए भेजी । फतेह खाँ ने उसका आना सुन कर 
खानखाना (महावत खाँ) से कहलाया कि “मैं किला तुमको दे दूंगा ।' खानखाना 
ने अपने बेटे अब्दुल खानजमाँ को जुगराज और खिलोजी के साथ भेजा । घाटी 
मे आदिल खाँ की फौज रास्ता रोके हुए थी । मगर मुकाबले के वक्‍त आदिल 
खाँ की फौज का सेनापति रणदौला तो टल गया और शाहजी लडा। तब 
खानखाना ने खुद राव शत्रसाल के साथ जाकर उसको हराया । फिर रणदीला 
और शाहजी ने फतेह खाँ से यह्‌ कौल किया कि “हम किला तुम्हारे ही पास 
रहने देंगे और साथ ही वहाँ रसद और रुपया भी पहुँचावेंगे |” इस पर फतेह 
खाँ उनसे मिल गया । खानखाना ने उसके बदल जाने से ऋरुद्ध होकर अपने वेटे 
खानजमाँ को किला फतह करने का हुक्म दिया। उसने आक्रमण करके पहिले 
तो खिलोजी, मालूजी, भीखाजी और यशवतराय की सहायता से शाहजी को 
निजामपुर से भगाया । फिर दौलतावाद को घेर कर मोच्चे लगाये। वनाकछरी 
का मोर्चा, जो किले के पीछे था, राजा विक्रमाजीत जुगराज को सौंपा । घेरे 
की ख़बर सुन कर खानखाना भी वहाँ गया । पृथ्वीराज राठौड़ गोल मे और 
अपने भाईवदों सहित ऊदाजीराम चदावल मे थे । 

]4 रमजान (चंत सुदि 5, सवत्‌ 690--शुक्रवार, मार्च 5, 633 
ई०) को रणदौला वगैरह अपने उन आदमियो को, जो किले में थे, रसद पहुँचाने 
के लिए आये । खानखाना ने अपने बेटे दिलेर हिम्मत को ऊदाजीराम, बहादुर- 
जी और जुगराज बुदेला के साथ उनसे लडने को भेजा । ये उनसे लडे तो भी 
आधी रात को रणदोला, फरहाद, वबहलोल, शाहजी और अकस खान 4000 
सवारो के साथ खानजर्मा के डेरे पर आ पड़े । खानजमाँ तो मोरचो पर गया 
हुआ था और राव शत्रुसाल को डेरे की रखवाली पर छोड गया था । सो राव 
शत्रुसाल, उसके राजपूतो मौर खानजर्मा के सिपाहियो ने बहादुरी से उनका 
सामना किया । वहलोल के भतीजे और वहूत से दक्षिणियों को मार टाला, भौर 
जो चाकी बचे थे उनको भगा दिया । 
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तीसरे दिन फिर दक्षिणी याकूत हब्शी के साथ दोपहर को दिलेर हिम्मत्त 
के डेरे पर चढ आये । दिलेर हिम्मत ने भी उनका सामना किया | उस वक्‍त 
एक सवार ने, जिसको बडा घमड था, शत्रु की सेना से निकल कर पृथ्वीराज 
राठौड को लडने के वास्ते बुलाया । प्रृथ्वीराज भी दिलेर हिम्मत की दाहिनी 
अनी से निकल कर उसके सामने गया । जब दोनों मे लडाई शुरू हो गई तब 
पृथ्वीराज ने तलवार से उसको मार डाला । इस पर रणदौला वगैरह पृथ्वीराज 
पर चढ आये । तब खानखाना के तीसरे पुत्र लुहरास्प ने अपनी सेना के सांथ 
पृथ्वीराज के साथ शामिल होकर दुश्मनो को मार भगाया। 

खानखाना ने जफरनगर से रसद लाने के लिए राव दूदा को मुवारिज खाँ 
के साथ भेजा और फिर दक्षिणियों का उस तरफ जाना सुन कर खानजर्माँ को 
भी राव शत्रुसाल समेत भेज दिया। वह खिडकी पहुँच कर शाहजी और वहलोल 
वगैरह से लडा और उनको हटा कर रसद सेता मे ले आया । 

23 रमजान (पहिला बेसाख बदि 0--रविवार, मार्चे 24, (633 ई०) को 
खिलोजी, जिसका मनसब पाँच हजारी जात--पाँच हजार सवार का था, इस 
विचार से कि दोलताबाद के फतह हो जाने से निजामशाह्‌ के लोग तवाह हो 
जावेंगे, याकूत हण्शी की तरह भाग कर उघर निजामशाह के पक्ष मे चला गया। 
लेकिन उसके भाई मालूजी और परसूजी खानलाना के पास ही रहे और 
खानखाना ने भी उनको खिलअत हाथी और खजच्चे वगेरह देकर प्रसन्‍त रखा । 

27 रमजान (पहिला वेसाख वदि [4--गुरुवार, मार्च 28, 633 ई०) 
को फिर दक्षिणी किले तक आ पहुँचे । परन्तु पहाडसिंह वगैरह कई अमीरो ने 
मोरचे वालो की मदद पर जाकर उनको भगा दिया । वे भागते हुए नाज की 
पोर्टे मुतंजा खा और जुगराज के मोरचों मे इसलिए डाल गये कि अदर वाले 
आसानी से उठाकर उन्हें ले जावें। खानखाना ने जुगराज से कहलाया कि 
मोरचो को मजबूत करके ऐसा बदोवस्त करें कि रसद भीतर न जा सके। 
जुगराज ने ऐसा ही किया कि जब अदर वाले रसद ले जाने लगें तो उनको किले 
में भगा कर रसद छीन ली। दक्षिणियो ने वापस लौटते हुए खानखाना के पोते 
खानजमा के बेटे शुक्रल्लाह से फिर एक मुठभेड की । उसमे राव दलपत राठौड 
के बेटे महेश का दामाद जगन्नाथ, जो खानखाना के प्रतिष्ठित राजपूतो मे से 
घा, वहादुरी के साथ लड़ कर काम आया । 

ऊदाजीराम दक्खिनी, जो पाच हजारी---5 हजार सवार का मनसवदार था, 
मर गया। उसका पुत्र जगजीवन छोटा था, तो भी खानखाना ने उसको 3 हजारी 
जात--डो हजार सवार का मनसव दिलाने का प्रवध किया, जिससे ऊदाजीराम 
के सैनिक तितर-वितर न होने पावें 

6 शब्वाल (प्रवम बैशाख सुदि 8--शनिवार, अप्रेल 6, 7633 ई०) को 
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खानखाना ने खानजमाँ को राव शत्रुसाल हाडा गौर राव करण के साथ दुश्मनों 
के डेरे लूटने को भेजा । वह लड कर बहुत सी लूट ले आया । 

$ शब्वाल (प्रथम वैसाख सुदि 9--सोमवार, अप्रेल 8, 633 ई०) को 
सुरग से दौलतावाद किले की 26 गज दीवार उडाई गई | नसीरी खाँ किले में 
जाने को विदा हुआ | खानखाना ने महेश राठौड को भी अपने नोकरो के साथ 
भेजा | किले वाले उस टूटी हुई दीवार पर आ डटे और वहाँ जम कर लडे । 
नसीरी खाँ घायल हुआ । उस वक्‍त वादशाही अमीरो ने बायें हाथ की तरफ 
से आक्रमण करके किले को अपने अधिकार मे कर लिया । खैरियत खाँ वीजापुरी 
भाग कर महाकोट की खाई में जा छिपा । 

खानखाना ने अवरकोट मे आकर महाकोट को घेरने के लिए सेना भेजी । 
राजा पहाडर्सिह बुदेला, राजा सारगदेव, वदनसिह? भदोरिया और सग्राम उसकी 
वायी अनी मे थे। खानखाना ने मालूजी और जगजीवन को बाहर के मोरचे 
पर छोडा था । राव शत्रुसाल और राव करण को अवरकोट के बाहर उनके 
मोरचो में रक्खा था । मगर जब सुना कि खिलोजी और बहलोल वगरह वरार 
और तिलगाना की तरफ फसाद करने के विचार से जाना चाहते हैं, तो खान- 
जमाँ ने राव शत्रुसाल और राव करण को उन्हें सजा देने और सेना मे रसद 
पहुँचाने के वास्‍्ते भेजा । 

]7 शव्वाल (द्वितीय बेंसाख वदि 4--वबुधवार, अप्रेल 77, 633 ई०) 
को रणदौला और शाहजी नाज की 3000 पोटें दुर्ग वालो के वास्ते लेकर आये । 
मगर मालूजी, राव दूदा, पृथ्वीराज और महेशदास वगैरह वादशाही अमीरो 
ने लड कर उनसे वह नाज छीन लिया । 

28 शब्वाल (द्वितीय बेसाख वदि ]4--शनिवार, अप्रेल 27, 633 ई०) 
को खैरियत खाँ और दत्तूनाग पडित रात के वक्‍त मालूजी की मारफत खान- 
खाना से कौलनामा लेकर महाकोट से उतर जाये । खानखाना ने खिलअत देकर 
बादशाह का फरमान दिज़ाया, जिसमे लिखा था कि “जल्दी उघर कूच होगा'', 
और उनको आदिल खाँ की तसल्ली करने के वास्ते भेजा । किले मे केवल फतेह 
खाँ और तानाजी रह गये थे । हमीरराव मोहनिया (मोहिते) शत्रु की सेना से 
वादशाही सेना में हाजिर हो गया । 

24 जीकाद (जेठ वदि ]--गुरुवार, मई 23, 633 ई०) को आदिल जाँ 
के वजीर मुरारी पडित ने रणदौला और शाहजी को तो खानजमाँ से लडने को 
भेजा, और आप याकूत के साथ खानखाना के मोरचे पर आया । खानसाना ने 
राव दृद[ और पृथ्वीराज से कहा कि “अपने मोरचों से वाहर निकल कर 
सवार खडे रहे” ओर दिलेर हिम्मत को चद्रमान के साथ भीतर के मोरचो मे 

] मूल में 'मदबंसिह लिछा है, झो ठोक नही है। (०) 
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छोडा और आप किले से वाहर आकर, जहाँ राव दृदा खडा था चैहा आया ! 
इतने में उदयपुर के राणाजी के आदमी भी, जिनको खानजमा ने भोपत की 
सरदारी मे खानखाना की सहायतार्थ भेजा था, आ पहुँचे । गनीमो ने राव दूदा 
के पास लडाई शुरू की । खानखाना भी उनके विरुद्ध गया । मालूजी, परसूजी, 
राव दूदा और राणाजी के आदमी भी गये और गतीमो को भगा दिया। 
अब खानखाना ने मुवारिज खा और पहाडसिह को गनीमो के विरुद्ध भेजा । 
और लुहरास्प पर मुरारी पडित के आक्रमण करने का हाल सुन कर वह 
स्वय जुगराज और राणाजी के आदमियो के साथ लुहरास्प की सदद को 
गया । राव चादा के पोते, राव दुदा चन्द्रावत के कई भाई-बन्द लडाई मे 
मारे गये । उनकी लाशें लाने के वास्ते उसने खानखाना से स्वीकृति मागी । 
खानखाना जानता था कि अभी शत्रुओं की सेता जगह-जगह खडी है और 
हर तरफ लडाई हो रही है, इसलिए उसने राव को जाने से मना किया। 
मगर उसकी मौत आ पहुँची थी । इसलिए उसने सिपहसालार का कहता नहीं 
माना और मालूजी के साथ अपने आदमियो की लाशें उठा लाने के लिए गया। 
ज्यो ही खानखाना की फौज नजर से ओझल हुई शत्रुमो ने अवसर पाकर बहुत 
सी फौज के साथ राव दूदा को आ घेरा । राव और उसके थोडे से आदमियों 
मे जब वचाव का रास्ता बन्द देखा, तव घोडो से उतर कर लडाई की और 
बहादुरी के साथ लडते हुए काम आए । 

फिर याकूत अवर और खिलोजी खानखाना के साथ लडने के लिए आये । 
मुरारी पडित भी उनके पीछे-पीछे था। खानखाना ने राणा के भत्तीजे भोपत की 
याकूत के मुकावले पर भेजा । जुगराज पीछे आ रहा था, सो उससे कहलाया कि 
“जल्दी आकर शामिल हो ।” उसने कहा--नदी उतरने मे देर होगी।' मगर 
खानखाना ने आक्रमण कर दिया । बडी भारी लडाई हुई । गनीम हारे और 
याकूत हृब्शी मारा गया । 

25 जीकाद (जेठ वदि [2--"शुक्रवार, मई 24, 633 ई०) को खानखाना ने 
मुरारी पडित के 5 कोस पीछे हट जाने की खबर सुन कर खानजमा को निजामपुर 
की तरफ भेजा । तव रणदौला और णाहजी ने मुरारी पडित के हुक्म से पहाडी 
पर स्थित सानजमा के मोरचे पर अधिकार कर लिया । खानखाना ने लुहरास्प 
जौर पहाइमिंह को भेजा और जुगराज वुन्देला को भी कहलाया कि उसके डेरे 
के पास की घाटी के रास्ते से निकल कर दुश्मनों को सजा वे | फिर नसीरी खा, 
पहार्डामह और लुहरान्प ने जाकर शत्रुओं को भगा दिया। फिर महाकोंट की 
दीवार बारूद से उच्च दो गई । फौज अदर थुसी, जिसमे सग्राम भी था । 

निजामशाह के एक अमीर महलदार खा ने, जो बनाती विले का किलेदार 
था, गालना दुर्ग मे आकर खानसाना से बनाती किला को सौंप देने को कह- 
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लाया | खानखाना ने जवाव दिया कि '“शाहजी और रणदौला की छावनी 
बेजापुर में है, जो तुम उसको लूट लो, तो हमे तुम्हारी शुभेच्छा पर विश्वास 
हो जावे ।” महलदार खा ने शाहजी की छावनी लूट कर शाहजी की औरतो 
और लडके-वालो को, जो उन्ही दिनो जुनेर से वहा आये थे, पकड लिया । 400 
घोडे, डेढ लाख हुन और बहुत सा माल-असवाव तो शाहजी के डेरो से और 2 हजार 
हुन रणदौला के डेरो से हाथ लगे । खानखाना ने उसको हुक्म लिखा कि शाहजी 
के कवीलो को किलेदार गालना के हवाले करके वह स्वय उपस्थित हो जावे । 

9 जिलृहिज (आसाढ बदि 6--सोमवार, जून 37, 633 ई०) को फतह 
खा ने अनाज न मिलने, अकाल और मरी के कारण, जो उस क्षेत्र मे फैली हुई 
थी, दौलतावाद का किला खानखाना को सौप दिया और स्वय अपने वाल-वच्चो 
और हुसेन निजामशाह को लेकर, जिसकी वारवरदारी (भारवाहन) वगैरह के 
लिये खानखाना ने साढे दस लाख रुपये और कई हाथी दिये थे, वाहर आ गया । 
26 जिल॒हिज (आसाढ वदि 3--सोमवार, जून 24, 633 ई०) को वादशाह 
ने यह खबर सुनी तो अमीरो को खिलअत और मनसव मे वृद्धि के फरमान 
भेजे । नसीरी खा को खानदौरा का खिताब दिया । राव दूदा के वेटे देवीसिंह 
को, जो वतन मे था, खिलमत, राव का खिताव और डंढ हजारी मनसव का 
फरमान भंजा । 

खानखाना ने खानदौरा को तो दौलतावाद में छोडा और स्वय निजाम 
और फतह खा को लेकर बुरहानपुर मे भा गया। मार्ग मे बीजापुर वालों ने 
जगह-जगह लडाइया लडी जिनमे तानाजी डोडिया मारा गया । दोलतावाद जैसे 
मजबूत किले पर इतनी शीघ्रता से अधिकार हो जाने के कारण वीमारी और 
अकाल ही थे। वादशाह ने शाह ईरान को खत लिखा कि इस दुर्ग से ।000 तोपें 
प्राप्त हुई और ढाई करोड की आमदनी का मुल्क फतह हुआ । 

राजा भारत वुदेला ने, जो तिलगाना की सुरक्षा के लिए नियुक्त था, 
बोला और सिदी मुफताह को वीकलोर' के किले मे से निकाल कर उस किले पर 
कब्जा कर लिया | 

महाराजा (भीम सीसोदिया) के वेटे रायसिह को वादशाह ने हाथी इनायत 
किया । 

रणदौला और शाहजी वगेरह आदिलशाहियो ने खानयाना का पीछा छोड 
कर विले दौलतावाद को जा घेरा था। इसलिए खानखाना फिर उस तरफ 
गया । आदिलजशाही लोग घेरा उठा कर नासिक श्यम्वक की तरफ चले गये । 

!! मुहरंभ (आसाढ सुदि 2ल्‍-सोमवार, जुलाई 8, 633 ई७) को 

] पन्छुल हामिए साद्दोरी ये भनुसार रही पाठ 'दिगलूर' है (पा० ना०, ]-प्र, प्‌० 
534), जो नदिश जिसे में 48" 33' 5०, 77* 35' पू० में है। (स०) 
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कासिम खाँ का बेटा, इनायतुल्ला खाँ, फिरगियो मे से 400 आदमी औरतों को 
वादशाह के हुजूर मे लाया । बादशाह ने हुक्म दिया कि जो मुसलमान हो जावें, 
उन्हे तो छोड दें और जो न होवें वे कंद रहे। सो कुछ तो मुसलमान हो गये, 
जाकी कीद में ही मर गये । 


शाहजादा शुजा को दक्षिण भेजना 


22 सफर, रविवार, (भादो बदि 95"अगस्त 8, 633 ई०) के दिन 
वादशाह ने खानखाना के लिखे अनुसार शाहजादा शुजा को एक मारी खिलअत 
और 6 लाख रुपये इनाम देकर बहुत सा खजाना, तोपखाना और सेना के साथ 
दक्षिण को भेजा। राजा जयसिंह, राजा बिट्वलदास, माघोसिह हाडा राव रतन 
का वेटा, चन्द्रमन बुदेला, राजा रोज अफजू, भीम राठौड़ और राजा रामदास 
नरवरी भी शाहजादा के साथ भेजे गये । राजा जयसिह और विट्वुलदास को 
बादशाह ने खास खिलअत्त और खासा तबेले मे से सोने की जीन के घोडे दिये । 

24 रबी-उल्‌-अव्वल (आसोज बदि [25--गुरुवार, सितम्बर 9, [633 
ई०) को मालवा के सूबेदार खानदौरा के साथ ग्न्‍्तोर का राजा सग्राम वादशाह 
को खिदमत में हाजिर हुआ। राजा राजसिंह कछवाहा का पुत्र राजा 
बख्तावर मुसलमान हो गया था | उसको बादशाह ने खिलअत और 200 रुपये 
दिये । 

राजा भारत बुदेला 500 जात--500 सवारो के इजाफे से चार हजारी 
'जात--साढे तीन हजार सवारो के मनसब पर पहुँच कर शाहजादा शुजा के 
साथ दक्षिण गया । 

राजा राजसिंह कछवाहा का पोता, पुरुषोत्तमसिह, जो बादशाह की बदगी मे 
“रहता था, मुसलमान हो गया । बादशाह वे उसको खिलअत, घोड़ा और 'सआ- 
दतमद' खिताब दिया । 

इसी दिन इस्लाम खाँ, (हुसेन) निजामशाह, फतह खाँ और दौलताबाद 
की लूट को लेकर हाजिर हुआ | बादशाह ने निजाम को, जो कम उमर का था, 
ग्वालियर के किलेदार सेयद खानजहाँ के पास भेज कर लिख दिया कि जैसे 
बहादुर निजामशाह अहमदनगर की फतह के समय से गिरफ्तार होकर अब तक 
उस किले मे कंद है, उसी तरह इसको भी कैद रक्‍्खे । उसका असबाव ज त 
कर लिया गया | फतह खाँ का अपराध क्षमा करके 2 लाख रुपया वाषिक 
नियत किया, और उसकी जागीर और माल भी उसको लौटा दिये गये। 
निजामशाहियो की सल्तनत इस प्रकार खतम हो गई । 

शाहजादो के वास्ते यह नियम था कि जब तक किसी सेवा मे नियुक्त न 
हो, मनसव नही दिया जावे । शाहजादा शुजा को तो दक्षिण जाते वक्‍त 0 
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हजारी मनसव मिल गया था, किन्तु शाहजादा दारा शिकोहू, जो उससे बडा 
था, तव तक 000 रुपये रोज पाता था | बादशाह उस पर सब वेटो मे सर्वा- 
पघिक कृपा झुखते थे | इसलिए ] रवी-उसू-सानी (आसोज सुदि 3--शनिवार, 
अक्तूबर 5, 633 ई०) को उसे [2 हजारी मनसव, वडा भारी खिलअत, छत्र 
और लाल डेरा इनायत फरमा कर हिसार का परगना भी उसे प्रदान कर दिया, 
जो वावर बादशाह के वक्‍त से वली अह॒दो (उत्तराधिकारियो) की जागीर में 
रहा करता था । 

2 जमादि-उलू-अव्वल (कातिक सुदि [5--मगलवार, नवम्बर 5, 633 
ई०) को दरबार में सिकन्दर बादशाह की वात चली तो यमीनुदौला ने कहा 
कि आज तक किसी ने भी सिकन्दर के किसी काम और किसी वात पर कुछ 
भी कटाक्ष नही किया है । वादशाह ने कहा कि “यदि सिकन्दर का पैगम्वर 
होना सही हो, तब तो कुछ कहना नही है, नही तो हमको दो वातें कहनी हैं। 
प्रथम तो यह कि ऐसे बुद्धिमान्‌ बादशाह का वकील वन कर नोशावा के पास 
जाना ठीक नहीं था, क्योंकि इसमे हतक इज्जत और जान जोखिम का कुछ 
इलाज न था | दूसरी यह कि जब दारा का वकील वही मामूली खिराज लेते 
को आया था, जो सिकन्दर का पिता सर्देव दिया करता था, तब अपने वाप को 
भुरगा वता कर उसका यह कहना कि 'सोने के अडे? देने वाला वह मुरगा अन्ब 
जाता रहा है|” 
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(नवम्बर 23, 633 ई० से नवम्बर ]2, 634 ६०) 


| रजब (पौष सुदि 3--सोमवार, दिसम्वर 23, 633 ई०) को कल्याण 
पाला राणा जगतर्सिहू की तरफ से अर्जी और हाथी लेकर उपस्थित हुबा । 
वादशाह जब शाहजादा थे ओर राणा अमर्रासह से मुगलो की आघीनता स्वी- 
ब्गर करवाने के लिए उदयपुर मे रहा करते ये, त्तव अच्दुल्ला खाँ बहादुर 
फीरोजजग इस कल्याणर्निह को पकड कर लाया था, पर आपने जान-वख्णी 
करके छोड दिया था। अब वह राणा जगतमिह के उम्दा राजपूतों में से 
था। 

26 रजवब (माह वदि 3>-शुक्रवार, जनवरी ॥7, 634 ई०) को राय 


] सोशाबा--ईरान के धाजरबाईजान राज्य की रानी | 
2. उस बिराह में सोने का एक पडा भी होता पा । 
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बनवालीदास के बेटे और फीलखाने के मुशरफ (हाथीखाने के अधिकारी) 
नित्यानद ने एक हाथी नजर किया । 

29 रजब (माह सुदि -->सोमवार, जनवरी 20, 634 ई०) को शाहजादा 
दारा शिकोह के महल मे परवेज की बेटी से लडकी पैदा हुई । 


पंजाब जाना 


3 शाबान, बृहस्पतिवार (माह सुदि 5:--जनवरी 23, 634 ई०) को बादशाह 
आगरा से पजाब की तरफ रवाना हुए और हुक्म दिये गये कि एक तरफ तो 
तीरदाज अहृदियो (विशिष्ट सैनिको) का बरुशी और दूसरी तरफ मीरआतिश 
बरकदाजों के साथ कूच करें, और खेती को खराब न होने दें | फिर भी जो 
नुकसान हो जावे तो उसके बदले में नकद रुपया सरकार की ओर से रेय्यत और 
जागीरदारो को उनके हिस्सो के माफिक दे देवे | 

20 शाबान (फागुन वदि 6--रविवार, फखरी 9, 634 ई०) को मथुरा 
में मुकाम हुआ । यहा से कल्याण झाला को खिलमत और घोडा देकर विदा किया 
गया । राणा जगतसिह के वारते कीमती खिलअत, जडाऊ उरबसी (एक प्रकार 
का गले का गहना), एक हाथी और दो खासा घोडे सोने-चादी की जीनो के 
उसके साथ भेजे गये । 

24 शाबान (फागुन वदि 0ल्‍--गुरुवार, फरवरी 3, 634 ई०) को 
बादशाह दिल्‍ली पहुचे, और नूरगढ में ठहरे, जो जहागीर बादशाह के हुक्म से 
बनाया गया था। 

23 रमजान (चैत बदि 05-"शुक्रवार, मार्च 4, 634 ६०) को एत- 
मादुद्दोला की सराय मे, जो लाहौर के पास है, ढेरे हुए | राजा बासू का बेटा 
जगतसिह कागडा से आकर उपस्थित हुआ । 

7 शव्वाल (चैत सुदि 9, सवत्‌ 69 >>गरुरुवार, मार्च 27, 634 ई०) 
को बादशाह ने लाहौर मे प्रवेश किया, और जहागीर बादशाह के दौलतखाने 
को नये सिरे से बनाने का आदेश दिया । 

2] शब्वाल (बेसाख बदि 7>-गुरुवार, अप्रेल 40, 4634 ई०) को बादशाह 
ने राजा भारत बुदेला के मरने की खबर सुन कर उसके बेटे देवीसिंह को 
2 हजारी जात ---- 2 हजार सवार का मनसब और राजा का खिताब प्रदान 
किया । 


फाइसीर को कूच 


24 जीकाद (जेठ बदि [[--मगलवार, मई 3, 634 ई०) को चादशाह लाहोर 
से काइमीर की तरफ रवाना हुए । काइ्मीर के लाहौर से 4 रास्ते हैं । 
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[ पखली होकर 35 मजिल, 50 कोस, 2 चोमुखे होकर 29 मजिल, 
302 कोस, 3 पतोज होकर 23 मजिल, 99 कोस, 4 पीर पजाल होकर 
20 मजिल, 60 कोस । 


दक्षिण की लड़ाइयो का हाल 


26 रवी-उस-सानी (कात्तिक बदि 3--यग्रुर्वार, अक्तूबर 9, 634 ई०) को 
शाहजादा घुजा ने परेंडे का किला फतह करने को बुरहानपुर से खानखाना के 
साथ कूच किया | खानजमा को बीजापुर को लूटने और घेरने के वास्ते पहिले 
से भेज दिया था | उसके साथ राजा जयसिह, राव शत्रुसाल, राजा पहाडसिंह, 
जुगराज बुदेला, राजा रोज अफजू और जम्मू का राजा सग्राम भी था । 

शाहजी ने निजाम के घराने के एक व्यक्ति को, जो अजराही (अजनेरी) 
के किले में कैद था, साथ लेकर अहमदनगर और दौलताबाद फतह करने का 
विचार किया । उघर आदिलला ने किशनाजी दत्तू, रणदौला और मुरारी पडित 
को खजाना और सेना देकर उसकी मदद भौर किले की सुरक्षार्थ भेजा 

खानजमा ने विदा होकर राजा जयसिंह और राजपूतो को अपनी फौज का 
हरावल बनाया और जुगराज को चदावल करके परेंडे के किले को घेर लिया। 
फिर राजा विद्वलदास गौड भी तेनात होकर खानजमा के पास आ गया । 

शाहजी और रणदौला मिल कर लडने को जाये । अपनी वारी पर एक दिन 
खानखाना खुद घास वगैरह की रसद लाने को गया | उमको 0 हजार शत्ुओ 
ने आकर घेर लिया । उस वक्‍त महेश राठौड, जो खानखाना के राजपूतो का 
सरदार और हरावल था, रघुनाथ भाटी और दूसरे राजपूतो समेत पाव जमा 
कर उनसे लडा और घायल होकर रणक्षत्र मे गिर गया । खानखाना की जान 
पर भी आ बनी । घायलो को उठाने का उसे तो समय नहीं मिला । मगर तब 
ही मालवा का सूचेदार खानदौरा 2,500 सवारो से उसकी सहायतायथ दौडा 
आया। पहिले महेण राठौड़ और दूसरे राजपूतों को उठा कर ले गये । उसके 
बाद में वह स्लानसाना से जा मिला ) महेश जिंदा था, मगर बहुत घायल हो गया 
था। खानदौरा के पहुचते ही शत्रु भाग गये, जिससे उनके घेरे मे से निकल कर 
खानखाना सकुशल वापस लौट आया । 

8 रमजान (फायुन सुदि 0--सोमवार, फरवरी [6, 635 ई०) को 
500 आदमी किले से निकल कर राजा पहाडसिह के मोरचे पर जा पड़े । उस 
लडाई में राजा के कई जादमी, कई जसालत खाँ के और कई राजा रोज अफजू 
के काम आये | बहुत से दुश्मन मारे भी गये अथवा घायल भी हुए । 

0 रमजान (फागुन सुदि 2--चुथवार, फरवरी 8, 635 ई०) को 
खानयाना रसद लाने के वास्ते सवार हुला। उसके साय सैयद सानजहा, खानजमा, 


90 शाहजहा-नामा 


राव शत्रुसाल, पृथ्वीराज, राजा जयसिंह, मुर्तेजा खा, राजा विद्वुलदास, मालूजी 
और सैयद शुजाअत खा, वगैरह भी अपनी-अपनी फौज से चढे । 5-6 कौस चल 
कर रसद के पास पहुचे ही थे कि शत्रुओ ने आकर खानजहा पर हमला किया। 
यह खबर सुन कर खानजहा की सहायतार्थ खानखाना वहा पहुचा। राजा 
जयसिंह भी मदद को जा पहुचा और उसे सारे रास्ते पर दुश्मनों का सामना 
करना पडा । इस प्रकार रसद शाम को सेना मे पहुच गई । 

]8 रमजान (चैत बदि 45-गुरुवार, फरवरी 26, 635 ई०) को खानजहा 
और खानदौरा वगैरह घास-चारा लेने के लिए गये । शत्रुओ ने वहा आकर एक 
बाण मारा, जिससे घास जलने लगी और जगल में आग लग गई, तब उसमे 
दो हाथी और बहुत से मारवाहक जानवर जल गये । सेना अव्यवस्थित हो गई | 
यह सूचता पाकर खानखाना राजा बिट्दुलदास और पृथ्वीराज के साथ उधर 
गया। शाहजादा ने भी तैयारी की । मगर शत्रु भाग गये । राजा विट्वलदास और 
पृथ्वीराज को उनका पीछा करने को भेज कर खानखाना लौट आया । ये दोनो 
भी खानजमा के साथ कुछ दूर शत्रुओं का पीछा करके लोट आये । उस दिन 
खानजहा, खानजमा ओर राजा बिट्ठुलदास ने बहुत बहादुरी दिखाई थी । 

9 रमजान (चेत बदि 5->"शुक्रवार, फरवरी 27, 635 ई०) को जब 
खानखाना और खानजमा घास-चारा लाने को गये थे, तब शत्रुओ ने पैदल 
होकर मोरचो पर हमला किया । बादशाही अमीरो ने बाहर निकल कर उनको 
हराया । इस लडाई में जुगराज के बहुत राजपूत आहत हुए । 

23 (सही तारीख 25) रमजान, बृहस्पतिवार्‌ (चैत बदि 0ल्‍--बुधवार, 
मारे 4, 635 ई०) की रात को शाहजादा के हुक्म से बादशाही अधिकारियों 
ओर मनसवदारो ने गनीम के डेरो पर चढाई की । उनमे राजा जयसिह, राजा 
विट्वुलदास, शत्रुसाल, राव करण जौर मालूजी दक्खिनी भी थे। मगर शत्रु सतके 
हो गये थे, अत हाथ नहीं आये । तब तो जगल जलाने के दिन, जो ऊट और 
बैल गनीम ले गये थे, बादशाही सैनिक उनको पीछे लोटा लाये । मगर राजा 
जयसिह ने घोड़े दोडा कर गनीम के बहुत से पेदलो को पकड़ लिया । मुरारी 
पडित का भाई माघोजी सुवारिज खा से लडा। सेयद खानजहा को राजा 
जेयसिंह की मदद पर छोड कर खानजमा माघोजी पर गया और उसको मार 
कर उससे गनीमो को भगा दिया। 

2 शब्चाल (चेत सुदि 5, स० 69--सोमवार, मार्च 23, 635 ई०) 
को खानखाना का नौकर कोका पडित घास-चारा लेने को गया । 4000 हब्शी 
उस पर आ पडे । शाहजादा को साथ लिया, तथा जुगराज और लुहरास्प को 
सेना की हिफाजत पर छोड कर खानखाना दुश्मनों के डेरे लूटने को गया | 
दुश्मन खबर पाकर बायीं तरफ से बाण मारने लगे | खानजमा और खानजहा 
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से उन पर हमला किया । राजा जयसिंह और विद्वलदास ने उनकी मदद पर 
जाकर शत्रुओं को भगा दिया । भागते समय मुरारी पडित घोड़े से गिर पडा। 
तब उसके एक नोकर ने अपने घोडे पर चढा कर उसको तो निकाल दिया, परतु 
वह स्वय मारा गया । 

वादशाही अधिकारियों ने कई जगह सुरगें लगाई । मगर वे आगे नहीं चल 
सकी । कुछ को अदर वालो ने बद कर दिया और कई में से पानी निकल 
आया | एक सुरग उडाई गई, कित्तु तव भी जाने लायक रास्ता न हुआ । 
बादशाही अमीर और मनसवदार खानखाना के बुरे वताव से नाराज हो गये । 
उधर खानदौरा के वारवार यह कहते रहने से कि “मैंने खानखाना की जान 
बचाई है”, खानखाना उससे अदावत रखने लगा था । धास-चारा लाने पर हर 
रोज गनीमो से लडाई होती थी । इसलिए खानखाना ने 3 जिल॒हिज (जैठ सुदि 
दूसरी 4--रविवार, मई 0, [635 ई०) को किले का घेरा उठा कर शाहजादा 
सहित बुरहानपुर की तरफ कूच कर दिया। 

7 जिलृहिज (जेठ सुदि 8>-गुरुवार, मई 4, 635 ई०) को जब वाद- 
शाही फौज घाटे से उतर रही थी, गनीम आकर बाण मारने लगे । शत्रुस्नाल, 
जुगराज और राव करण वगैरह को लेकर खानखाना का बेटा, खानजमा, उनसे 
लच्ने गया । उघर राजा जयसिंह दाहिने हाथ की फौज से उसकी मदद को 
पहुचा । गनीम भाग गये और वादशाही सेना 26 जिल्‌हिज (आसाढ बदि ]2-< 
मगलवार, जून 2, 635 ई०) को बुरहानपुर में पहुची । 

किला फतह किये बिना ही शाहजादे को लौटा लाने पर बादशाह ने खान- 
खाना पर बहुत फ्रोध किया, और उसकी सेवा में नियुक्त सभी अमीरो सहित 
अपने पास उपस्थित होने का हुक्म शाहजादा को लिख भेजा । 

7 सफर (भादों बदि 4--ग्रुरुवार, जुल/ईई 23, 635 ई०) को बादशाह 
ने काथ्मीर मे पृथ्वीराज राठौड़ का मनसव असल ओर वृद्धि को मिलाते हुए 
2 हजारी जात---600 सवारो का कर दिया । 


काइमीर से लौठना 
3 महीने तक वहाँ ठहरे रहने के बाद 23 रवी-उल्‌-अब्वलू, रविवार, (आसोज 
बदि ॥।5-सितम्बर 7, 634 $०) को बादशाह काव्मीरा से लाहौर को 
लौटे । 
. 2 रवी-उस्‌-सानी (कातिक बदि 9ल्‍-रविवार, अक्तूबर 5, 634 ई०) 
वो मुकाम भवर में, जहा कि काब्मीर के पहाडो का सिलप्तिता खत्म होता 


] 'डादशाइनामा' में बाश्मीर के पहाटो, बायो भोर रमसीय स्थानों दगे रह वा « ! 
दग्स तिछा है, शिनमें दादणाह सर सपाटे रुस्ते रहे ये ) 
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है, जगन्नाथ कलावत को 'कविराय' की उपाधि देकर उसको सम्मानित किया 
गया। हिन्दुस्तानी शायरी और गान विद्या में उस समय उसके वरावर कोई 
भी हिन्दुस्तान मे नहीं था। लाहौर से आकर तब वह वहाँ उपस्थित हुआ। 
बादशाह के आदेशानुसार नये ध्र्‌ूपदो को बनाने के लिए वह लाहौर ठहर गया 
था। सो वादशाह के नाम से विभिन्‍न रागो में उसने जो बारह नये प्रूपद वनाये 
थे, उन्हे अब उसने यहा पेश किया, जिनके बोल भी नये-नये थे । वादशाह ने उन 
नये ध्रू पदो को पसन्द करके उसको रुपयो मे तोला। जो 4500 रुपये उसके 
बराबर तुले थे, वे उसको इनायत किये गये । 

भव र मे हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के साथ सगराई-विवाह करते थे। मुसल- 
मानो की जो लडकियाँ उनसे व्याही जाती थी, हिन्दू उनको जलाते थे और जो 
हिन्दू लडकियाँ मुसलमानों से ब्याही जाती थी, वे गाडी जाती थी। बादशाह ने 
इस बात को नापसद करके हुक्म दिया था कि जब तक हिन्दू मुसलमान न हो 
सुसलमान औरतें उत्तके घर मे रहने न पार्वें । इस पर वहा का जमीदार जोकू 
कुटुब समेत मुसलमान हो गया । बादशाह ने मेहरवानी करके उसका नाम राजा 
दौलतमन्द रक्‍्खा । 

जब बादशाह पजाब के गुजरात इलाके मे पहुँचे, तब मुसलमानों ने फरि- 
याद की कि हिन्दुओं ने बहुत-सी मुसलमान ओरतो को अपने घरो मे डाल लिया, 
और मसजिदे अपने घरो मे मिला ली हैं। बादशाह ने शेख महमूद गुजराती को 
तहकीकात का हुक्म दिया । और वह बात साबित होने पर उसने 70 मुसलमान 
औरतें हिन्दुओं से छीन ली ओर मसजिदों की जमीन अलग निकाल करके वहा 
मसजिदें बनाने के वास्ते जुरमाने मे रुपया लिया। बादशाह ने यहाँ भी मवर के 
माफिक हुक्म जारी किया कि मुसलमान औरतें तव तक हिन्दुओ के घरो मे न रहे, 
जब तक कि वे हिन्दू मुसलमान न हो जायें, नही तो मुसलमान औरतो के साथ 
उनके सम्बन्ध समाप्त करा दिये जावें । इस पर बहुत से हिन्दू तो अपनी मुसल- 
सान औरतो के लिए मुसलमान हो गये और जो न हुए उनसे वे औरते छीन ली 
गईं। यही हुक्म तमाम बादशाही क्षेत्रों में जारी होकर बहुत-सी मुसलमान 
औरतें हिन्दुओ से छीनी गईं और तब उनका निकाह मुसलमानों से हुआ । 

24 जमादि-उलू-अव्वल (सगसिर बदि ]--गुरुवार, नवम्बर 6, 4634 ई० ) 
को कागडा के पहाड के राजा बासू का बेटा, राजा जगतसिह, अपने राज्य 
से दरवार मे हाजिर हुआ । इसी दिन महाबत खा खानखाना के मरने का 
समाचार दक्षिण से आया । 
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(नवम्बर 3, 4634 ई० से नवम्बर |, 635 ई० तक) 


5 जमादि-उस्‌-सानी (मगसिर सुदि 7 >-सोमवार, नवम्बर 7, 4634 ई०) को 
शबादशाह लाहौर पहुँचे । 

महावत खा खानखाना बुरहानपुर में मर गया था, इसलिए वादझ्ाह ने 
मालवा की सरकार हडिया का वह हिस्सा जो कि नर्वदा के पार था और 
मालवा से दूर पडता था, खानदेश मे शामिल करके खानदेश और दक्षिण के 
दो हिस्से किये एक वालाघाद और दूसरा पाईघाट । वालाघाट में कुल दक्षिण 
अर्थात्‌ दौलतावाद, अहमदनगर, पटन, वीड, जालनापुर, जुनेर, सगमनेर, 
फनेहाबाद, कुछ वरार, और तमाम तिलगाना था। इसकी जमा | अरव और 
20 करोड दाम की थी | पाईघाट में तमाम खानदेश और वरार का वहुतन्सा 
लेत्र था । इसकी जमा १2 करोड दाम की थी । 

बालाघाट का सूवेदार तो खानखाना के बेटे खानजमा को और खानदोरा 
को पाईघाट का सूवेदार नियुक्त किया । इसके साथ ही हुक्म दिया कि “राजा 
जयसिह, जुगराज और राव शत्रुसाल दौलतावाद में रहे और पहाडर्सिह बुदेला 
और माघधोसिंह हाडा बुरहानपुर मे रहें। 

ऊदाजीराम का वेटा, जगजीवन, 3 हजारी जात--3 हजार सवारों 
का मनसवदार बना। वह 7 जमादि-उसू-सानी (मगसिर यसुद्दि 9--वबुघवार, 
नवम्बर 9, ]634 ई०) को शाहजादा शुजा के साथ दक्षिण मे आया 
था। 

9 जमादि-उसू्‌-सानी (मगसिर सुदि 2-"शुक्रवार, नवम्बर 2, 634 
ई०) को वादशाह ने जहागीर बादशाह के मकबरे मे जाकर जियारत की और 
]0 हजार रुपये वहा के मुजावरो (दरगाह के भेवको) को दिये। 

खटक के पठानो को सजा देने के वास्ते, जो वहा रहते हैं, 5 जमादि- 
उसू-सानी (पौप चदि 3७>गुरुवार, नवम्बर 27, 634 ६०) को राजा 
जनतमिह को वगश की थानेदारी पर भेजा गया। विदाई के वक्‍त उसको 
सिलभत, जड़ाऊ सजर बौर चादी के साज का घोडा इनायत हुआ | 

29 जमादि-उस्‌-तानी (पोप सुदि ल्‍-पुद्वार, दिसम्बर ), 634 ई०) 
नो राजा गजसिंह का बेटा अमरसिह्‌ पाच सदी जात--200 सवारों के इजाफे 
से टाई हजार जावन--डेड हजार सवारों का मनसवदार हआ। उसको ऋडा, 
घोण जौर हाथी भी मिला । 

3 शुजय (पौप सुदि 4--रविवार, दिसम्बर 4, 634 ई०) को घाहजादा 
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मोरगजेब को 0 हजारी मनसव ओर लाल डेरा इनायत हुआ । अब तक उसे 
प्रतिदिन 500 रुपये मिलते थे । 

24 रजब (माह बदि --रविवार, जनवरी 4, 635 ई०) को तरवीयत 
खा, जो बल्ख के खाल नजर मुहम्मद खा के पास भेजा गया था, वापस आया। 
वह वहा से घोडे, खच्चर और कई और सौगातें भी लाया था, जिनमे एक चीज 
को देख कर बादशाह बहुत राजी हुए । वह सुल्तान मुहम्मद की बेटी, जहागीर 
मिर्जा की पोती और अमीर तैमूर की पडपोती, शाद मलिक खानम द्वारा लिखित 
कुरान थी । 

3 शाबान को (माह सुदि 5->मगलवार, जनवरी 3, 635 ई०) की 
महेशदास राठौड, जो पहिले महावत खा का नौकर था, बादशाही नौकर हुआ | 
उसको 5 सदी जात---400 सवार का मनसव मिला । 

महाबत खा की मृत्यु के बाद शाहजी ने निजामशाह्‌ के कई नौकरों के साथ 
दौलताबाद के किले पर चढाई की थी। उसी समय खानदोरा मालवा से 
बुरहानपुर जा पहुंचा और वहा माधोसिह और मीर फैजुल्ला खा को छोड कर 
वह स्वय दौलताबाद चला गया । मालूजी, परसूजी, राजा जयसिह और जुगराज 
बुदेला उसके साथ थे । शिव गाव में जाकर लाम बाधा, आप स्वय बीच की अनी 
मे रहा, जयसिंह को हरावल किया । शत्रु भाग गये । खानदौरा ने पीछा करके 
उनका डेरा लूट लिया । फिर वहा से प्रयाण कर अहमदनगर पहुचा । 

7 शाबान (माह सुदि 9--शनिवार, जनवरी 7, 635 ई०) को लाहौर 
से लौट कर बादशाह ने चबा के राजा पृथ्वीचद को खिलअत और घोडा देकर 
निजाबत खा के साथ कागडा के पहाड की फौजदारी पर भेजा । 

2 रमजान (फागुन सुदि 3->मगलवार, फरवरी 0, 635 ई०) को 
शाहबाद के पडाव पर राजा देवीसिह के मनसब से वृद्धि कर ढाई हजारी 
जात---2000 सवारो का कर दिया गया । 

5 रमजान (चैत बदि 2--सोमवार, फरवरी 23, 635 ई०) को बाद- 
शाह हुमायू बादशाह के मकबरे की जियारत करके दिल्ली में दाखिल हुए । 
22 रमजान (चैत बदि 8->सोमवार, मार्च 3, 4635 ई०) को आगरा की 
तरफ कूच हुआ । 

30 रमजान (चच॑त सुदि 2, सवत्‌ 692--मगलवार, मार्च 0, 4635 ई०) 
को जमुना (नदी) के किनारे घाट स्वामी भे, जो नया बता था, अब्दुल्ला खा 
फीरीज जग विहार का सूवेदार, जो रतनपुर के जमीदार को सजा देने के वास्ते 
गया था, हाजिर हुआ । वहा के राजा बाबू लक्ष्मण और दूसरे जमीदारो को 
साय लाया, जिन्होंने बादशाह को नजरें प्रस्तुत की । 
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शत4पुर पर घढ़ाई का कुछ विवरण 

जब अब्दुल्ला खा भागी घाटी से 4 कोस इधर पहुचा, जहा से रतनपुर 60 कोस 
रहता है, तो वाघोगढ का राजा अमरसिंह अपनी सेना के साथ उससे आ मिला। 
जब वे सव॒ उस घाटी में पहुचे तो वहा के जमीदार ने तीर और वदूक की 
लडाई शुरू कर दी | मगर खा ने उसको पीछे हटा दिया । तव वह तीनोयर, 
जो मजबूत किलो मे से है, के अन्दर जा चुसा । खा ने वह किला भी फतह कर 
लिया । अपनी औरतो और लडको को आग में जला कर किले वाले स्वय लड़ते 
हुए मारे गये । यो खा ने रास्ता साफ करके रतनपुर पर घावा किया, तव वाबू 
लक्ष्मण ने राजा अमरसिह की मारफत सुलह चाही । खा ने सुदर कविराय को, 
जो बादशाह के पास से उसके पास तैनात होकर आया था, राजा के आदमियो के 
साथ वाबू के पास भेजा । वह भी उसके पीछे-पीछे रवाना हुआ । सुदर कविराय 
के पहुचते ही वाबयू खा के पास उपस्थित हो गया । 3 हाथी तो उसी वक्‍त लाया 
था, तथा 9 हाथी और 2 लाख रुपये 25 दिन में पेश करना कबूल करके खा के 
साथ बादशाह के पास हाजिर होने का इकरार किया । 

26 रमजान, शुक्रवार (चैत वदि 2--मार्च 6, 635 ई०) को गाव 
सुल्तानपुर, परगना पलवल, में शाहजादा दारा शिकोह के बेटा हुआ । बादशाह 
ने उसका नाम खुलेमान शिकोह रखा । 

3 शब्वाल, शुत्रवार, (चेत सुदि 5, सवत्‌ 6925--मार्च 3, 635 ई०) 
को घाट स्वामी से आगरा पहुच कर बादशाह ने मखमली डेरा आम खास 
दीवान के आगे खडा कराया, जो गुजरात के कारीगरो ने ] लाख रुपये की लागत 
से तैयार किया घा। तव उसके अदर तस्त ताऊस पर जुलूस किया। यह तस्त 3 
गज लवा, 2$ गज चौडा और 5 गज ऊंचा था। उस पर 4 लाख रुपये का एक 
लास तोला सोना और 86 लाख के जवाहरात थे। कुल मिला कर ] करोड 
रुपये की लागत लगी थी, और वह 7 वर्ष में तैयार हुआ था। उसे पर पन्‍नो 
के 2 मोर बनाये गये थे और उनके बीच में | जडाऊ पेड था। बादशाह ने 
हस तख्त पर बैठ कर वहुत्त-वहत वस्शिशें दी। शाहजादों कौर अमीरो ने 
भी लाखो रुपये की पेशकर्श दी, जिनका मुल मूल्य 24 लास रुपये से वम 
नही था । 

नरवर के राजा रामदास के मनतव में पांच सदी जात--300 सबारों का 
इजाफा होफर जब वह ढाई हजारी जात--डेढ हजार सवारो का हो गया। 

9 शब्वाल (वंसास बदि 6--रविवार, मार्च 29, 635 ई०) छो मेप 
सप्रात के दरबार में राजा ऊजयसिह्‌ का मनसव हजारी जात इजाफा होवर पाच 


हजारी---4000 सवारो का हो गया | राजा बिट्वददान को हाथी इनायत होर र 
अजमेर जाने को विदा दी गई। 
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20 जीकाद (जेठ बदि 6ल्‍"-मगलवार, अप्रेल 28, 635 ई०) को नजर 
मुहम्मद खा का वकील, नावहर बे, बल्ख से 9 वाज, 2 शनकार (शिक्रा), 9 चर्ग 
(शिक्रा बाज), 00 घोडे, 50 ऊट-ऊटनी, 00 मन लाजवद (नीलम-देदूर्य ) 
पत्थर, कोह (पहाडी) तूरान के कपडे, समर (विशेष नरम किस्म का चमडा), 
काली (कालीन का सामान), नमद (नमदा), तलातीन (सुगधित चमडा), और 
चीनी के बर्तन लेकर आया । यह सब 70 हजार रुपये का माल था। तीसरे 
दिन उसने 40 घोडे, 35 ऊठ, और उस विलायत के कुछ कपडे अपनी तरफ से 
भी नजर किये । उसको खिलअत, जडाऊ छुरी, 400 तोले सोने की ] मोहर, 
इतनी ही 400 तोला चादी का एक रुपया, और तह॒वीलदार को | मोहर ओर 
] रुपया 00-00 तोले सोने और चादी के इनायत हुए । 

कागडा के फौजदार नजाबत खा ने श्रीनगर फतह करने का उत्तरदायित्व 
लिया था और तदर्थ 2000 सवार मागे थे, जो बादशाह ने उसको दिये 
थे । सिरमौर के जमीदार को साथ लेकर वह उस मुहिम पर गया। पहिले 
शेरगढ का किला, जो जमुना के किनारे पर अपनी सरहद मे श्रीनगर के जमी- 
दार ने बनाया था, फतह किया । तदनन्तर कालपी का किला लेकर सिरमौर 
के जमीदार को दे दिया, क्योकि वह्‌ यथार्थ मे उसी का था | फिर सिरमौर 
वाले ने कहा कि “श्रीनगर के जमीदार ने मेरा बैराट का किला भी दबा रक्‍्खा 
है, सो यदि मेरे साथ फौज भेजें तो उसे भी पुन हस्तमत कर लू ।” नजाबत 
खा ने फोज भेज कर वह्‌ किला भी उसको दिलवा दिया । तदुपरान्त नजावबत 
खा ने कालपी से कूच किया गौर सातोर का किला फतह करके लक्खनपुर के 
जमीदार जगतू को वहा 00 सवार 000 प्यादों से रक्खा । फिर आगे जाकर 
गगा के किनारे तक अधिकार कर लिया । जब हरिद्वार के पास गगा जी से उतरा 
तो सुना कि दुश्मन ने आगे के घाटे को रोक रक्‍्खा है और मार्ग भी पत्थर 
और चूने से बद कर दिया है | यह घाटा श्रीनगर के पहाडो मे है । 

गूजर ग्वालेरी (गुलेरी) और उदयसिह राठोड को सेना की हिफाजत पर 
छोड कर खान आगे वढा और एक बडी लडाई लड कर उसने घाटे को फतह 
कर लिया । तब गूजर वगेरह को अपने पास बुला कर उसने श्रीनगर की ओर 
प्रयाण किया । जब श्रीतगर 30 कोस रहा, तो वहा के जमीदार ने वकील भेज 
कर ]0 लाख रुपये बादशाह के लिए, | लाख नजावत खा को देना कबूल किया 
और साथ मे शर्ते रखी कि वे उसका मुल्क बरवाद न करें । खान ने स्वीकार 
किया । कुछ दिनों उपशत जमीदार का वकील कुछ चादी का सामान लेकर 
आया और वाकी को 5 दिन में भेजने का वादा किया । मगर राजा ने उसकी 
सेना की कमी का मोखिक हाल सुन कर कुछ भी नही भेजा, और इकरार ही 
इकरार मे डेढ महीना निकाल दिया | इस अरसे में राजा ने सभी रास्ते बद 
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कर दिये, जिससे रसद आना रुक गई और ] रुपये का ] सेर नाज मिलने लगा । 
खान ने असावधानी से कुछ वदोवस्त नहीं किया और गूजर ग्वालेरी को रमद 
लाने के वास्ते भेजा । वह अभी सेना से 5 कोस टूर ही गया था कि दुश्मन ने 
उस पर धावा कर दिया । वह वहादुरी से लडता हुआ अपने बेटों जौर साथियों 
समेत काम आया । तदनतर दृशष्मन खान की सेना तक बढ कर गोफन और 
बदूकों मारने लगे। नजावत सा लाचार होकर लौटा । आगे रास्ते बद थे, 
जिससे सेना के बहुत व्यक्ति पैदल ही इधर-उघर भागे, जो फिर जीवित नहीं 
लौटे । नजावत प्ला थोई से आदमियों के साथ व्टी कठिनाई से जान बचा कर 
निकला । लेकिन रूपचद गवालेरी (गरुतेरी) वगैरह गैरत और वेमरदानमी से इस 
त्तरह निकलना नहीं चाहते थे, अत लड कर वे वही काम आ गये। सेना फा 
यह विनाश उस नादान सरदार (नजावबत स्रा) वी अव्यवस्था से हुआ। इस 
बात से अप्रमन्‍न होकर बादशाह ने जागीर सहित उसका मनसव उतार लिया। 
शाहनवाज खा के बेटे और अब्दुल रहीम खानखाना के पोते मिर्जा खा को 
खिलअत देकर उसकी जगह कागडा की फौजदारी पर भेजा । 


जुझारसह वुन्देला का विद्रोही होना 

बादशाह ने जुझारसिह के पूर्व अपराधो को सन्‌ 2 जुलूसी (स० 685-- 
दिसम्घर, 628 ई०) में क्षमा कर दिया था। तव से वह दक्षिण में तैनात था। 
पिछले दिनों में वह महावत खाँ सानसाना से छुट्टी लेकर वतन में जा गया था 
और अपन बेटे विक्रमाजीत को दक्षिण में छोड आया था । यहा उसने गढ्या के 
जमीदार प्रेमनारायण पर चटाई की, जौर धर्म-कर्म की शपथ देकर प्रेमनारामण 
को चौरागढ़ के किले से, जो उस मुल्क की राजघानी है, बाहर बुलाया बौर 
सव साथियों समेत, जो अधिकतर उसके भार-वघु थे, मार कर चौरागद का 
किला, उसता सब साल और पजाना ले लिया । प्रेमनाराबण का बेटा, जिसको 
मालवा का सूप्रेदार खानदौरा नजनने के साथ लाया था, शाही दरवार में 
हाणशिर था। उसो यह साश हाल बादणाह से अर्ज विया। वादणाह ने 
सुदर मव्रिरय के साथ जुसारसिह को फरमान भेज कर लिसा कि उसने जो 

बना फिसी शाही हुक्म के प्रेमनारायण और उसके भाई-बदो को मारा है, सो 
सत्र गटा जा बुल मुल्ण बादगाही सौकरों को सौप दे, और जो उसे उपनी 
जागीर में बह लाहाया मो तो जपयो वतन में अपने पास जा उतना सुल्क बह 
डदोए दे, कौर प्रेमनागपय के पजानो में ने 40 लारा रपर्रे भेज्न दे । एस हवम 
वी दया जज्ञाग्सिद मो पहिये ही उप बरोलो की लिद्वठिणे से मित्र गई वी । 
एसीविए उसने अपने पेडे दिप्रमाझीन यो दुलाघा। तब पह सयय बाजाघाद से तत्यायख 


सूद दिया । पहा | संदेशार पानजफा 


पहा ये सुपेशर घानजमसा न तो यूर नहीं दिया, लिशिन पापाट 
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के सुबेदार खानदौरा ने जुझारसिह के भाई राजा पहाडसिह और चद्रमन बुदेला, 
माधोर्सिह हाडा, राव करण, नजर बहादुर और मीर फंजुल्लाह, वगैरह सब 
मनसबदारो सहित उसका पीछा किया और 5 दिन में मालवा के आष्टा मुकाम 
के पास विक्रमाजीत को जा लिया। लडाई हुई, जिसमे विक्रमाजीत घायल 
होकर भागा और जगल के रास्ते से घामूती से अपने वाप से जा मिला । मालवा 
का सूबेदार अल्लाहवर्दी खा मार्ग में ही था, फिर भी उसने उसका पीछा नहीं 
किया और खानदौरा ने भी इसी प्रकार कुछ नही किया । 
बादशाह ने यह खबर सुन कर तीन सरदारो को 20 हजार फौज से 
जुझारसह पर भेजा । पहिला, अब्दुल्ला खा फीरोजजग सूबेदार पटना, दूसरा, 
सैयद खानजहा, तीसरा, खानदौरा, जो मालवा मे हुक्म की प्रतीक्षा कर रहा 
था । गजर्सिह का बेटा अमरसिह, किशनर्सिह भदोरिया, कृपाराम गौड, अनूप- 
सिह का बेटा जयराम, राव रतन हाडा का पोता इद्रशाल और जगन्नाथ कछ- 
आाहा का पोता रूपसिह--ये सब खानजहा के साथ भेजे गये । अब्दुल्ला खा के 
साथ बाधोगढ का राजा अमरसिह , चद्रमत बुदेला और राजा सारगदेव भेजे गये । 
अल्लाहवर्दी खा को बुरहानपुर जाने का हुक्म पहुचा | मालवा की सूबेदारी 
खानदौरा को इनायत हुई गौर हुक्म हुआ कि राव रतन के बेटे माघो्सिह हाडा, 
भारत बुदेला के बेटे राजा देवीसिंह, वगैरह मनसबदारो के साथ चदेरी के रास्ते 
से पिछोर (चदेरी से 32 मील उत्तर मे) को जावे और बरसात के निकलने तक 
वही रहे । 
जुझारासह ने इन फौजो के आने मे अपना ही अहित देखकर खानखाना की 
मारफत बादशाह को अर्जे कराई कि “जो कोई बादशाही नोकर मेरे पास आवे 
तो मैं उसकी भारफत अपनी अर्ज मारुज करवाऊ ।” बादशाह ने सुदर कवि राय 
को भेज कर फरमाया कि जो 30 लाख रुपये नकद और चौरागढ के बदले 
यवायावा (मागरा सूबा मे) का क्षेत्र नजर करे तो उसका कसूर माफ किया 
जावेगा, और फौज के सरदारो को हुक्म दिया कि जब तक सुदर कविराय लौद 
कर न आवे सब अपनी-अपनी जगह पर थमे रहे । इसके साथ ही आदेश दिया 
कि यदि जुझारसिह हुक्म न माने तो ओरछा फतह करके उसकी हुकूमत और 
कौम बुदेलों की राजगी राजा देवीसिह को दे दें, जिसके बाप-दादें कदीम से 
मालिक थे, मगर जहागीर वादशाह ने अबुल फजल के मार डालने के इनाम मे 
बीरसिहदेव को इनायत कर दी थी । 
सुदर कविराय गया और यह मालूम करके कि जुझारसिह अपने मुल्क, 
माल, किलो और जगलो के भरोसे भूला हुआ है, पीछे लौट आया । तब तो 
बादशाह ने तीनो सेनापतियो कौ आक्रमण करने का हुक्म लिख दिया और 


व्यण्पणें सेना का प्रधान सैनापत्य करने के वास्ले शाहजाटा औरगजेब की ॥0 
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हजारी जात--0 हजार सवारों का मनसव देकर 5 रवी-उसू-सानी, सन्‌ 
045 हि० (आसोज वंदि , स० 692--ग्ुस्वार, सितम्बर 47, 635 ई०) 
को रवाना किया | उसके साथियों मे राजा विद्वुलदान गोष्ठ, महाराजा भीम का 
बेटा राजा रायसिह, गोकुलदास सीमोदिया जौर महेश राठोड थे । 

बादशाह को बहुत ही पसंद आए एक नया काव्य बनाने के इनाम में 6 
मुहरम (सावण बदि 2ल्‍+सोमवार, जुन 22, 635 ६०) को उन्होंने जगन्नाथ 
चलावत को जिसका खिताब कविराय था, हाथी इनायत किया । 

]6 रबी-उल्‌-अव्वल (दुसरे भादो वदि 35-गुरुवा र, अगस्त 20, 635 ई०) 
को राजा देवीसिंह, को नक्‍्कारा इनायत हुआ । 

8 रबी-उसू-सानी (दूसरे भादो सुदि 9--गुरुवार, सितस्वर 0, 635 ०) 
को वादशाह ने बल्च के राजदूत नावहर वे को ] भारी खिलअत भौर 20 हजार 
रुपये देकर विदा किया | सवा लाख रुपये की सोगातें देकर उसके साथ अपना 
वकील भी नजर मुहम्मद के पास भेजा । 

4 रवी-उस्‌-सानी (दूसरे भादों सुदि 5:--वुघवार, सितम्बर 6, 635 
४०) को राजा जयसिह दक्षिण से आकर दरबार मे हाजिर हुआ । 8 रबी- 
उस्‌-सानी (आसोज वदि 4--रविवार, मितम्बर 20, 635 ई०) को बादशाह 
ने र॒थ' में बंठ कर दोलतावाद का किला देखने के लिए कूच क्या। 


ओ्ओोरछा की फतह 


जब वरसात हो चुकी तो बादशाही अमीर भाडेर मे जमा हुए । वहा से उन्होंने 
ओरणछा की ओर प्रयाण किया । उसके पास पहुँचने मे 3 कोस जगल काटने 
पड़े । जुझ्ारसिह 5 हजार सवार और [0 हजार पँदलो से ओरदा में था। 
हर रोज उसके आदमी जगनल मे से तीर और बदूकें छोडा करते थे। वादनाही 
फौज लग्ती-भिडती 29 रवी-उसू-सानी (कातिक सुदि :-गरुरुवार, अवतृवर 
, 635 ई०) शो याव खमरडानी मे पहुँची, जहां से ओरछा | कोम था । 
राजा देवीमिह ने खानदौरा के साथ हमला करके वहां की पहाटी जुप्तारसिह के 
आदमियों से छीन लो । तब तो जुझारनिह ने अपने कवीलो और खजानों को 
ओन्‍दा से घामूनी के किले मे भेज दिया । यह वहुत मजबूत बिला उसके बाप 
का बनाया हआ था, जिसके 3 तरफ दलदलें हूँ, जिनके कारण सुरगें और 
मसाजामत झूचे नहीं चन सकते । पश्चिम की तरफ मंदान तो है, पर उबर 20 
गज गहरी साई लोद कर दतदलो से मिला दी है । 


| शह्दापोर दबादयाह भो हिंदुर्पोंके नियम के पनुसार एप में बेठ कर दक्षिण वी 
सरक यये पोर उस पाज्ा के हट में उन्होंने लिया है कि हिद्ू द्तिष को रु में पेंठ गर 
शाते है। 
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बाद में जुझारसिह कुछ लोगो को ओरछे की रखवाली पर छोड कर आप 
भी विक्रमाजीत समेत भाग गया | तब 3 जमादि-उल्‌-अव्वल, सोमवार (आसोज 
सुदि 3-+रविवार, अवतूबर 4, 635 ई०) की रात्रि में बादशाही सिपाहियो 
ने कमद और निसेनियो से ऊपर चढ कर किला फतह कर लिया और एक रोज 
वहाँ ठहर कर वादशाही हुक्म के माफिक सारे इलाके समेत उसे राजा देवीमिह 
को दे दिया | 4 जमादि-उल्‌-अव्वल (आसोज सुदि 5--मगलवार, अक्तूबर 6, 
635 ई०) को घारा नदी से उतर कर जुझारसिह का पीछा किया। 4 
जमादि-उल्‌-अव्वल (कार्तिक बदि ->शुक्रवार, अवतृवर 6, 635 ई०) को 
घामूनी से 3 कोस पर पहुचने पर मालूम हुआ कि जुझारासह अपने वाल-वच्चो 
ओर खजानो को वहा से भी निकाल कर चौरागढ के किले मे ले गया है, जिसकी 
मजबूती का उसको ज्यादा भरोसा था, और घामूनी के कोट को गिरा कर 
रतना नामक एक व्यक्ति को अपने भरोसे के कुछ आदमियो के साथ वहा 
छोडा है। वादशाही फौज ने घामूनी को घेरा | किले वाले आघी रात तक बरावर 
तीर और बदूको से लडे । अत में सफलता की कोई आशा न देख कर खानदौरा 
के पास आदमी भेजे और लडाई बद कर दी। फौज के अफसरो का विचार 
सुबह के वक्‍त किले में जाने का था, परतु लुटेरो ने उसी समय किले के भीतर घुस 
कर वहा लूट-मार मचा दी । खानदौरा उनको रोकने के लिए गया । लुटेरो की 
मशाल का एक फूल अचानक बुर्ज मे गिरा, जिससे वहा जो वारूद थी वह 
भभक उठी । उससे 20 गज चौडी 80 गज दीवार वुर्ज सहित उड गई । उसकी 
घमक और पत्थरों की चोट से बहुत से सिपाही मारे गये, जिनमे ज्यादा आदमी 
राजा गजर्सिह के बेटे अमरसिह के थे | खानजहा ने किले के माल और खजाने 
का बदोबस्त किया । दूसरे दिन कुछ लोगों ने जो घास-लकडी के वास्ते जगल 
से गये थे, एक कुआ रुपयो से भरा पाया, और तलाश करने से दो-तीन कुए 
और भी मिले, जिनमे से कोई ढाई लाख रुपया हाथ आया । इससे मालूम हुआ 
कि जुझारसिंह ने जगल में कुए खोद कर वहा अपना खजाना छिपा दिया था । 

जुझारसिंह तव चौरागढ से 2 कोस दूर शाहपुर मे था। वहा से उसने 
अपना एक व्यवित देवगढ के जमीदार के पास भेजा कि उसे कह सुन कर वह 
जुझारसिह के लिए वहा आश्रय प्राप्त कर लेवे। अपने रहने के वास्ते वह 
चौरागढ का किला भी सजा रहा था । 

बादशाह का हुक्म आया कि सेय्यद खानजहा तो मुल्क के वदोवस्त और 
खजानो की तहकीकात के लिए वहा रहे तथा अब्दुल्ला खा और खानदौरा 
तमाम अमीरो को लेकर चौरागढ जावे | तब तो इन सब ने 25 जमादि-उल्‌- 
अव्वल (कातिक वदि 2--मगलवार, अक्तूबर 27, 635 ई०) को वहा से 
कूच किया। इसी समय जुझारसिह ने देवगढ़ के जमीदार के मर जाने की खबर 
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सुनी तो चौरागढ़ वी तोपो को तोड-फोड कर, वहा जो माल-असवाब था, 
उसको जला दिया और प्रेमनाराबण की इमारतो वो, जो उस किले में थी, 
उन्हे बाहद मे उठा कर अपने कवीलो औौर माल-जसवाब समेत जमीदार देवगढ़ 
की सरहद में लाजी और फरोला के मार्ग से होकर उसने दक्षिण की ओर 
प्रभ्यान किया । 

बादशाही सेना जब चौरागट की तलहटी में पहुँची, तो यानदौरा ने बदर 
जाफर एक मदिर की छत पर वाग दी और कुछ मनसवदारों को, जिनमे 
गन्तोर के जमीदार का उत्तराधिकारी पुत्र भी था, वहा छोड कर अब्दुल्ला खा 
के साथ मिलने के लिए उसने शाहपुर वी तरफ कूच किया । 

करोला के चौधरी राघो ने सानदौरा के पास आकर वहा कि जुझारसिंह 
2000 सवार और 4000 पैदलों के साथ जा रहा है। उसके साथ 60 हाथी जौर 
4॥ हथनिया हैं, जिनमें से कुछ के ऊपर तो रपया और चादी-मोमा लदा हआ 
है भौर वितनेक के ऊपर उसके बाल-बच्चे हैं। इस अत्यधिक भार के कारण 
वह हर रोज कठिनाई के साथ गोडवाना के 4 कोस चल पाता हैं, जो साधारणत 
जाठ बोस के बराबर होते है । यह सुन कर वादशाही सरदार उसके पीछे दौठे | 
उनके पीछेसीछे शाहुजादा औरगजेय भी कूच करता हआ घामूनी में ना 
पर्चा । 

जदुल्गा खा और खानदौरा गढ कटगा के राज्ण और लाजी में होकर, जो 
गोविंद गोड के इलाके में थी, चादा की सरहद में पहुचे । जुझ्ारसिह वहा जा 
रा था, अत तब इनके वहा पहुचने की खबरें सुन कर वह जल्दी-जल्दी चलने 
ला, लेकिन अदठुल्ता खा के आगे चलने वाले सिपाही उसके पास जा पहुचे । 
अब्द ल्‍ला या का हरावल वहादुर जा का चाचा, नेकनाम, अपना घोड़ा दोडा 
फर उस पर गया। तब जुन्चारसिह कौर विन्नमाजीत कई जौरतो को, जिनके 
घोटे घक गये, मार कर नेवनाम पर हूट पड़े | मेजनाम मारा गया। यह देव कर 
उतने वे बेटे माघोसिह ने, जो सानदौरा के हरादल में था, घोटा दौठटा कर बाई 
बरेलो को मारा । वे लोग उसझे सामने से भाग कर चल दिये | क्षद सानदौरा 
भी बहादुर पा से जा मिला । झुजारमिह और विभमाजीत पलट्यलट कर उन 
पीणो से लाते थे । जाशिए यय्र उनके उत्त से साथी मारे गये, तब तोग,नवक्रारा, 
4हवथी सौर 8 हद जशिनये ठपर रपया उदा हुआ था, छोट कर थे झाटी 
मे जा घुसे । थापपा। के जमीदारा पे दाशाही जमीरो के कहने से पता लगा 
गर पर सबा दी हि झुछ्ा्रसित्ध आपने बबीतों जौर सडझानो के आठ हाथियों 
को परे बेड़े उदपभान जार सुसारउ स्यास दवा वे साथ योजनूटा ही ताफ 
एयाना यारके बह स्थय भी उनो पीहटे-पीछ्े छा पढ़ा है ।” “से पर छब्दस्ला या 

पैर सानरोरा ने झउसया पीछा फ़िया । डझुल्लार्गमह वे सावियों के हासियों वे 
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पद-चिहक्लू बिगाड दिये थे, तथापि अटकल से वे उसके पीछे हो लिये । चलते- 
चलते मालूम हुआ कि उदयभान ने घोखा देने के वास्ते 6 हाथी गोलकुडा के 
रास्ते से चादा की तरफ रवाना कर दिये थे, और 2 हाथियों के ऊपर अपनी 
औरतें और बच्चो को लेकर वह जल्दी-जल्दी चला जा रहा है। ये भी उसके 
पीछे लग गये । आखिर एक दिन कुछ बुदेले नजर जाये । खानदौरा ने अपने 
वेटे सैयद मुहम्मद और माधोसिह हाडा को भेजा । वे लोग जौहर करना ही 
चाहते थे कि ये जा पहुचे । तब भी राजा वीरसिंहदेव की बडी रानी पावेती 
और दूसरी औरतो और बच्चों को एक-एक हाथ तलवार और जमघर के मार 
कर वे भागने लगे। इसी समय बादशाही आदमियो ने पीछा करके उनको जा 
घेरा और मार डाला। जुझारसह का बेटा दुर्गभान और विक्रमाजीत का बेटा 
दुर्जतसाल पकड़े गये । उदयभान और श्याम दवा गोलकूडा की तरफ भाग गये 
थे, परतु कुछ दिनो बाद वे भी गिरफ्तार कर लिये गये । 

फिर बादशाही आदमी खानदौरा के हुक्म से रानी पार्वती और दूसरी 
आहत औरतो को उठा कर खजानो के हाथियों समेत अब्दुल्ला खा फीरोज जग 
के पास ले गये । 

जुझार्रासह और विक्रमाजीत उसी जगह बादशाह के डर से जगल में छिपे 
हुए थे । उघर के गोडो ने बादशाही सेना की फतह के समाचार सुन कर उनको 
बुरी तरह से मार डाला । क पास जब यह खबर पहुची तो वह उनकी 
लाशों के पास गया और के सिर काट कर उनकी अगुठियो और हथियारों 
समेत, जो उनको मारने वालो के शास थे, खान फीरोज जग के पास लाया। 
उसने ये सिर आदि बादशाह की ५खिदमत में भेज दिये। बादशाह के डेरे 
] शाबान (पोष सुदि 2>-गुरुवार, 3], 635 ई०) को सीहोर मे 
थे, जहा ये सिर पहुचे, और वहा सराय के दरवाजे पर लटकाये गये । 

राजा बीरसिहदेव ने बहुत से विकट और झाडियो में कुए खोद- 
खोद कर उनमें रुपया इस उद्देश्य से गाडा थोर्‌ कि वह उसके बशजों के काम 
आवेगा । इस बात को उसके दो-एक मा के अतिरिक्त और कोई नही 
जानता था । जब जुझारसिंह गद्दी पर बैठा तो उन खजानो को और 
बढाया, मगर आखिर में यही माल उसकी जान का जंजाल हो गया । उसके 
मारे जाने पर | करोड रुपया उसके खजानो से कई वार करके बादशाही खजानों 
में पहुचा और 50 लाख रुपये का मुल्क फतह हुआ । 

बादशाह ने ओरछा का राज्य देवीसिंह बुदेला को दे दिया, जिसके बाप- 
दादो से जहागीर बादशाह ने छीन कर राजा बीरसिंहदेव बुदेला को वजीर 
अवुल फजल को मारने के इनाम मे इनायत किया था । 

वादशाही सरदारो ने, जो चादा राज्य तक पहुच गये थे, धन्‍्नोर के जमी- 
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दार भग्राम को चादा के जमीदार कीया के पास भेजा, जो तमाम गोडवाना के 
जमीदारो मे घडा था। उसने ब॒देली का कुछ माल-जअस॒वाव, जो उसके राज्य- 

भर में विखरा हुआ था, इबडद्ठा करके सग्राम के साथ परटेना नदी के किनारे 
पर बादशाही सरदारों से मुलाकात करके 5 लाख रुपये बादशाह के लिए और 
2 लाख सेना के सरदारो के वास्ते देना करके दो बार में पहुचा दिये, और 2 
नामी हाथी (रूप-शगार और भोजराज) नजर किये | जागे भी हर साल 25 
हाथी और 5 हथनिया देना कबूल करके यह इकरार फ्रिया कि जिस माल न 
दे मकेः तो 80,000) नकद पहुचा दे बौर दोलतावाद में उपस्थित होकर वादशाह 
में मुजरा करे | खान फीरोजजग और खानदौरा उससे इस बात का अहृदनामा 
लेकर लौट आये | 

बादशाह उस वक्‍त वाडी में थे। शाहजादा औरगजेव ने ओरदछा की अच्छी 
आबहवा और देश की आवादी, शुलजारों और शिकार बहुत होने की ऐसी 
तारीफ लिसी कि बादशाह वहा की सर को, जो दक्षिण के सीधे रास्ते से सिर्फ 
2] कोस पर था, 5 जमादि-उल्‌-अव्वल (कार्तिक वदि 2-5 शनिवार, अक्तूबर 
7, 635 ई०) को रवाना हुए । 2] जमादि-उल्‌-अव्वल (फात्िक बदि 8-5 
घुफ्रवार, अनतूबर 23, 635 ई०) को झासी का किला फतह करने के वास्ते, 
जो जुधारसिह के नौफर बसत के पास था, मुचलिस सा और मप्तमत या को 
भेज दिया । 

20 जमादि-उल्‌-अव्वत (कातिक वदि 75--गुस्वार, अवतूबर 23, 635 
६०) को आदिल सा का वकील शेख दवीर वादशाह के हुजूर में हाजिर 
हुआ । 


जुलूसी सन्‌ नौवां 


(नदम्बर 2, 635 ई० से प्रशनूदबर 20, 636 ई» तर) 


जमादिजन्‌सानी, सोमवार (वातिक सुदि 3->नवस्वर 2, 635 ६०) को 
9दा जुनसी वर्ष लगा । 
जुमारसिह के मारे जाने के बाद यसत ने शासी वा मिला मपमत सा यो 
सोौप दिया । उनमे बटुत सी तोपें थो, जिनमे 0 दटी-बरी तोपे राजा बीर्ः 
रैय फी टवाई /शई घी । बहा सीसा बारद भी बहुत था। वादणाह ने राजा 
पहुलदास के भतीजे (भाई होना चाहिये) गिरधरदास थो उप हिले ही 
विलेदारी पर भेजा । 


00% 2 50 रद 


8 जमादि-उस्‌-सानी (मगसिर वदि 6>>गरुर्वार, नवम्बर [9, 635 

ई०) को बादशाह दतिया पहुँचे । वहा के पहाड पर राजा वीरसिंहदेव की 
बनाई हुई इमारत देखने को गये, जो बहुत उम्दा नहरों और हरियालियो में 
थी, उसके 7 खड थे, वह 84 गज लबी और इतनी ही चौडी थी । 

तानाजी दक्खिनी को 2 हजारी जात---2 हजार सवार का मनसव इना- 
यत हुआ । 

25 जमादि-उस्‌-सानी (मगसिर बदि ]2--गुरुवार नवम्बर 26, 4635 
ई०) को वादशाह ओरछा पहुँचे । किले और किले की इमारतो को देखकर एक 
वडा मदिर, जो वीरसिहदेव,ने अपने महलो के पास बहुत ऊँचा और मजबूत 
बनाया था, गिरवा दिया। राजा देवीसिह ने उपस्थित होकर मुजरा किया, 
नजर दी । 

ओरछा में राजा वीरसिहदेव का वतनाया हुआ बीर सागर तालाब बहुत 
अच्छा है, जिसका घेरा 5$ बादशाही कोसो का था । दूसरा तालाब समदर 
सागर परगना जतारा भें है, इसका गिरदाव 8 कोस का है, बीरसिंहदेव ने 
उस पर मजबूत पुल और उम्दा बाघ बनवाया है । जिस पर से पानी की 

चादर गिरती है । यह तालाव चौडाई और गहराई मे उस परमने के छोटे-बडे 
300 तालावो से बढ-चढ कर है। पानी भी इसका बहुत साफ और मजेदार है। 
बादशाह कुछ दिन वहा रहे । परगने जतारा में 800 गाव थे, और हासिल 8 
लाख रुपये साल का था| बादशाह ने इसको लेकर इस्लामाबाद नाम रक्‍्खा । 
48 लाख रुपये झासी के कुओ में से निकले । 34 लाख रुपये धामूनी के जगल 
से प्राप्त हुए । वादशाह ने यह सब रुपया हाथियों पर लद॒वा कर आगरा भेज 
दिया । 

3 रजब (मगसिर सुदि 5-ल्‍-शुक्रवार, दिसम्वर 4, 4635 ई०) को 
शाहजादा औरगजेब घामूनी से परगना जतारा मे बादशाह के पास हाजिर हो 
गया । 

5 रजव (मगसिर सुदि 7->रविवार, दिसम्बर 6, 635 ई०) को बाद- 
शाह ने सिरोज के रास्ते से दक्षिण को कूच किया। हरीसिंह राठौड़ का 
मनसव असल और इजाफे से हजारी जात्त---800 सवारो का हो गया । 

2 शावान (पोष सुदि 4--सोमवार, जनवरी ], 636 ई० ) को जन्म- 
पत्री के हिसाव से वादशाह की 45 वी सालगिरह का तुलादान था, जिसके 
दरवार मे राजा गजसिंह के वेटे अमरसिह के मनसव मे 500 सवारो का इजाफा 
हुआ, जिससे वह अब तीन हजारी जात--500 सवारो का मनसवदार हो 
गया । 


बीजापुर के आदिल खा ने तो निजामशाह के अमीर शाहजी वगैरह को 
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जुलूसी सन्‌ नौवा 05 


यनाह दी-थी। कुतुवुल्मुल्क उससे मिला हुआ था और उसकी अमलदारी मे 
इमामिया मजह॒व की रिआयत से ईरान के वादशाह के नाम का खुतवा पढा जाता 
था । इसलिए बादशाह ने दोनो को समझाने के वास्ते वकील भेजना उचित समझ्न 
कर मफक़्मत सा को तो वीजापुर भेजा और कुछ सोगात आदिल खा के वास्ते 
उसके साथ भेज कर कहलाया कि शाहजी वगैरह को निकाल कर अपनी 
सफाई कर ले, नही तो उस पर फोज भेजी जाबेगी । शोलापुर का किला और 
उससे लगा हुआ (बीदर तक का) इलाका, जिसकी जमा 8 लाख हून की थी, 
आदिल खा को देना करके उसके बदले में मामूल से ज्यादा पेशकश मागी । 
उधर अब्दुल्लतीफ गुजराती को गोलकुडा मे कुतुवुल्मुल्क के पास भेजा और 
लिखा कि शाह ईरान के नाम का खुतवा अपने मुल्क में न पढावे और दीवानो 
के हिसाव के माफिक जो पेशकश वाकी है, वह भेज दें । 

]5 शावान (माह बदि 25"-ग्रुरुवार, जनवरी [4, 636 ई०) को 
सानदौरा चादा के मुल्क से आकर हाजिर हुआ । 5 लाख रुपये और वहा के 
जमीदार का भेजा हुआ रूप-श्गार नामक हाथी लाया | जुझारसिह की औरतें 
और उसके बेटे दुर्गंभान और पोते दुर्जगसाल को भी प्रस्तुत किया । बादशाह 
ने हाथी का नाम तो महा-सुदर रक्‍खा । दुर्गभान और दुजेनसाल को मुसलमान 
करके एक का नाम इस्लाम कुली और दूसरे का नाम अली कुली रकक्‍्खा | पार्वती 
रानी तो ज्यादा घायल होने से मर गई थी और दूसरी औरतो को मुसलमान 
करके हरम में भेज दी । 

खानदोरा के साथ माघो्सिह भी आया था, उसके मनसव में पाव सदी 
जान--00 सवार की वृद्धि हुई, जिससे उसका मनसव 3 हजारी जात-- 
2,600 सबारो का हो णया ९ 

20 शावान (माह वदि 7>>मगलवार, जनवरी 9, 636 ई०) को 
बादशाह ने वुरहानपुर के पास गाव करारा मे दो दिन शिकार खेल कर बुरहान- 
पुर को दाहिने हाथ पर छोड कर घाट की त्तरफ कूच किया । दौलतावाद के 
पास पहुचने पर राव रतन का पोता शत्रुशाल, पृथ्वीराज राठौड, राव दूदा का 
चेटा हरीसिह, मालूजी भोसला और परसूजी खानजमा के साथ हाजिर हुए । 

बादशाह ने 20 रमजान (फागुन वदि 7--ग्रुरुवार, फरवरी 8, 636 ई०) 
का शाहनी को निकालने के वास्ते, जो निजामुल्मुल्क के खानदान के एक लटके 
को निजामुल्मुल्क वना कर कुछ मुल्क दवाये हुए था, खानदौरा और सानजमा 
को भेजा, और हुक्म दिया कि यदि आदिल सा सेना में शामिल नही होवे तो 
उसका मुल्क भी वरवाद करें | खानदौरा की फौज मे राजा जयसिह, राजा 
बिट्वुददास, राव रतन का वेटा माघोसिह, राजा गरजासह का बेटा अमरसिह, 
गोकुलदास सीसोदिया, महेशदास राढौड, ऊदाजीराम का वेटा जगजीवन, और 
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20 हजार सवार थे । साथ ही यह भी हुक्म दिया कि राजा जयसिह, राजा 
बिट्ुलदास, अमर्रासह और तमाम राजपूत हरावल मे, मुवारिज खा और पठान 
चदावल मे रहें | कधार और नान्देड की तरफ, जहा बीजापुर और गोलकूडा 
की सरहद है, वहा ठहर कर खानदौरा उदगिर और औसा को फतह कर ले । 
20 हजार सवार खानजमा के साथ किये और उसको हुक्म दिया कि शाहजी 
के वतन चमारगोडा (श्रीगोण्डा) को, जो अहमदनगर के पास है, फतह करके 
कोकण भी उससे छीन ले । इस फोज मे राव शत्रुसाल, राजा पहाडर्सि]ह बुदेला, 
पृथ्वीराज राठौड, रावत दयालदास झाला, मालूजी, पतगराय (जादोराय), 
बिठौजी, बहादुर का बेटा दत्ताजी, रुस्तम राव, हावाजी, बीरवलराबव और 
राणा जगतसिह के सवार, जो उसके भतीजे के साथ थे, तैनात हुए । इस फौज 
के हरावल मे राव शत्रुसाल हाडा और तमाम राजपूतो को रक्खा गया और 
चदावल में बहादुर खा वगैरह पठानो को रक्खा गया। साथ ही यह भी हुक्म 
हुआ कि आदिल खा का, जो इलाका उस तरफ है, उसमे भी लूट-मार करें । 

आसफ खा के बेटे शायस्ता खा के साथ 8000 सवार जुनेर, सग्रमनेर, 
नासिक और त्यम्बक के किलो को फतह करने के लिए भेजे गये । राजा सम्राम, 
रावत राव (रावत राय), और मेदिनीराव इस फौज मे थे । 

भीम राठोड का मनसब डेढ हजारी जात--800 सवार का हो गया । 

शन्‍्नोर के जमीदार सग्राम का मनसब हजारी जात---600 सवारो का हो 
गया । 

24 रमजान (फागुन बदि [ल्‍--सोमवार, फरवरी 22, 636 ई०) को 
बादशाह दोलताबाद से 2 कोस कतलू के हौज पर ठहरे । तीसरे दिन दोलता- 
बाद के किले पर चढे । 

शायस्ता खा ने रामसेज शाहजी के आदमियो, से ले लिया। साबाजी 
निबालकर को 0 हजार रुपये इनाम के मिले । 

7 शब्बाल (फागुन सुदि 9--शनिवार, मार्च 5, 636 ई०) को कुतुबु- 
ल्मुल्क ने जुझारसिह के बेटे उदयभान, उसके भाई और स्याम दवा को कैद 
करके दरगाह में भेजा | बादशाह ने उदयभान के छोटे भाई को तो मुसलमान 
करने और विक्रमाजीत के बेटे के साथ रखने के लिए फिरोज खा नाजिर को 
सौंपा | उदयभान और स्थाम दवा को मुसलमान होने के वास्ते कहा, और जब 
उन्होने न माना तो उन्हे मरवा डाला । 

$ शब्वाल (फाशुन सुदि 0--रविवार, मार्च 6, 636 ई०) को बग- 
लाना का जमीदार भेरजी अपने वतन से वादशाह की खिदमत में आया । 

आदिल खा ने उदगिर और ओऔसाः के किलेदारो को गुप्त रूप से मदद दी, 
और शाहजी की सहायता के लिए रणदोला को भेज दिया । इससे बादशाह ने 
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9 शब्वाल (फागुन सुदि ]>>सोमवार, मार्च 7, 7636 ई०) को सैयद 
खानजहा को भी भेजा और हुक्म दिया कि खानजहा, खानदोंरा और खान- 
जमा, ततीनो तीन तरफ से आदिल खा के राज्य पर हमला करें। राव करण, 
हरीसिह राठौड, राजा रोज अफजू का बेटा वहरोज, राजा अनूपसिह का वेटा 
जयराम, राव रतन का पोता शत्रुसाल, मग्ूणी शिरजाराव, क्ृष्णाजी और 
जसवतराव खानजहा के साथ भेजे गये । 

खेर दुर्ग के किलिदार सालहबेग निजामुल्मुल्की ने शाहजी के आदमियो को 
कैद करके वह किला परगने समेत शायस्ता खा को सौंप दिया। 

]2 शब्बाल, जुमेरात (फागुन सुदि 4--गुरुवार, मार्च 0, 636 ई०)* 
को नौरोज का दरवार था| उसमे कुतुवुल्मुल्क की पेशकश ] लाख 20 हजार 
रुपये की वादशाह को नजर हुई | इसी दिन राजा गजसिह को खासा तवेले से” 
सोने की जीन का घोडा इनायत हुआ। 

] जीकाद (चत सुदि 3, सवत्‌ 693--मगलवार, मार्च 29, 636 ई०) 
मेष सक्राति के दिन राजा रायसिंह का मनसव असल और इजाफे से 3 हजारी 
जात--डेंढ हजार सवारो का हो गया । 

चादा के जमींदार कीया ने हाजिर होकर 3 हाथी नजर किये बादशाह 
ने खिलअत, जडाऊ सरपेच और घोडा इनायत किया । 

4 जीकाद (चेत सुदि 6--शुक्रवार, अप्रैल , 636 ई०) को आदिल खा" 
की अर्जी और पेशकश मीर अनुलहसन और काजी अबू सैयद के हाथ पहुँची । 
आदिल खा 5 कोस तक पेशवाई करके बादशाह के फरमान को ले गया था । 
मगर मक्रमत खा ने उसकी चाल-ढाल से यह मालूम करके कि वह दिल से 
तावेदार नही है ओर मोका देख रहा है, सो इस वारे मे उसने बादशाह को 
अर्जी लिखी । उस पर बादशाह ने वीजापुर का मुल्क वरवाद करने के वास्ते 
अपने अमीरो को ताकीद की, मगर कुतुवुल्मुल्क ने खुतवा और सिनका बादशाह 
के नाम के जारी करके कई सिक्के नजर के वास्ते भेजे । 

7 जीकाद (चैत्त सुदि 9--सोमवार, अप्रेल 4, 636 ई०) को बादशाह 
ने वगलाना के जमीदार भेरजी को खिलअत देकर अल्लाहवर्दी खा के पास 
घोडप वगैरह किलो को फतह करने मे मदद देने के वास्ते भेज दिया । 

राजा देवीसिह ओरछा मे अपना अमल जमा कर हाजिर हुआ । वादणाह 
ने उसको खिलमत, जडाऊ खपवा और घोडा देकर सेयद खानजहा के पास 
भेजा । 

वहादुर पठान, जो सौदागरी करता था, विक्रमाजीत बुदेला के बडे वेट 
नरसिहदेव को बहलोल के पास लिये जा रहा था। अल्लाहबर्दी खा के बेटे 
जाफर ने उन्हे पकड कर वादशाह के हुज्गर में हाजिर किया। वादशाह ने 
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नरसिहदेव को मुसलमान बना करके उसका नाम हुसेन कुली रखा और बहादुर 
को मरवा डाला | 

(। जीकाद (चैत सुदि 3--शुक्रवार, अप्रेल 8, 636 ई०) को चादा के 
जमीदार कीया को बादशाह ने खिलअत, जडाऊ खपवा और कुछ दूसरी जडाऊ 
रकमे देकर वतन जाने की आज्ञा दी । 


दक्षिण फा हाल 


अल्लाहवर्दी खा ने 6 शब्वाल (चैत वदि 35-सोमवार, मार्च 4, 636 
ई०) को चादोर का किला लडाई से और 9 शब्वाल (चैत वदि पहिली 65- 
गुरुवार, मार्च 77, 636 ई०) को अजराही (अजनेरी) का किला गभीरराव 
किलेदार के हाजिर हो जाने से ले लिया । फिर कचन, मचन के किले घेरे | 
किले वाले गभीरराव के साथ उपस्थित हो गये और उत किलो से भी अमल 
हो गया । इसी तरह रोला-जोला (रावल्या-जावल्या), अहिवत, कोल (कोल- 
घेर), पुसला (बुसरा ? >-भूरागढ) और अचलगढ के किले भी हाथ आ गये ! 
मगर राजबीर (राजबैर) के किले में, जहा निजामुल्मुल्क के कुछ भाई कद थे, 
किले वाले दो महीने तक लडे । 

उघर शायस्ता खा ने सममतेर के परगने शाहजी के आदमियो से 0 शब्वाल 
(फागुन सुदि 2-->मगलवार, मार्च 8, 636 ई०) को फतह कर लिये | तब 
वे लोग नासिक को और नासिक से कोकण को चले' गये। शायस्ता खा ने 
जाकिर को उनके पीछे भेज कर आप बादशाह के हुक्म के अनुसार महमदनगर 
गया और अली अकबर को जुनेर पर भेजा | उसने वह किला शाहजी के नौकरो 
से जीत लिया । शाहजी उस वक्‍त चमारगोडा सें था। उसका बेटा उसके पास 
से कुछ फौज अपने कबीलो को जुनेर से लाने के लिए ले गया | उसके साथ 
वादशाही लोगो की लडाई हुई । शायस्ता खा ने मदद के वास्ते 700 सवार 
भेजे । उन्होंने जुनेर पहुँच कर शत्रुओं का मुकाबला किया, लेकिन शत्रुओं ने 
उनको शहर में घेर लिया । शायस्ता खा यह सुन कर खुद आया और दुश्मनों 
को भगा कर भीमडा नदी तक उनका पीछा किया । जुनेर के किले को मजबूत 
देख कर बाकिर को कोकण से बुला लिया । कुछ दिनों बाद सगमनेर और 
जुनेर के दोनों किले और !7 परगने, जिनकी जमा 2 करोड 60 लाख दाम 
की थी, वादशाही अमलदारी मे मिल गये । 


बीजापुर का हाल 


खानदौरा ने बीजापुर के क्षेत्र मे पहुँच कर लूट-मार मचा दी। विजरा 
(माजरा) नदी पर वहलोल और रणदौला उससे लडने के लिए आये । राजा 
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जयसिह ने हरावल की फौज के साथ आक्रमण करके उनको भगा दिया। दूसरी 
लडाई फिर आगे चल कर हीरापुर के पास भीमडा नदी पर हुई | कुछ बादशाही 
आदमी लडने को आगे वढ गये थे | राजा जयसिह ने जाकर उनकी मदद की । 
इस लडाई में भी फतह हुई | उसके बाद यह वादशाही सेना फीरोजावाद मे, 
जहा से वीजापुर 2 कोस रह जाता है, जा पहुँची, परन्तु मक्रमत्त खा के यह 
लिखने से कि वीजापुर वालो ने आगे अपना इलाका उजाड दिया है, दूसरी 
तरफ से कुतुवुल्मुल्क्त की सरहद तक लूट-मार करके यह सेना वापस हीरापुर 
को लौट आई । वहा बादशाह का हुक्म लूट-मार वद रखने और किले उदगिर 
और ओऔसा को फतह करने का पहुँचा, तव वह सेना उधर चली गई । 

खानजहा ने शाहगढ और वीड मे सेना छोड कर घधारूर से किशनाजी ( कृष्णाजी ) 
शिरजाराव और सायाजी को सराधनू (शेराढोण) का किला फतह करने का 
आदेश दिया । 26 शब्बाल (चैत बदि 2>-ग्रुरूवार, मार्च 24, 636 ई०) 
को वहा पहुँच कर इन लोगो ने अचानक आक्रमण कर दिया । किलेदार अवर, 
जो किले के वाहर आमो के वाग में बैठा था, थोडा-सा लड कर किले में जा 
घुसा । इन्होंने घेरा डाल कर तीसरे दिन उस किले को फतह कर लिया । तब 
अबर को खानजहा के पास भेज कर शिरजाराव को सराधनू के किले मे थाने 
पर रख दिया | 29 शव्वाल (चैत सुदि ), सवत्‌ 693--रविवार, भाचचे 27, 
636 ईं०) को लूट-मार करके घारास्योन (धाराशिव--आजकल उस्मानाबाद ) 
के किले मे अमल कर लिया, जिसको किलेदार वगैरह रसद समेत छोड गये 
थे। दूसरे दिन खानजहा ने कान्‍्ती (कटी) के किले को, जो शोलापुर से 6 कोस 
है, घेर कर फतह किया और देवगाव को लूटा। यहां रणदौला लडने को 
आया । खानजहा ने 5 जीकाद (चैन सुदि 7--शनिवार, अप्रेल 2, ।636 ई ०) 
को लड कर उसको भगा दिया । रणदौला जस्मी भी हो गया था, तो भी वह 
4 जीकाद (वैसमाख वदि ]#सोमवार, अप्रेल ।, 636 ई०) को गाव 
तुलजापुर मे लड़ा और खूब लडा । खानजहा पुन उसे भगा कर मुल्क लूटने 
के लिए गुलवर्गा की तरफ गया । तब फिर दुश्मनों से एक और लड़ाई ॥] 
जिलूहिज (वैसाख सुदि 3-5णशनिवार, मई 7, 636 ई०) को लड॒ कर वह 
घारूर लौट आया, क्योकि आगे का इलाका दुश्मनो ने उजाद रखा था । 

] जिल्‌हिज (वैनाव सुदि 3>-वुधवार, अप्रेल 27, 636 ई०) को बीजा- 
पुर वाले बादशाही छावनी (सैनिक पडाव) पर जाकर सिपहदार खा और राजा 
देवीसिंह से लडे और भाग गये। खिलोजी भोसला भी उनके साथ था और बाद- 
शाही सेना से लटा था । 

तब खानजमा अहमदनगर में अपना सामान छोड झर एक सुसज्जित फौज 
के साथ जुनेर की तरफ गया। जब 6 कोस पर गाव अदुनेर (अकोसनेर) में 


प्‌ृ0 शाहजहा-नामा 


“पहुचा तो सुना कि शाहजी ने माहौली (माहुली) का किला वहा के किलेदार 
भीनाजी से ले लिया है, और मीनाजी को जुनेर मे रख कर परेंडा जाने का 
“इरादा कर रक्‍्खा है। खानजमा ने जब शाहजी का पीछा किया, तव जगल और 
'पहाडो के मार्ग से भीमडा नदी को पर कर वह आदिल खा के इलाके मे पूना 
परगने मे चला गया । खानजमा ने बादशाह के हुक्म से भीमडा नद्दी पर डेरा 
करके बादशाह को अर्जी लिखी और शाहदवेण खा को चसमःरगोडा फतह करते 
के वास्ते भेजा । उसने तीन पहर तक लडाई करने के वाद किले बालो को 
अभय-दान देकर वह किला फतह कर लिया । 
बादशाह ने अर्जी के जवाब मे आदिल खा के मुल्क को लूटने का हुक्म 
लिखा | तव खानजमा 8 शब्वाल (चैत वदि 5--वुघवार, माचे 6, 636 ई० ) 
को उसके मुल्क मे दाखिल हुआ । 26 शब्वाल (चैत बदि 3->गुरुवार, मार्च 
24, 636 ई०) को जब यह सेना दूदावाई के घाट से उतर चुकी थी, शत्रुओ 
की एक वडी फौज ने राव शत्रुसाल पर, जो खानजमा के पीछे-पीछे आ रहा 
था, अचानक आक्रमण कर दिया 4 राव उसके बहुत से आदमियो को मार कर 
बादशाही सेना से जा मिला । इस झगडे मे कुछ राजपूत उसके भी काम आये । 
दूसरे दित खानजमा ने कोल्हापुर का किला फतह कर लिया । शाहजी बीजापुर 
की फौज के साथ मिल कर किशन गगा (कृष्णा नदी) पर तीन दिन तक 
खावजमा से लडा । अन्त भे खानजमा ने उसको भगा कर मीरज और रायबाग 
को लूटा । 
आदिल खा ने इन तीन तरफ के हमलो से च्रस्त होकर बादशाह का हुक्म 
मान लिया, और 20 लाख रुपये की पेशकश मक्रमत खा के साथ भेजी । 
साथ ही शाहजी के सबंध मे उसने वादा किया कि यदि वह जुनेर वगैरह 
निजामुल्मुल्क के किले छोड देगा, तो उसको नौकर रख लूगा, नही तो बादशाही 
सेना के साथ होकर उन किलो के छुडाने की कोशिश करूगा । 
बादशाह ने अपनी तस्वीर और अहृद-नामा (सधि-पत्र), जिस पर हाथ के 
सजे की छाप थी, आदिल खा के पास भेजा । उसका सार यह था कि “जो 
मुल्क तुम्हारे बाप से तुमको मिला है, वह यधावत्‌ तुमको इनायत करते हैं, 
और कोकण देश से 20 लाख हुन का वह हिस्सा, जो कि निजामुल्मुल्क के 
अधिकार मे था, तुमको देते हैं ॥ तुम जब तक शाही आदेशो का उल्लघन नही 
करोगे, कुछ भी नुकसान तुमको हम से और हमारी औलाद से नही पहुचेगा, 
ओर न कोई निजामुल्मुल्क हमारे और तुम्हारे बीच मे होगा । कुतुबुल्मुल्क ने 
हमारे और खलीफो के नाम का खुतबा और सिक्का जारी कर दिया है और 
50 लाख रुपये की पेशकश भेज दी है। इसलिए हमने भी 2 लाख हून मे से, 
जो वह अनेक वर्षों से निजामुल्मुल्क को दिया करता था, 2 लाख हन उसको 


जुलू सी सन्‌ नौवा ॥] 


माफ कर दिये हैं । तुम भी किसी तरह का नुकसान उसके मुल्क मे मत करना । 
उम लेने और देने के अतिरिक्त, जो पहिले से तुम्हारे और उसके पूर्वजों मे 
चलता रहा हो और कुछ ज्यादा उससे मत मागना । हमारा कोई नौकर भाग 
कर जावे तो तुम उसको अपने पास मत रखना, और ऐसे ही हम तुम्हारे नौकरो 
को न वाश्रय ही देंगे और न बुलायेंगे । 

“शाहजी को अब हम तो नौकर नही रखेंगे । वह अब तुम्हारी ही सेवा मे 
रहेगा। उससे कह देना कि जुनेर, ञ्यम्वक, राजदेवेर, त्रिगलवाडी और भीम- 
गढ के किलों? को जल्दी हमारे नौकरो को सौंप दे | हमारे आदमी भी तोपो 
के अतिरिक्त और सव सामान उसके आदमियो को ले जाने देंगे। और 
जो शाहजी तुम्हारा नौकर न होवे तो उसको अपने मुल्क मे न आने देना, आवे 
तो वदी बना लेना या निकाल देना । और ऐसा ही व्यवहार भौसा और उदगिर 
के निजामुल्मुल्क किले वालो से भी करना ।” अन्त मे लिखा था कि “हम इस 
फरमान को अपने पजे के निशान और अपने खास दस्तखतो से सुशोभित करते 
है । खुदा और रसूल को वीच मे देते हैं, और खुलासा इसका सोने के पतरे 
पर खुदवा कर भेज दिया जावेगा । 

यह फरमान 24 जिल्‌हिज (जेठ वदि ]5--"शुक्रतवार, मई 20, 636 ई०) 
को इग्राहीम आदिलशाह के बेटे मुहम्मद आदिल खा के पास पहुचा और उसने 
भी ऊपर लिखे माफिक मजमूव का अहद-तामा लिख कर 20 लाख रुपये की 
पेशकश के साथ मक्रमत खा के द्वारा भेज दिया । 

आदिल खा वादशाह को जो अर्जी लिखता था उसके किनारो पर सोने के 
अक्षरों में एक गजल हाफिज की लिखा करता था, जिसमे बादशाही तावेदारी 
की वातें होती थी । 

अल्लाहवर्दी खा ने राजावीर (राजघैर) किला फतह करके निजामुल्मुल्क के 
कुटुवियो को क॑द कर लिया, और मुहरंम (आसाढ>>ज़ून, 636 ई०) में घोडप 
का किला भी भोजवल किलेदार को ] लाख रुपये नकद ओर डेढ हजारी-- 
$00 सवार का मनसव दे कर ले लिया | 

शायस्ता खा खानजहा और खानजमा वगैरह आदिल खा के मुल्क से लौट 
कर आ गये । अब बादशाह ने शाहजी को परास्त करने के वास्ते खानजमा को 
बहादुर का खिताब देकर भेजा । 

! सफर (आसाढ सुदि 3--शनिवार, जून 25, 636 ई ०) को कुतुब॒ुल्मुल्क 
की पेशकश, जिसमे 40 लाख रुपये नकद, 00 हाथी, 50 घोडे, बहुत से 

.._] प्रंतत शाही ने ये किले भुगलों को सौंपे पे--जुनेर, त्यम्दरू, हप॑गढ़ (हरीश--- 


त्यम्बकू से 4 मील पश्चिम मे), जीवधान, घावण्ट भौर हृदसर। (सरकार, हाझुस प्राफ 
शिशावी, तृत्तीप स०, ९० 45 पा० दि०) । (स०) 


]2 शाहजहा-तामा 


जवाहरात और दूसरे उमदा तुहफे थे, अब्दुल लतीफ की मारफत बादशाह की 
नजर से गुजरी | कुतुव॒ुल्मुल्क ने जो अहृद-नामा लिख कर भेजा था, उसका 
विषय यह था कि “हमेशा खुतवा चार यार और बादशाह के नाम का, 
और भेजे हुए सोने और चादी के सिक्‍क्रे जारी रहेगे। जो खुतवा पहिले 
पढा जाता था, वह अब नही पढा जावेगा । जो 4 लाख हून निजामुल्मुल्क लेता 
था, उनमें से 2 लाख हून जिनके 8 लाख रुपये होते हैं प्रतिवर्ष भेजता रहुगा । 
आपके जुलूसी सन्‌ 8 तक के 32 लाख रुपये मे से 8 लाख वाकी हैं, वे भी इन्ही 
दो लाख हून के साथ भेज दूगा। और गोलकुडा के भाव से हाथियो और 
जवाहरात की कीमत मे जो कमी होगी वह भी विना किसी आपत्ति के दिया 
करूगा । हमेशा शुभेच्छु रहुगा और जो बादशाह के दुश्मन होंगे, उनसे कुछ 
वास्ता नही रक्‍्खूगा । मैं यह अहद-नामा मोलाना अब्दुल लतीफ के रूबरू कुरान 
के ऊपर हाथ रख कर करता हू । जो इसके खिलाफ करू तो हुज्जर को मेरे मुल्क 
छीन लेने का अख्तियार है। मगर जो कभी आदिल खा या और कोई गनीम 
मेरे ऊपर चढाई करे तो दक्षिण के सूवेदार को मेरी मदद करनी होगी, और 
भेरे प्राथेना करने पर भी यदि वह मदद न करेगा और आदिल खा जबरदस्ती 
मुझ से कुछ रुपये ले लेगा तो मैं उतना ही रुपया 8 लाख में से काट लिया 
करूगा ।/ 

बादशाह इस फत्तह और कामयावी के बाद 77 सफर (सावन बदि 3५० 
सोमवार, जुलाई [!, 7636 ३०) को दौलताबाद से माइ्ड की तरफ कूच कर 
गये । 

इस यात्रा मे 2 करोड रुपया नकद, [ करोड की आय का सुल्क और बडें- 
बड़े 40 किले हाथ आये | 50 बरस की चढाइयो के बाद अब यह मुहिम खतम 
हुईं, जिसके वास्ते सिहासन पर बैठने से पहिले भी वादशाह दो वार स्वय यहाँ 
आ चुके थे । 

आदिल खा की पेशकश लेकर मक्रमत खा बीजापुर से हाजिर हुआ । बाद- 
शाह ने बीजापुर की रियासत वहाल रखकर परेंडा का किला आघा मुल्क 
कोकण का भी, जो निजाम का था, आदिल खा को बरुश दिया और सोने की 
त्तरुती, जिसके ऊपर अहृद-नामा खोदा गया था, उसके पास भेज दी | इसके आखिर 
में लिखा था कि “यह कौल करार सिकदर की दीवार की तरह मजबूत रहेगा।”' 
तारीख 23 जिल्‌हिज सन्‌ 045 हिजरी, 9 खुरदाद, जुलूसी सन्‌ 9 (जेठ बदि 
0, सबत्‌ 693 > गुझवार, मई 9, 636 ई०) को फिर बादशाह ने दक्षिण 

! सुन्‍्नी लोग खूतवे में भ्रपने पंगम्बर के चार यार, पर्थात्‌ खलीफा प्रवू बक्त अमर' 


उसमान भौर भली, का नाम लेते हैं। परतु शीया मत वाले भली के सिवाय किसी भय 
खलीफा का नाम नही लेते । 


जुलसी सन्‌ नौवा ]3 


का कुल मुल्क जिसमें कि 4 सूचे अहमदनगर तिलगाना, खानदेण और बरार, 5 
करोड रुपये की जमा के थे, ओर दौलतावाद तथा भौसा जैसे बडे-वडे 64 किले 
भी थे, शाहजादे मौरगजेव को सौप दिया। साथ ही उसको नये फतह किये हुए 
40 किलों में से, उन ]0 किलो को फतह करने का हुक्म किया, जो तठव भी 
शाहजी वगैरह के अधिकार भे थे । 

29 मुहरंम (आसाढ सुदि ]5-गुस्वार, जून 23, 636 ई०) को शत्रुताल 
का मनसव एक हजार सवारो के इजाफे से 3 हजारी जात--3 हजार सवारों 
का हो गया । 

29 रबी-उल्‌-अव्वल (भादो सुदि ल्‍--रविवार, अगस्त 2], 636 ई०) 
को वादशाह माइडू पहुचे और कुतुवुल्मुल्क को भी अपनी तस्वीर और अहद-नामे 
की सुनहरी तत्ती भेजी, जिसके अत में भी सिकंदर की दीवार वाली वात और 
तारीख 7 रबी-उसू-सानी सन्‌ 7046 हिजरी, 7 शहरेवर, जुलूसी सन्‌ 9 
(भादो सुदि 8, सवत्‌ 693--सोमवार, अगस्त 29, 636 ई०) को खुदाई 
गई थी। 

7 रवी-उसू-सानी (भादों सुदि 9--सोमवार, अगस्त 29, 636 ई०) को 
मांडू में दत्ताजी का मनसव हजारी जात की वृद्धि होने पर 3 हजारी जात-- 
] हजार सवार का हो गया । 

कल्याण झाला, जिसको राणा जगतसिह ने इन विजयो की मुबारकवाद 
देने के वास्ते भेजा था, हाजिर हुआ, और जो पेशकश लाया था वह नजर की । 

6 जमादि-उल्‌-अव्वल (आसोज सुदी 7--सोमवार, सितम्बर 26, 636 
ई०) को बादशाह ने तरबीयत खा को जैतपुर के जमीदार पर भेजा, जो लूठ 
मार किया करता था । तरवीयत खां उसे लेकंर सातवें दिन हाजिर हो गया 

$ जमादि-उल्‌-अव्वल (आसोज सुदि 9>--बुधवार, सितम्वर 28, 636 
ई०) को खानदौरा वहादुर ने उदगिर का किला सीदी मुफतास से फतह किया, 
जिसको उसने 25 मृहर्रम, रविवार (आमसाढ वदि ]]ल्‍--जून 9, 636 ईं०) 
के दिन से घेर रक्‍्खा था । 

6 जमादि-उल्‌-अव्वल (कार्तिक वदि 2>->गुरुवार, जक्तूवर 6, 636 ई०) 
को बादशाह ने माहू से घाटे चादा और उज्जैन के रास्ते से आगरा को कूच 
किया | 

24 जमादि-उल्‌-अव्वल (कात्तिक वदि ]5-शुत्अवार, अक्तूबर ]4, 636 
इं०) को बादशाह ने राणा जगर्तासह के वास्ते जडाऊ सरपेच बौर जदऊ 
तलवार वल्याण ज्ञाला के हाय भेजे । 

__] बा० ना० त-ब, पृ० 29 ) में साहोरी मे 8 जमादि-उत्‌-प्रस्वल के दिन गुण्वार 
होना छिया है, थो सही नहीं है। (8०) । 


[[4 शाहजहा-तामा 


29 जमादि-उल्‌-अव्वल (कारतिक सुदि >-बुघवार, अक्तूबर 9, 636 
ईं०) को खानदौरा बहादुर ने ओसा का किला भी 3 महीने के घेरे के वाद 
किलेदार भोजराज से ले लिया । 


जुलूसी सन्‌ दसवां 
(भप्रक्तूवर 2], 636 ई० से भवक्‍तूवर 9, 637 ई० तक ) 


१2 जमादि-उस्‌-सानी (कार्तिक सुदि 3--मगलवार, नवम्बर , 636 ईं०) 
को बादशाह के डेरे गाव खज़ूरी, परगने रामपुरा, के पास हुए । यहा राव 
हठीसिंह का वतन था, इसलिए उसने एक हाथी नजर किया, और बादशाह ने 
उसको खिलअत प्रदान की । 

6 जमादि-उस्‌-सानी (मगरसिर बदि 3:--शनिवार, नवम्बर 5, 636 ईं०) 
को थखैराबाद मे डेरे हुए और सेना पलायथा के परगने मे होकर निकली, जो 
माघोस्सिह हाडा की जागीर में था। उसके बेटे मोहनसिह और जुझारसिह ने 
हाजिर होकर एक हाथी नजर किया । बादशाह ने उनको खिलअत और घोडे 
दिये । 

2] जमादि-उस्‌-सानी (मगसिर बदि 8--ग्रुरुवार, नवम्बर 0, 636 ई०) 
को परगना बडौद के गाव मडावर में मुकाम हुआ, जिसके पास राव शत्रुसाल 
हाडा का वतन था । इसलिए उसके बेटे भावर्सिह ने हाजिर होकर । हाथी 
नजर किया । बादशाह ने उसको भी घोडा और सिरोपाव प्रदान किया । 


घन्धेड़े पर फोज भेजना 


बादशाह ने घघेडे का मुल्क शिवराम गौड को प्रदान किया था, जो बलराम 
का बेटा और राजा गोपालदास का पोता था। वह वहा गया और वहा के पूर्व 
के जमीदार इन्द्रमम को निकाल कर राज करने लगा । कई दिन पीछे इच्द्रमन 
कुछ आदमी इकट्ठे करके उससे लडने को आया, और फिर पूर्व के अपने इस 
इलाके का मालिक हो गया । बादशाह ने राजा बिट्टलदास गौड को उसके विरुद्ध 
भेजा और उसके भर्जे करने से उसके भतीजे, शिवराम गौड, मोतमद खा, सैयद 
अब्दुल मजीद, अनू पर्सिह का वेठा जयराम, राजा रोज अफजू का पुत्र राजा 
बहरोज, रूवाजा अबुल बका, फिरोज जग का भतीजा अब्दुल्ला खा बहादुर, 
सैयद चावन, राव रतन हाडा का बेटा हरीतिह, शिताव खा, अमीर वेग, 
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दिलदार वेग और सैयद समादतुल्ला को भी 600 तीरदाज और बरकदाज, 
अहदी सवारो के साथ भेजा । 

25 जमादि-उस्‌-सानी (मगसिर बदि 2ल्‍--सोमवार, नवम्बर 4, 636 
४०) को बादशाह ने राजा विट्ठलदास और मोतमद खा, वगरह को यथायोग्य 
घोडा और खिलअत प्रदान करके विदा किया। 

7 रजव (मगसिर सुदि 9>-शनिवार, नवम्बर 26, 636 ई०) को वाद- 
शाह अजमेर पहुंचे और अना सागर तालाब पर दौलतखाने में उतरे। 
जहागीर बादशाह ने इस तालाव के बदे पर संगमरमर की एक इमारत बनाई 
थी, उसमे वादशाह ने झरोखा, आम और खास दौलतखाना बहुत चौडा और 
खूबसू रत बनवाया, जिसमे 3 लाख रुपये व्यय हुए, डेढ लाख से कुछ कम 
जहागीर बादशाह के शासन-काल में खर्च हुए थे । 

बादशाह दौलतखाने से दरगाह तक पैदल जियारत करने को गये और 
0,000) रुपये चढावे और खैरात के लिए देकर उस मसजिद में पधारे, जिसको 
बनाने का हुक्म जुनेर से आने के वाद हुआ था, और जो तख्त पर बैठने के 
अनन्तर ही 40, 000) रुपये के खर्च से तैयार हो गई थी । वहाँ जाम की नमाज 
पढ कर दोलतखाने मे आ गये। 

]2 रजच (मगसिर सुदि 4--गुरुवार, दिसम्बर ], 636 ई०) को 
राणा जगतसिह के उत्तराधिकारी पुत्र राजसिंह ने उपस्थित होकर 9 घोडे 
नजर किये। बादशाह ने उसको खिलअत, जडाऊ सरपेच और मोतियो की 
माला इनायत की । 


दक्षिण का हाल 


सानजमा बहादुर जब बादशाह के पास से विदा होकर अपने साथ वालो से 
मिला तो मालूम हुआ कि शाहजी आदिल खा की नौकरी स्वीकार करके जुनेर 
वगरह्‌ किलो को सौंपने फे लिये राजी नही है । अत शाहजी को परास्त करने 
और उसके पास से किले लेने के वास्ते आदिल खा ने रणदोला को भेजा है और 
कहा है कि “बादशाही अमीरो से मिल कर यह मुहिम पूरी करो” । खानजमा 
ने बहादुर सा, कारतलव खा, और राव हठोसिह को राणा जगत सिंह के 000 
सवार और ]000 पैदल बरकदाज के साथ जुनेर का किला विजय करने के 
वास्ते भेजा, और शाहजी से लडने के लिए आप पूना गया । जब घोड नदी से 
उत्तर कर वह लोहगाव मे पहुँचा तो शाहजी, जो वहाँ से !7 कोस पर था, भाग 
कर फोण्डाना गौर पुरदर के पहाडो मे चला गया। खानजमा रणदौला से सलाह 
करने के लिए कुछ दिन इन्द्रायणी नदी के किनारे पर ठहरा रहा और उससे 
सलाह करके नदी के पार उत्तरा, और तीन फौजें वना कर घाटे के मार्ग से 
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चला । एक फौज का तो खुद सेनानायक रहा, दूसरी का राव शत्रुसाल को और 
तीसरी का पृथ्वीराज राठौड को सरदार बनाया । शाहजी कुभा घाटी से उतर 
कर कोकण में गया, जहाँ उसको दडा, राजपुरी के थानेदार वगैरह से पनाह 
मिलने की आशा थी, लेकिन उन्होंने उसको वहा से निकाल दिया | तव वह 
उसी घाटी से उतर कर कोकण मे पहुच गया । रणदौला भी उस घाटी तक आ 
गया । शाहजी भाग कर माहुली की तरफ गया । खानजमाँ सेना को छोड कर | 
उसके पीछे दौडा । रास्ते मे सुना कि शाहजी मुरजन (प्रवल) के किले में पहुचे 
गया है। खानजमा जब धावा करके उस किले से 3 कोस पर जा पहुचा, तो 
जल्दी से जितना कुछ असवाब आगे भिजवा सका उसे भिजवा कर आप भी 
पीछे से चल दिया, और बाकी असबाव किले में ही छोड गया। रास्ते भे कीचड- 
कादा बहुत था और ठड भी कडाके की पडती थी, तथापि खानजमा ने 2 कोस 
तक उसका पीछा किया । मगर वह तब भी हाथ नहीं आया, साफ निकल 
गया । बादशाही अमीर उसके डेरे-खीमे, ऊंट, घोड़े, नक्कारे, छंत्री, पालकी 
और निजासुल्मुत्त के भडे लेकर लौट आये । यह निजामुल्मुल्क असल में निजा- 
मुल्मुल्क का जमाई था, जिसको शाहजी निजामुल्मुत्क के नाम से अपने साथ 
लिये फिरता था। 

शाहजी एक रात-दिन लगातार चल कर माहुली के किले से जा पहुचा | 
वहाँ जो लोग उसका साथ देने को राजी हुए उनको अपने पास रखा और 
बाकी को जवाब देकर वह स्वय अपने बेटे (शभाजी) समेत लडने के इरादे से 
उस किले में ठहरा रहा । दूसरे दित खानजमा ने पहुच कर घेरा डाला और 
बडे दरवाजे के आगे के मोरवे राजा पहाडसिह बुदेला को सौंपे | तदनन्तर 
रणदौला भी आ गया | उसने दूसरी तरफ से किले को घेरा । आखिर शाहजी 
ने त्गम होकर बार-बार कहलाया कि मुओ “बादशाही अमीरो में दाखिल कर 
लो”। लेकिन खानजमा ने यही जवाब दिया कि “आदिल खा की नौकरी कबूल 
करो, नहीं तो तुम्हारा बचना कठित है ।” तब उसने आदिल खा से अह॒द- 
नामा मागा, और जब अहृद-नामा आया तो कई प्रोर्थनाए और की और अपने 
इकरार से फिर गया । लेकिन जब देखा कि अब किला अपने अधिकार में रहना 
कठिन है, तो बाहर निकल कर रणदौला से मिला और निजामुल्मुल्क के दामाद 
को उसके हवाले करके आदिल खा की नौकरी कबूल कर ली और जुनेर वगैरह 
किलों को बादशाही नौकरो के हवाले कर देने का इकरार किया | दूसरे दिन 
अपनी प्राथनाओ का एक लम्बा-चौडा विवरण अपने वकील और काजी अबू 
सैयद के साथ, जो जादिल खाँ का अहृद-नामा लाया था, खानजरमाँ के पास 
भेजा | खानजमा ने उसकी नकल अपनी अर्जी के साथ बादशाह की खिदमत 
से भेजी । बादशाह ने उसकी वे सारी प्रार्थंनाए कबूल कर ली, तब शाहजी ने 
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अपने भले आदमियो को काजी अबू सैयद के साथ किले जुनेर, अ्यम्बक, 
त्रिगलवाडी, हरीश (व््यम्बक से 4 मील पश्चिम मे), जोधन (जीवधन), 
जूंद (चावण्ड) और हरसाया (हडसर) सौंप देने की लिखावर्टे देकर खानजमा 
के पास भेजा । खान ने उनके साथ अपने आदमी उन किलो में अमल करने के 
वास्ते भेजे और आदिल खा ने रणदौला को लिखा कि निजामुल्मुल्क के दामाद 
को खानजमा के हवाले कर दो । इस पर रणदौला उसे खानजमा को सौंप कर 
शाहजी के साथ वीजापुर को चला गया। खानजमा दौलताबाद मे शाहजादा 
औरगजेव के पास उपस्थित हुआ। दक्षिण की मुहिम इस प्रकार ख़तम हो 
गई । 


गोंडवाना की विजय 


सानदौरा उदगिर और औतसा विजय करने के वाद कुतुवुल्मुल्क के इलाके में 
मुकाम कुभागिरि में ठहरा हुआ था। जहा से उसने देवगढ़ के इलाके में 
जाकर कतलझर और आप्टी के किले, जो वरार के जिले में थे, ओर जहाँ 
के गोड सुवेदार के आदेशो को नही मानते थे, फतह किये । कनकर्सिह वेस को 
देवगद के जमीदार, कोकिया के पास पेशकश लेने को भेजा और उसके वाद 
वह खुद भी गया । जब नागपुर के पास पहुचा, तो कनकर्मिहँ कोकिया के 
वकील को लेकर आया, और कहा कि “कोकिया तो पेशकश देने को तैयार 
नही है ।' खान ने यह सुन कर नागपुर को घेरा, जो मजबूती मे दूसरे किलो से 
बढ कर था । जब मोर्चे खाई तक जा प१हुचे, तो खान के बुलाने पर चादा का 
जमीदार कीया 500 सवार और 3000 पैदल लेकर आया, और मेहमानदारी के 
हेतु 70000) रुपये भी लाया ६ इसी तरह गनन्‍्नोर का जमींदार सग्राम भी 2000 
सवार, 5000 पैदल सिपाही लुटेरे और कोकिया के जो आदमी भाग कर 
पहाशे और जगलो में जा छुपे थे, उनका बहृत-सा माल असबाव लेकर हाजिर 
हुना। उसने अपना और कौया का वकील एक वार फिर कोफिया को समझाने 
के वास्ते भजा। उसने 50 हाथियों की फरई (सूची) भेज कर कहलाया कि 
“जो घेरा उठा लो तो ये हाथी नजर कर दूगा ।” खान ने कहा कि “किला 
भी साली करना होगा,” जो कोकिया को मझुर न हुआ । तव तीन तरफ से 
सुरगो में आग लगाई गई । एक सुरग राजा जयसिंह ने भी बनाई थी । सुरगो 
के उड़ने से एक बढा मार्ग खुल गया और राजा जयमभिंह ने बहादुरी से किले 
में घुस कर सब आदमियो को मार डाला, और देवजी फिलेदार को पवड निया । 
आसिर मे कोकिया ने देवगट से 5 कोस चल कर खान से मुलाकात की । डेढ 
लास रुपया, 370 हाथी और हयनिया नजर करके प्रति वर्ष 4 लास रुपया 
सजाने मे दाखिल करने का इकरार किया। खानदौरा ते नागपुर का किला 
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उसको लौटा दिया । तब कालीभीत आकर वहाँ के जमीदार भीमसेन से १ 
हाथी हथनी सहित लिया, और फिर शाही दरवार को लौट गया । 


दरबार फा हाल 


5 रजब (पौष वदि 2--रविवार, दिसम्बर 4, 636 ई०) को वादशाह ने 
अजमेर से कूच करके जोगी तालाब पर डरे किये । राजा जगतसिह को 
खासा खिलअत, खासा घोडा सुनेहरी जीन का, और हाथी इनायत किये । 

राणा जगतर्सिह के बेटे राजकूंवर (राजसह) को खिलअत, जडाऊ खपवा, 
मीना के काम की तलवार, हाथी, घोडा, इनायत हुए और उसके साथ के 
सरदारो मे से राव बल्‍लू चौहान, रावत मानसिह चूडावत, वगैरह को खिलअत 
और घोडे मिले, और तब उन सब को विदा दी गई। बादशाह ने राणा 
जगतसिह के वास्ते भी एक हाथी कुँवर को दिया । 

8 रजब (पौष बदि 65-बुधवार, दिसम्बर 7, 636 ई०) को मुअज्जमा- 
बाद के पास डेरे हुए। यह कसबा राजा जयसिह को जागीर में था, इस- 
लिए राजा की तरफ से कई घोड़े, एक हाथी और 60,000 रुपये नकद नजर 
हुए । बादशाह ने हाथी ओर घोडे तो रख लिये और रुपये वापस लौटा दिये | 

$ शाबान (पौष सुदि 05--मगलवार, दिसम्बर 27, 636 ई०) को 
बाडी के तालाब पर बादशाह के डेरे हुए। वहा जो महल दो साल में ,40,000 
रुपये के खर्च से तेयार हुआ था, बादशाह उसमे ठहरे । 

8 शाबान (माह बदि 65"-”"शुक्रवार, जनवरी 6, 637 ई० को बादशाह 
आगरा में दाखिल हुए और अपनी सालगिरह का दरबार आम खास दौलत- 
खाने भे किया और जमीन चूम (जमीबोस) कर आदाब बजा लाने का कायदा 
भी मौकूफ कर दिया । यह नित्य प्रति के सिजदे (घरती पर सिर लगाने) से 
मिलता हुआ था और उसकी जगह चौथी सलाम बहाल रखी । आम दोलत- 
खाना, दर्शन का झरोखा, खास दोलतखाना और जनाने महल, ये सब ही लाल 
और सफेद पत्थर के नये बने थे | दौलतखाना खास संगमरमर का था, जो 5 
गज लम्बा, 9 गज चौडा और 440 उगल ऊचा था, और जिसकी दीवारो 
ओर छतो में सोने-चादी के तख्ते वडी कारीगरी से जडे गये थे । 

राजा बिट्टलदास और मोतमद खा ने, जो घघडें के जमीदार के विरुद्ध 
गये थे, उस किले को घेरा । किलेवालो ने कुछ दिनों बाद किला सौंप दिया 
ओर जमीदार भी हाजिर हो गया । मोतमद खा उसको बादशाह के पास लाया । 
उसने मुजरा के वक्‍त ! हाथी नजर किया। बादशाह ने उसे मुत्यु-दण्ड नही 
देकर केवल जुनेर के किले मे कैद कर दिया | 

9 शाबान (माह बदि 7“5शनिवार, जनवरी 7, ]637 ई०) को राजा 
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विट्नुलदास के मनसव में हजारी जात--हजार सवारो की वृद्धि होने से अब 
वह 4 हजारी---3000 सवारो का मनसवदार हो गया और धघेडा उसको 
वतन बनाने के वास्ते दिया गया ! 

नीचे के वगश' की थानेदारी राजा जगतर्सिह से उतर कर पुरदिल सा 
को मिली । 

25 शब्बाल, सोमवार (चैत वदि 2ल्‍|मार्च 43, 637 ६०) को खान- 
दौरा बहादुर वादशाह के हुज़ूर मे हाजिर हुआ। राजा जयसिंह, राजा गजर्तिह 
का वेटा अमरसिह, और राव रतन का वेटा माधो्सिह, जो उसके साथ थे, 
शाही दरवार में उपस्थित हुए । 

खानदौरा को 6 हजारी जात---6000 सवार दो-अस्पा और से-अस्पा 
का मनसव और नमरतजग का खिताब मिला । मनसव के 2 महीने के वेतन 
के 27 लास होते थे। गौंडवाने के जमीदारो और कुतुवुल्मुल्क से पेशकश भी 
वह लाखो रुपये की ही लाया था । 

राजा जयसिंह को खिलजत खासा, फूल कटारा सहित जडाऊ ख्पवा, 
कवचाक, खासा तवेले से सीने की जीन समेत घोडा इनायत हुए, और परगना 
चाट्सू, जो उसके वतन के पास वादशाही खालसा मे था, जागीर में दिया गया । 

अमरसिह और भाधो्सिह दोनों असल और इजाफे से तीन-तीन हजारी 
जात ओर दो-दो हजार सवारो के मनसवदार हो गये | दोनी को खिलअत और 
चादी की जीन के घोडें भी इनाबत हुए । 

26 शब्बाल (चेत वदि 3ल्‍--मगलवार, मार्च 4, 637 ई०) को खान- 
दौरा बहादुर की अर्ज से राजा देवीसिंह को कडा और नक्कारा मिला। 

2 जीकाद (चैत सुदि 4--बुधवार, मार्च 29, 637 ई०) को मेप 
सक्रान्त के उत्सव में राजा विट्ठलदास को खिलअत और खासा तवेले से मुनहरी 
जीन वग घोद्ा इनायत होकर धघेडे जाने की आज्ञा दी गई। 

जम्मू के जमीदार सग्राम का बेटा भोपत वादशाही नौकर होकर कागडा 
के फोजदार के पास तैनात था, और जब वह उसके पास आता, तो बहुत से 
आदमी लेकर आया करता था । शाहकुली थानेदार ने एक दिन उत्तकों मारने 
व्ग इरादा करके बहुत से आदमी अपने पास जमा करके उसको बुलाया । बह 
यह भीड देख कर लडा और अपने राजपूतो सहित मारा गया । 

| जिल्‌हिज (वैसास सुदि 3--सोमवार, अप्रैल 7, 637 ई०) को शाह- 
जादा औरगरऊेव दक्षिण से जाया । 

]4 जिल्हिज (जेठ वबदि --रविवार, अप्रेल 30, 60 ई०) को बाद- 
शाह ने राजा जयसिह को, जिसने कि दक्षिण वी मुहिम में अच्छे-अच्छे मम 

] शगध् के दो हिस्से हैं, एक ऊपर झा घगश कहुदापा है घोर दूसरा सीचे फा । 
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फिये थे, खासा खिलअत और हाथी देकर फरमाया कि अपने वतन आमेर से 
जाकर यात्रा की थकावट से कुछ दिन आराम करे । उसके इलाके मे घर-जागे 
घोडे की कीसत ,000 रुपये तक पहुँच गई थी। इसलिए उनके वच्चे बढाने 
के लिए 20 घोडिया उसको दी । 

गन्नोर के जमीदार सग्राम का मनसब पाच सदी जात की वृद्धि से डेढ 
हजारी जात---600 सवारो का हो गया । 

6 जिल॒हिज (जेठ बदि 3->मगलवार, मई 2, 637 ई०) को बादशाह 
ने कुछ उमदा सौगात गौर खरीता देकर ईरान के वादशाह शाह सफी के पास 
अपना वकील भेजा, जिसमे दक्षिण की विजय और राजा जुझारसिह के वध 
का हाल लिखा था । 

26 जिलृहिज (जेठ बदि 2--गुरुवार, मई , 637 ई०) की रात को 
शाहजादा औरगजेब की शादी बडी घूमघाम से मिर्जा शाहनवाज खा सफवी 
की लडकी के साथ हुई । 4 लाख रुपये का महर बाधा । बादशाह शाहनवाज 
खा के मकान पर गये । मगर शाहनवाज खाँ न आया, क्योकि हिन्दुस्तान की 
रस्म है कि लडकी का बाप निकाह की मजलिस में हाजिर नहीं होता है । 
परतु दूसरे दिन उसने हाजिर होकर | लाख के जवाहरात नजर किये। इस 
शादी में भी लाखो रुपये खर्च हुए थे । 

बुदेलो ने जुझारसह के खानदान से पृथ्वीराज नामक एक लडके को, जो 
जिंदा बच गया था अपना राजा बना कर कई गावो और परगततो मे दुद 
मचा रखा था । इसलिए बादशाह ने 29 जिलृहिज (जेठ सुदि ल्‍|-सोमवार, 
मई 5, 637 ई०) को मालवा के सुवेदार खानदौराँ को खजर इनायत करके 
उनके विरुद्ध भेजा । 

प्रताप उज्जेनिया का मारा जाना 
प्रताप ने बादशाह को बदगी करने से अपने मुल्क की हुकूमत पाई थी, जिसकी 
इच्छा वह बहुत दिनो से रखता था । मगर इघर बाद में हुक्म नहीं मानने 
लगा, तव बादशाह के हुक्म से बिहार के सूवेदार अब्दुल्ला खाँ फीरोजजग ने 
उस पर चढाई की और भोजपुर के किले को, जो नदी पर तिखूटा बना है, 
घेरा । वह किला मजबूत था। उसके अदर वदूकची और तीरदाज बहुत ये 
और जगल भी पास ही था, इसलिए छ महीने तक लडाई होती रही । आखिर 
खान ने वह किला और उसके अत्तिरिक्त ग्यारह किले और फतह कर लिये । 
प्रताप अपने बाल-बज्चो को लेकर एक वाग मे चला गया, जो भोजपुर के 
किले मे था । वहाँ जबरदस्त खाँ के दो बेटे, मुजफ्फर वेग और फरेंदु बेग, पहले 


से पहुँच गये थे । प्रताप ने उनको मार डाला। बादशाही फौज ने उस बाग को 
अं अनछन लय ॥ सजा के चयसनक, नकयरग कर पी 
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8 जिलृहिज, सोमवार (वैसाख सुदि !--अप्रेल 24, 637 ई०) को 
पहर भर दिन चढे से दूसरी सुबह तक उसने वरावर लड़ाई जारी रखी । मगर 
पानी न मिलने से और प्यास के मारे बुरा हाल हो जाने से उसने अब्दुल्ता खाँ 
को कहलाया कि “अव मैं तुम्हारी शरण हू ।” और शरण लेने वालो के अनु- 
सार हथियार और पोशाक खोल कर एक घोती वाँधचे और अपनी औरत का 
हाथ पकडे हुए उसके पास चला आया । अब्दुल्ला खाँ ने उसको कद करके 
उमके साथियों को मार डाला और उसका माल-असवाब और हाथी, घोडें सव 
जब्व कर लिये । 

| मृहर॑म (जेठ सुदि 3ल्‍-मगलवार, मई 6, 637 ई०) को प्रताप 
उज्जैनिया के पकड़े जाने की खबर बादशाह को पहुँची । उन्होंने हुक्म लिखा 
कि अब्दुल्ला खा उसको मार कर उसका माल भी ले ले और उसकी औरत 
पर भी कब्जा करे। अब्दुल्ला खाँ ने प्रताप का वध करा कर कुछ लूट तो 
अपने साथियों को दी और बाकी स्वय ले ली, और उसकी औरत को मुसलमान 
बरके अपने पोते से उसका निकाह पढा दिया ) 

]] सफर (आसाढ सुदि पहिली 3--शनिवार, जून 24, 637 ई०) को 
पृथ्वीराज राठौड़ का मनसव 2 हजारी जात--700 सवारों का असल और 
इजाफे से हो गया । 

23 रबी-उल्‌-अव्वल (भादों वदि 40--शनिवार, जगस्त 5, 637 ई०) 
को सवर पहुँची कि समुद्र के बढ आने से थट्टा की तरफ बहुत से गावो में जान 
और माल का नुकसान हुआ और जमीन पर जहा-जहा समुद्र का पानी फिरा 
बहू भी खारी हो गई और सेती-वाडी के योग्य नहीं रही । 

23 रवी-उसू-सानी (आसोज वदि 05-रविवार, सितम्बर 3, 637 ई० ) 
को शाहजादा औरगजेव को, जो शादी के वास्‍्ते आया था, दक्षिण जाने को 
विदा दी गई और उसकी प्रार्थना पर बगलाने का प्रदेश भी, जो वहुत आवाद 
है और जहा की आव-हवा अच्छी है, उसको प्रदान किया गया और हुक्म हुआ 
कि दौलतायाद पहुँच कर उसे फतह करने के लिए फोज भेजे । यह मुल्क वाप- 
दादो से भेरजोी नाम के एक काफिर के कब्जे मे था। इसकी एक सीमा दक्षिण 
में परानदेश से और दूसरी सूरत और गुजरात से मित्री हुई थी । 

फाश्मीर के सूपेदार जफर खा ने फ़िस्तवार के राजा वुवरसेन की मदद 
में निव्यत वा सुल्त जलीराय के वेटे जब्दाल से छीन लिया । 

तिब्बत विजय करने की लगन जहागीर वादगाह को हमेशा लगी रहती 
मी और उनते हुक्म से काश्मीर का हाक्िम हाशम सा बहन से सवार और 
पैदय लेकर वहा गया भी था। परन्तु कुछ फाम ने कर सका और बहुत से 
आदमियों को मरवा कर लौट आया घा | परन्तु अब जो जफर सा बादशाह 
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के हुक्म से 8000 सवार और पैदल लेकर एक महीने मे शकरडू के पास पहुँचा, 
जो भेलम नदी के इधर तिव्वत को सरहद से लगता हुआ एक परगना है, तो 
अलीराय के किले के पास ठहर गया, जिसका नाम कहरपूछा (सभवत खरबी) 
है । अलीराय ने एक लम्बे पहाड पर दो मजबूत किले बनाए थे । एक तो यही 
कहरपूछा और दूसरा कहचना, जो पहिले से कुछ छोटा है, और दोनो का मार्ग 
पहाड में होकर है। 

अलीराय का वेटा स्वय तो कहरपूछा के किले मे रहा और अपने 
दीवान मुहम्मद मुराद को धन-माल समेत कहचना के किले में रखा और 
कबीलो को शकर के किले मे भेज दिया, जो नीलाब के उघर एक बडे पहाड 
पर था । 

जफर खा ने अब्दाल को कहरपूछे के किले मे घेर कर अपने दो नौकरो 
को ओर अब्दाल के भाई को 4000 फौज के साथ शकर पर भेजा, जिन्होंने 
तिब्बतियों को मार्ग से भगा कर उस किले को जा घेरा । अब्दाल का बेटा 
दौलत, जो 5 वर्ष का था, किले से निकल कर लडा और हार कर काध्मीर 
की तरफ भाग गया । बादशाही फौज ने 29 रबी-उल्‌-अव्वल (भादो सुदि 
25८-छुक्रवार, अगस्त , 637 ई०) को किले मे घुस कर अब्दाल के कबीलो 
को पकड लिया । उधर मुराद ने भी किस्तवार के राजा कुवरसेन और सुलेमान 
पखलीवाल के समझाने से कहचना का किला भी 6 रबी-उस-सानी (भादो सुदि 
8->गुरुवार, अगस्त 7, 637 ई०) को सौंप दिया । तब अब्दाल भी लाचारी 
से कहरपूछा का किला छोड कर शादमा के साथ जफर खा के पास चला 
आया । जफर खा दूसरे दिन अब्दाल को लेकर उस किले मे गया और बादशाह 
के नाम का खुतबा पढ़ कर सेना मे चला आया । बादशाह को फतह की अर्जी 
भेज कर काश्मीर को लौटा और तिब्बत का मुल्क मुहम्मद मुराद को सौंप 
आया । उसके साथ काइ्मीर के पिछले हाकिम हबीब चक वगैरह भी, जो 
अकबर वादशाह के समय से तिब्बत में भागे हुए थे, माफी माग कर काश्मीर 
मे आ गये। 29 रबी-उस्‌-सानी (आसोज सुदि 9>-शनिवार, सितम्बर 
9, 637 ई०) को बादशाह के पास वह अर्जी पहुँची, परन्तु नये फतह 
किये हुए मुल्क को इतनी जल्दी छोड कर जफर खा का चला आना पसद 
नहीं आया। 


तिब्बत का कुछ हाल 
तिब्बत के दो मार्ग हैं। एक तो करज और दूसरा लार | जफर खा इन्ही दोर्नो 
से आया और गया था। करज का मार्ग लार से 4 मजिल दूरी का है। 
ऊचे पहाड और तग घाटे भी इसमे बहुत हैं, जिनमे एक ही सवार निकल 
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सकता है, परन्तु बर्फ और जाडा लार से इधर कम है, इसलिये इसी रास्ते से 
होकर तिव्वत जाते हैं । 

लार पास का मार्ग है। परतु सदा हो वर्फ और पाले के रहने से बडी 
तकलीफ और कठिनाइयों के साथ काटा जाता है।* इस रास्ते मे एक पहाड़ 
भाधा कोस ऊचा है, जो नीचे से ऊपर तक वर्फ से ढका रहता है। उस पर 
बहुत सा पानी वहा करता है । मार्ग चलने वाले वहुत्त मेहतत से उस पर चढते- 
उतरते हैं। फिर रास्ता समचौरस आ जाने से कई मजिलें सहज मे ही कट 
जाती हैं। लेकिन काब्मीर से 30 कोस पर एक घाटी है, जिसके वरावर दूमरी 
कठिन और विकट घाटी ससार मे फिरने वाले लोग वहुत कम चताते हैं । वह 
पीरपजाल से दूनी ऊची है और तग ऐसी है कि सवारी से उस पर चढ-उतर 
नही सकते । इन दोनो रास्तो में खाना नहीं मिलता है । इस वास्ते जफर खा 
और उसके साथी इतनी रसद ले गये ये कि जो काश्मीर को लोटने तक काफी 
हुई थी । 

तिव्वत भे 2] परगने और 37 किले हैं । पहाड और घाटिया अधिक होने 
से खेती कम होती है। कुछ गेहूँ और जो हो जाते है । 

उस मुल्क का पूरा-पूरा वदोवस्त न होने से ठीक-ठीक आमदनी मालूम 
नही हुई, परन्तु ऐसा सुनने मे आया है कि पूरे वर्ष की पैदा एक लाख रपये से 
ज्यादा नही है । 

उस देश में पानी की एक नदी है, जिसके एक किनारे पर सोने के 
छोटे-छोटे दुकडे मिलते है, उनसे प्राय 2 हजार तोला सोना, जो कम सरा 
होने से 7 रुपया तोले से ज्यादा मोल का नही होता, उसके इजारे से मिलता 
रहता है। 

ठटे देशों के अधिकतर मेवे वहा होते हैं, जैसे जरदालू, शफतालू, खरबूजा । 
वहा का अगूर बहुत रसीला और मीठा होता है। सेव भीतर से भी लाल 
निकयता है । शहतूत, चिनार, जरदालू, णशफत्तालू, खरबूजा और अग्रूर एक ही 
मौमम मे होते हैँ । 


परिशिष्ट 


(१) 


(तुज्ुक तेमूरिया' से एक विवरण, जो बादशाह श्रौरंगजेब फो 
भेजा गया था 


'तुजुक तैयूरिया' ग्रल्थ से उपदेश की एक दास्तान (कथा), जो अमीर तैमूर 
ने अपने पोते, जहागीर मिर्जा के वेटे, पीर मुहम्भद को काबुल, गजनी और 
कधार वगैरह की हुकूमत पर भेजते समय लिख कर दी थी, बादशाह ने नकल 
करा कर मेहरवानी से शाहजादा औरगजेब के पास भेजी थी, जो कुछ ही 
दिनो पहले दक्षिण की सुबेदारी पर विदा हुआ था । 

'तुजुक तैमूरिया' अपने जीवन-चरित्र के वृत्तान्तो की तुरकी भाषा में 
अमीर तैमूर की लिखी हुई किताब है। मीर अबू तालिब तुरबती ने यमन 
देश के हाकिम के पुस्तकालय से लाकर फारसी भाषा मे उसका अनुवाद 
किया है । 


उस विवरण की नकल 


इस समय मेरे जी मे ऐसा आया कि कावुलस्तान और हिन्दुस्तान की सीमा 
गजनी, बाजत्र (वेक्ट्रिय) गौर कधघार के प्रातो मे किसी काम जानने 
वाले को भेजा जावे जो लम्बे-चौडे प्रदेशों का बन्दोवस्त कर सके । तब अपने 
मन की वुद्धि से यह बात ठहराई कि अमीरजादो (शाहजादो) मे से किसी को 
यह काम सौंपा जावे । फिर यह विचार हुआ कि शायद उसके दिमाग मे राज्य- 
विद्रोह की हवा भर जावेगी, क्योकि यह ऐसी जगह है कि जो किसी सरदार 
को सौंपी जावे तो उसका भी मस्तिष्क अमित हो जावे, अमीरजादो की तो 
चात बया रही। मैं सोच ही रहा था कि दिल मे यह खयाल आया कि जब 
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तकरी ताला (परमात्मा) ने मुर्मे वादशाही दी है तव किसकी ताकत है, जो 
विद्रोह की तरफ भुके, नहीं तो केवल बाहुबल से क्या हो सके | उस अवसर 
पर जो मैंने फाल (शकुन) लेने के लिये 'बोस्तान' की किताब खोली तो ये चैतें 
(चौपाई) निकली-- 
“जब आसमान ([(दंव) ऐब्चर्य नहीं दे। 
तो वही पुरुपार्थ से पकडने में नहीं आवे॥ 
न तो किसी निर्वल से चीटी सताई जावे। 
और न सिह हाथ के जोर से दवाये जावबे॥ 
खुदा नाव को जहा चाहे वही ले जावे। 
“ताखुदा (खेवटिया) चाहे अपने बदन के कपडे फाड डाले ॥/ 
इन बेतो से मेरी तवीअत खिल उठी भौर मैंने अपने मन में कहां कि यही 
ठीक है कि हिन्दुस्तान की सरहद को सिंध तक और गजनी से काबुल और 
कघार की हृद तक जो सुल्तान महमूद गजनवी की सल्तनत है, वह अपने एक लड़के 
के हवाले करूँ | कदाचित्‌ वह वागी भी हो जावेगा और मुझ पर चट भी आावेगा 
तो मेरा ही कलेजा होगा, किसी और के वदन का तो अश नहीं होगा । में 
अपने इस धिचार पर पवका हो गया और मैंने इन प्रदेशों की हुकूमत अमीर- 
जादे पीर मुहम्मद को देनी ठहराई । जब मेरे बुलाने पर तोमनात*, कझ्ूनातर 
और हजारजात* के अमीर और सरदार आ गये, तो मैंने उस (पीर मुहम्मद) 
को बुलाया और अपने सिर का ताज उसके सिर पर रख कर खासा फरजीएँ 
भी पहिनाई और कहा कि “मैं तुझको इन पाच बातो का हुक्म देता हैं-- 

“(]) जब तू सुल्तान महमूद के तख्त पर बेठे और उसकी वादशाही 
पर हुक्म चलावे, तो मुझे और जपने-आपको मत भूल जाना 
ओर अपनी मर्यादा से आगे पाव न बटाना । 

“(2) अपने देश भौर पडोसियो के हाल से ममावधान मत रहना । 

/ (3) राज्य-प्रवध भीर प्रजा की रक्षा में कभी मालस्य मत करना, 
क्योकि तकरी त्ताला ने हमको अपनी भूमि इस वास्ते दी है कि 
गरीबो और जन्याय से सताये हुए लोगो के हाल से सवन्दार 
रहे। 

“(4) नेना सजाने के पूरे प्रयत्न करना। जो कोई तेरे पास आावे 


] 'तगबरी' छुरकी में परमारमा का नाम है पौर 'ठप्ताता' धरदो घब्द है, इसपा प्र्य 
पट्टा है, भर्पात्‌ घडा ईश्पर । दोनों भाषापों फे 2 शब्य मिल पर शतशरी तात्ना! हृभा, जंमसे 
पारसोी भरदो के शब्द मिसकर 'घ॒ुदा तासा'। 

2 छागीर । 3 पैना। 4 प्रणा दगरह। 

5 एवं विछ्ेंद प्ररार का ऊपरी झामा। 
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उसको नौकर रख लेना, इसलिए कि तकरी ताला ने उसको 
रोटी देने का भार तुझ पर रखा है । सिपाही को जाने मत 
देना । जो जाना चाहे, और तू जान ले कि वह सिपाहगरी में 
वैसा ही है, जैसा कि अच्छा सिपाही होना चाहिये, तब उस पर 
तुझे ऐसी कृपा करना चाहिये कि वह निर्श्चित होकर तेरी सेवा 
में रहे । क्योकि सिपाही अपनी जान बेचता है, और सिर देता 
है और तू जान रख कि राज्य की भीत (दीवार) सेना है, बल 
नही है । 

“ (5) मुसलमानी घर्मं को शोभा देना, और खुदा ने जो कहा है और 
जो नहीं कहा है, उसके विपरीत मत करना, क्योकि राज्य की 
मजबूती इसी पर निर्भर है । सैयदो, आलिमो और नेक लोगो 
से अच्छा बर्ताव करना । कमीनो और बदमाशों से बचना ।”! 

फिर दरबार में सरदारों का एक दल बडी भारी सेना के साथ उसको 
पिया और अमीर सुलेमान शाह के चचेरे भाई कुतुबुद्दीन को दीवान बेगी, 
राजदूत रुवाजा बरसाल के बेटे इस्लाम र्वाजा को मीर तुजुक* और बरात 
(? बरलास) के' कलनाश को उसके भेदो का जानने वाला (निजी कमंचारी अथवा 
सचिव) तियत किया और हुक्म दिया कि अमीरो में से मीर मूसा, अली गानची, 
अमीर दरवेश, बरलास का बेटा बहलोल, तंमूर ख्वाजा आन का वेटा हुसैन 
सूफी, गयासुद्दीन तरखा का वेठा हुसेनी ख्वाजा, अमीर अब्बास बहादुर का 
दामाद इकबाल बरभूची, जोजकरा का वेटा शमसुद्दीन, और सोनज तैमूर तलबा, 
उसके दरबार मे बैठे । 

फिर हरेक से एक-एक बात, जो उसके दिल का भेद बताये पूछी, तो 
अमीर कुतुबुद्दीन ने कहा कि “जो मेरी पीठ मजबूत हो तो पेट पर लकडी न 
खाऊ, ओर मेरी पीठ मजबूत करने वाला अमीर ही है, मैं दुसरे को नहीं 
पहचानता ।” 

इस्लाम ख्वाजा ने कहा कि “वात एक ही है, जिसके उजाला मे हम मार्ग 
में चलते हैं, ओर हम अमीर को ही रौशन (ज्योतिर्मय) दीपक जानते हैं, और 
उसी के प्रकाश मे जीते हैं।'' 

अमीर अली गानची ने कहा कि “अमीर के पीछे हम जीते न रहें ।” 

इसी तरह हरेक अपनी राजभक्ति और सेवा की बातें कहता था. । अमीर- 
जादा ने निवेदन किया कि “जो मैं अमीर से फिरू तो खुदा के हुक्म से सिर 
फिराऊ, अपना धर्म हार जाऊ ।” मैंने कहा कि “मैंने तुमको अपने राज्य का 


] माल का भधिकारी । 
2 खानतसामा 


परिशिष्ट ॥27 
चौया भाग दिया है । तेरे भाई द्वेप ओर ईर्प्पा से तेरे लिए बातें बनायेंगे, परतु 
सुप्रम नम्नता और दोनता के चिह्न सदा प्रकट होने चाहियें।' तदनन्तर उसको 
प्रेमपूवंक छाती से लगा कर विदा किया । 


(2) 
हुगली में फरंगो 


छठे वर्ष के हाल में जो फरग्रियो से हुगली का लिया जाना लिखा गया 
है, उसका कुछ हाल 'बादशाहा-नामा' से यहा इसलिए लिखा जाता है कि इस 
किताव के पढने वालो को यह भी मालूम हो जावे कि फरगी बगाल में कैसे 
आये और क्यो कर हुगली वदरगाह में जम गये थे और हुगली वदरगाह कैसे 
चना था और कैसे उसे फरमियों से छीना गया । 

'बादशाह-नामा' में लिखा है कि समुद्र से पाती की एक घारा निकल कर 
राजमहल की तरफ बीस कोस तक आ गई थी। राजमहल पहिले 'आग-महल' 
कहलाता घा, वयोकि वह हमेशा आग से जल-जल जाता था। जब राजा 
मार्नसह वगाल का सूवेदार हुना तो उसने अपने रहने के वास्ते उस शहर में 
ईंट और मिट्टी का एक कोट वताया । उसने तो उत्तका नाम राजमहल रखा 
था, परतु अकवर बादशाह ने अकवरनगर रख दिया । वगाल फतह होने के 
समय से यही गोड की जगह सूवेदार के रहने का मुख्य स्थान रहता आया है । 
बंगाल और विहार की सरहद राजमहल से सात कोस एक ऐसी जगह पर 
है कि जिसके पास ही उत्तर भें गगा दूसरी नदियों के साथ चौडी होकर बहती 
है और उसके दक्षिण मे एक लबवा ऊचा पहाड है, इस जगह को गदी कहते है। 
गगा का पानी राजमहल के आगे से निकेल कर समुद्र की उस घारा में गिरता 

। एस सगम से पराच कोस गगा की एक गाडी पर सातगाव बदरगाह है, 
सातगाव से नाव पाच दिन में राजमहल पहुचती है । 

बगालियों के समय में फरग (गमूरोपीय देश--पुर्तंगाल) के व्यापारियों में से 
पुछ व्यापारी, जो सदीप (मद्वीप) के रहने वाले थे, सातगाव में आया और जाया 
यरते थे। उन्होंने सातगाव से एक बोस चल कर उस घारा के किनारे बस्ती 
के बास्ते एक जगहू पसंद करके इस बहाने से कि लेन-देन के लिए एक मकान 
वो जररत है, वगालियों की परवानगी से वर्ड घर बना लिये, और फिर होते- 
होते बगालियों गी मूर्सता और निश्चितता से पते से फरमियों ने बरे-्ब़े 
मजबल सजाने निर्माण किये, झिनरो तोप, बदूपा और लाई के दुसरे सामानो 
से सजा लिया | फिर थोड़े ही समय में यहा एफ बही बस्ती बस गई, जिमणा 
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नाम हुमली बदर हो गया। उसके एक तरफ तो समुद्र था और तीन तरफ 
खाई खोद कर उस घारा का पानी उसमे डाल दिया । इस बदर में फरग के 
जहाज आने-जाने लगे और मडी भी लग गई। सातगाव का वाजार मदा पड 
गया । उसकी रौनक और पैठ जाती रही । 

वे लोग वहा की बहुत सी प्रजा को तो जबरदस्ती और कुछ को लालच से 
ईसाई बना करके अपने जहाजो मे भेज देते थे । इजारे मे जो कसर पडती थी, 
उसको धर्म समझ कर व्यापार को न्फ से भर देते थे। यह बात उनके एकाधिकार 
चाले परमने मे ही नही थी, वरन्‌ समुद्र किनारे के परगनों के रहने वालो मे 
से जो मिल जाता था, उसी को पकड़ कर ले जाते थे । घामिक वादशाह 
(शाहजहा) को यह हाल तब ही मालूम हो गया था, जब कि तर्त पर बैठने से 
पहिले वे बगाल पधारे थे । हुयली बदर के ईसाई मुसलमानों के साथ जो बुरा 
बर्ताव करते थे, वह सव जान कर आपने तब ही यह इरादा कर लिया था कि 
जब बादशाह होंगे उस समय इस ग्रुमराही के काठो की जड इस मुल्क से उखाड 
डाली जावेगी । 

तख्त पर बैठने के बाद जब कासिम खा को बगाल की सूवेदारी पर भेजा 
तो फरमाया कि “बहुत दिनो से ईसाइयो के घरो, मिरजाओ और मूर्तियों के 
गिराने की लगन हमारे दिल भे लगी हुई है, सो तुम बगाल का वदोवस्त कर 
के भुसलमान योद्धाओ को तरी और खुश्की के मार्ग से भेज कर जल्दी इन 
लोगो का पाप काठ देना । 

जाडा निकल जाने पर शाबान के महीने (फरवरी-मार्च, 832 ई०) में 
कासिम खा ने अपने वेटे इनायतुल्ला को अल्लाहयार खा के साथ उस सूबे के 
मददगार अमीरो के साथ हुंगली बदर लेने को भेजा और अपने नौकर बहादुर 
कबू को अपनी फौज देकर मखसूदावाद के खालसा की सभाल के बहाने विदा 
करके कह दिया कि उचित समय पर वह अल्लाहयार खा से जा मिले । 

बादशाही फौज वालो ने यह सोच कर कि अपने ऊपर सेना आने की 
खबर पाकर कही फरगी जहाजो मे बैठ कर भाग न जावें यह अफवाह उडा 
दी कि “हम हिजली (के जमीदार को) लूटने जा रहे हैं,” और वर्दवान जाकर 
ठहर ग्रये, जो हुगली की त्तरफ है। जव शेर ख्वाजा, मासूम जमीदार, और 
सालेह कबू, जो फरगियी का मार्ग रोकने के लिए तैनात हुए थे, बदर श्रीपुर 
से निवाडो (विशेष प्रकार की छोटी नावो) के साथ हुगली की धारा के मुह 
पर पहुच यये और उधर बहादुर कब ने भी मखसूदाबाद पहुच कर घारा 
और हुगली के बीच मे नावो का पुल वाघ कर जहाज का मार्ग बद कर 


दिया । तव फौज वाले भी रात-दिव चल कर गाव हलदीयपुर जा यहुँचे, जो 
निजी ५3८७७ छतिजा वगफशयटान्ल मो सीज से है । 
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2 जिलृहिज सन्‌ 04] (प्राप्ताठ सुदि 4, स० 690--सोमवार, जून 
]], 632 ई०) फो सेना भौर निवाड़ो ने दो तरफ से फरगियो पर धावा 
किया पहिले खाई मे, जिसको दाली कहते हैं, बहुत फरगी मारे गये, प्रीर 
फिर उनके जो एजारेदार गादो झौर सरमनो में थे, उन पर भी फौज गई । 
वहा भी वे सब फरगी मार डाले गये धौर इनके निवाडो के भमलावालो के 
बाल-वच्चे पकड़े गये, जो सब वगाली थे। यह देस कर 4,000 मल्लाहू, जिनको 
बंगाली 'पुर्रावी' कहते हैं, फरगियो फो छोड कर वादशाही सेना मे भरती हो 
गये। किले का घेरा साठ तीन महीने लगा रहा। अदर वाले फरगी 
फभी तो लडते थे शौर कभी सुलह के संदेश भेजते थे । ययाथ॑ में फरगी 
मदद फी वाट देख रहे थे। उन्होंवे सुलह की साई में एक लाख रुपया भी 
वेशकृश का भेज दिया, तथापि लडाई भी बद नही की । 

उनके पास सात हजार वद्कची थे, जिन्होंने बदूर्के मार-मार फर उन 
वागो के उन सब वृक्षों फे पत्ते जला दिये, जिनमें वादशाहो सेना ठहरी हुई 
थी । निदान गाजी मुसलमानों के वेलदारो से खाई के झ्रागे गिरजाघर के पास 
गड्ढे सुदवा कर पानी निकाल लिया झोर भ्रपने मोरचो में से सुरणें सुदवाई। 
सबर पाकर दो सुरगो फो तो फरगियो ने पाठ दिया । तीसरी सुरुग मे, जो 
उनके रहने फे मकानों के नीचे तक पहुच गई थी , वारूद भर दी गई | 4 रबी- 
उल्‌-प्रव्वल (भासोज सुदि 6, स्ृ० 689ल्‍--रविवार, सितम्बर 9, 622 
६०) को वादशाही लोगो ने उसमे शभ्राग लगा कर घावा फिया। सुरग के 
उठते ही बहुत से फरगी तो प्पने मकानो के साथ उड़ गये | शेप बडी कठि- 
नाई से भाग कर भपनी नावो में जा बंठे। तब तो निवाडे के सिपाहियो ने 
पहुच कर उनको मार डाला। उनके एक बड़े जहाज में 2000 के करोव भादमी 
घोरतो के प्रत्तिरिक्त बहुत सा माल-प्ंसवाव भी था, उसको उन्होंने ही बाद- 
शाही भादमियों फे हाथ मे पड जाने फे डर से बारूद से उडा दिया। ऐसे 
ही बहुत से फरगी गुर्रावों (छोटे जहाजों) में भ्राग लगा फर जल मरे । उनके 
64 बड़े थोगे, 57 गुर्रव प्रौर 200 जलियो (मल्लाह) में से एक गुर्रात, दो 
जलिये गोमा फे थे । फरगियो फी जलती हुई नावों फ्री भाग से पुल को भी 
कई नावो के जन जाने से मार्ग खुला पाकर दे सब निकल गये । जो पशाग 
धौर पानी से बचे, दे सब पकडे गये। 

लडाई घुरू होने से भव तक प्रादमी-प्रोरत, धान-वच्चे जवान-बूड़े सब 
मिला कर देह हजार फरंगी बारूद प्रोर पानी से मारे गये होंगे, भौर 4 हजार 
मै मो भादभी-भोरत बदी हुए। परगनों फो प्रजा में से, जो ]0 हजार 
झादमी उनडो झंद में ये, वे छूद गये। दादणाही सेना में से एक हुआार 
प्िषाही घद्दीद हुए । 


]30 शाहजद्दाननामा 


खुदा फी मेहरबानी पैगम्बर की मदद धोर बादशाह की धर्मं-निष्ठा से 
इतनी बडी विजय हुई । इन फाफिरी की जड कट गई | शख (?) की जगह 
झुजा की बाग सुनाई देने लगी। 


(3) 
शाहजहा बादशाह के खत 

शाहजहा बादशाह ने जो खत्त ईरान भोर तुरान के बादशाहो के नाम लिखे 
थे उन्तकी नकलें भी बादशाह-तामा' में हैं, जिनसे जाना जा सकता है कि 
एक बादशाह दूसरे बादशाह को किस अ्रनोखे ढग से झौर शब्दाडबर भरे खत 
लिखता था भौर खत में कंसी लबवी-चोडी उपमाए भौर कितनी जोरदार बातें 
झपना दल-बल जताने शौर दुश्मनों पर फतह पाने की होती थी | इन विजयो 
से फाफिरो भर्थात्‌ हिन्दुशो श्रोर ईसाइयो पर फतह पाने का हाल तो मुसल- 
मानों फो जोश दिलाने के लिए मुसलमानी मत के ढग से झोर पक्षपात से पूर्ण 
खूब चढा-चढा फर लिखा जाता था जैसा कि राणा साग्रा पर फत्तह पाने पर 
बाबर का फतह-नामा 'बाबर-नामा में है। परघ्तु फारसी शब्दाडबर भौर 
भ्रत्युक्तियों का पूरा सही चित्र हिन्दी भाषा में नहों खींचा जा सकता है, भौर 
जो खीचा भी जावे तो भद्दा होने से कुछ काम का प्रथवा शोभा देने वाला 
नही होगा । इसलिए हम उसका नमूना भोर ढग दिखाने के लिए यहा दो, 
खतो का सार लिखते हैं । 


. बल्ख के खान नजर मुहम्मद खा उजबक के नाम 


खुदा पेग़म्बर शोर खलीफों की स्तुति श्रौर प्रशसा के बाद उस बडाई के 
भासमाच के चाद-सुरज धोौर अगेज खा के बाग फे फल फो मालूम हो कि 
झापका कृपा-पत्र हाजी बक्‍्कास के हाथ उस वक्‍त पहुचा जब कि हमारी 
सवारी पापी पठानों पर जीत पाकर दक्षिण से लौटी थी । 

ये लोग बागी होकर निजामुल्पुल्क के पास गये थे, भौर वहा 2 हजार 
के करीब जमा होकर भौर निजामुल्मुल्क को, जो हमेशा 20-30 हजार 
सवारों का मालिक रहता झाया है, मिला कर फसाद करने लगे थे | तब हम 
स्वय उन्हें सजा देने को गये | इस मुहिम में पाच बढ़े किले, कधार, धारूर, 
गालना, तलतम शौर सतोडा, जो सुदृढता के लिए प्रसिद्ध थे, उसके राज्य से 
50 लाख रुपये की जमा के मुल्क समेत हमारे प्रबल राज्य के नौकरो के 
हाथ भआाये। 

जब हम श्रपनी राजधानी भागरा मे पहुचे, जो श्ररव भथवा ईरान के 
शहरो से झ्ावादी श्रौर विशेषताशो मे बढ़ा हुआ है, तो झापका कृपा-पन्न 
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पढ़ कर बहुत खुशी हुए! उसमें परम स्नेह की वातें झौर हमारे तख्त पर 
बैठने की मुवारकबादें भी थी। इससे हमारे तुम्हारे धराने की पीढ़ियो की 
प्रीति श्रौर भ्रधिक सुदृढ़ हो गई । 

हम हाजी वक्‍कास के साथ झपने विश्वासपात्न निजी नौकर तरवियत खा 
को भेजते हैँ । फजलवाश के बावत भापने जो लिखा था, सो यह बडा लवा 
मामला है। इसके भोर दूसरे मुकदमो के वास्‍्ते तरवियत खा से जवानी कह 
दिया है, सो उसके कहने से झ्रापको मालूम हो जायेगा । 

इन दिनो में हुगली बदर फतह होने के शुभ समाचार पहुचे, जिसमें बहुत 
से फरगी (पुतंगाली) मारे भ्ौर पकडे गये हैं। ऐसी विजयो के हाल सुनने 
से मुसलमानों को पूरी-पुरी खुशी हुमा करती है, इस वास्ते हम उसका भो 
थोडा सा हाल इस खत के अत मे लिखते हैं, जिससे वह धर्मंनिष्ठ खान 
(नजर मुहम्मद) भौर मुसलमानी (क्षेत्र) के गुबद (शिखर) वल्ख के रहने 
वाले भी राजी भौर प्रसन्न हो। 

हुगली सातगांव के पास एक बंदर है झोर सातगाव वंगाल के मशहूर 
बदरो में से है । वहा बहुत से उपद्रवी दुष्ट फरगी रहते थे, जिससे उस प्रदेश 
के मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुचती थी, क्योकि वे मुसलमानों फो पकड- 
पकड फर जवरदस्ती ईसाई बता लेते थे। मुतलमान वादशाहो पर, जो, 
पंगम्बर के दीन को चलाते हैं, काफिरों का दवाना भौर मिठाना कर्तव्य होत्ता 
है | इसलिए बंगाल के सूवेदार कासिम खा फो उन लोगो की जड़ उखाड़ 
देने का हुफ्म दिया गया था | उसने कुछ वादशाही बदों फो उन लोगो के 
विरुद्ध भेजा | बगाल फी नौ-सेना मे 000 लावें हैं। हरेक नाव मे 70-90 
मल्लाहो के भतिरिकत हर प्रकार के बदुकची, तोपची, गोलदाज, तीरंदाज, 
वरछेत, तलवारिये, नकारची, नफीरची, फरनाई, सुरनाई, सुथार-खाती, 
लुहार, वर्गरह फारीगर झौर दूसरे लोग होते हैं । 

में सब करीब 70 हजार वेतन-भोगी हैं, जो भ्रपना वेतन महीने के महीने 
बंगाल के खजाने से पाते हैँ। इनके सिचाय बहुत से दूमरे फाम किये हुए 
सिपाही मनसंबदार श्रोर भ्रहदी भी इन नावो में होते हैं। फासिम खा ने 
ऐसी 500 लावें भी उस सेना के साथ रवाना की। ये बहादुर मंदान भौर 
समुद्र मे 4 महीने तक उनसे लडे भौर उनको प्रति दिन वग फरते रहे । इन्होने 
उनके मजबूत मकानो फी दीवारो के नीचे तक सुरगें दोडा कर उडाई। चारो 
तरफ से श्राक्रमरशा करके उनको घेर लिया | वह बदर खारे समुद्र की एक 
खाडो के फिनारे पर था| इसलिए तलवारो से बचे हुए फरगी (पुतंगाली ) 
जहाजो झौर गुर्रावो पर चढ़ कर भागे, परतु इन बहादुरो ने पीछा करके 

] ईरानी । 
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उन्हें जहाजो सहित पकड़ लिया। उनसे से कुछ तो मारे गये शौर वहुत से कद 
हुए, जो 0 हजार के करीब थे। जगी फरणियो (पुर्तंग्रालियों) के सिवाय 
उनके खिदमतगारों शौर सिपाहियो मे से 5 हजार भादमी झोर भी पकड़े 
गये । 64 जहाज और गुर्राब बहुत सी लूठ के साथ सैनिकों के हाथ भाये । 
काफिरो की जड उस प्रदेश से बिलकुल उखाड दी गई, शौर उनके गिरजाघरों 
घी जगह हमारे हुक्म से मसजिदें बना दी गईं । गव्नो के शख के बदले मुसल- 
मानो की श्रजा की श्रावाज भ्रासमान पर रहने वाले फरिश्तो के कानों तक 
पहुंची । इन दितों मे मुसलमानों की ऐसी यह बडी विजय हुई है । 


2 शाह ईरान के नाम 


शाह अब्बास के पोते शाह सफी ने मुहम्मदश्बली बेग को बादशाह के जुलूप 
की सुबारकबाद का पत्र देकर 3 लाख रुपयों की सौगात के साथ भेजा था । 
बादशाह ने भी उसके जवाब मे सफदर खां को 4 लाख रुपयो की सोगातें 
देकर भपतनी तरफ से शाह के पास सेजा। 4 लाख में से | लाख के तो जडाऊ 
जेवर धौर 3 लाख के कोमती कपडो के थान थे, जो झ्हमदावाद, पट्टन, 
बतारस धौर मालदा (बगाल) मे तंयार हुए थे। साथ में एक पन्न भी था 
जिसमे शाह सफी को बेटा करके लिखा था, क्योकि जहागीर बादशाह उसके 
दादा पझ्रब्बास को भाई कह कर खत लिखा करते थे । 
उस खत का साराश यह है कि “तुम्हारा शअ्रम्बर जैसा खुशबुदार खत 
'मुहम्मदध्॒ली वेग के हाथ झाया, जो बादशाहो की बदगी किया हुआ मालूम 
होता है। झापने मेरे जुलूस की खबर सुन कर पभ्रपना खुश होना लिखा, सो 
दोस्तो की खुशखबरी सुन कर दोस्त खुश हुझा ही करते हैं । इसमे सदेह करने 
की कोई बात नही है। हमारे तुम्हारे घरानों में जो कदीम से दोस्ती चजी 
भाती है, उम्मीद है कि तुम उसको यथावत्‌ रख कर धोौर भी मजबुत्त 
करोगे । हम भी सफदर खा को, जो हमारा पुराता खिदमतगार भर भरोसे 
का श्रमीर है, भेजते हैं। वह आपको यह पत्र भी देगा श्लौर कुछ सदेश भी 
'कहेगा, जो उसकी जवानी कहलाये गये हैं। मालूम होता है कि हमारे चचा 
के शुभचिन्तक भअमीरों में से कोई ऐसा नहीं रहा है कि हमारे तुम्हारे 
घरानों के बादशाहो में जो सच्चा श्रौर निष्कपट प्रेम रहता श्राया है उसका 
पूरा-पुरा हाल तुमसे कहे । 
“ बादक्षाहो के पास ऐसे झादमी रहने चाहिए जिनकी मान-मर्यादा भौर 
स्थिति ऐसी हो कि वे उनके हित की बात वेघडक झर्ज कर दिया करें । साथ 
_दी उनके दिलों मे यह जमाते रहें कि वादशाही का यथाये भर्थ यह है कि पर- 
4 ाउ__ काफिदरि फनाऊि तत्त््रे अप तात्जजर 
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मेशवर किसी एक भादमी फो पसद करके उसे भ्रपनी प्रजा इस अभिप्राय से 
सौंप देता है कि उसकी जान-माल श्रोर इज्जत की रखवाली करे शोर किसी 
बलवान से निर्बेल पर जुल्म न होने दे। यदि किसी से कोई भ्रपराध भी हो 
जावे तो क्षमा फर दे, भोर बिना जरूरत किसी खुदा के वदे को दड न दे। 

« तुम भी ये बातें अपने ध्यान मे रखो श्लौर जो किसी से कोई श्रपराध 
ऐसा हो जावे, जिसको माफ करना उचित न हो तो उतनी ही सजा दो जो 
उस कसूर के लायक हो । बिना जरूरत किसी झादमी को, जिसे परमेश्वर ने 
भ्रपनी ईश्वरीय शवित के द्वारा बनाया है, मारवा प्रजा को नाराज कर देता 
है । प्रजा फो तो राजी रखना चाहिए जिससे राज्य मे सुख, शाति, दौलत भोर 
हुकूमत की मजबूती बढ़े ।” 

“ हमने मेहरवानी से ये थोडी सी नसीह॒तें तुमफों लिखी हैँ। खत प्रौर 
सदेशा पहुचाने के बाद तुम सफदर खा फो जल्दी बिदा कर देना । 

४ दोघ्ती फा एक नियम यह भी है कि दोस्तो की दोलत झौर ताकत 
बढने के समाचार सुनकर दोस्त राजी होते हैं। इसलिए हम भपनी कुछ नई 
विजयों का हाल लिखते हैं, जो इन मुबारक दिनो मे हुई हैं। उनमे से एक यह 
है कि बडे हजरत ने पीरा पठान को मेहरवानी से बढ़ाते-वढ़ाते खानजहा के 
खिताव भौर सिपहसालारी के ऊचे दर्जे तक पहुचा दिया था। वह वेईमान 
बागी हो फर निजामुल्मुल्क की पनाह मे चला गया। 30 हजार के फरीब 
सवार तो निजामुल्मुल्क के पास थे भोौर वहुत से पठान औौर भी वहा पीरा 
के युलाने से जमा हो गये । हमने स्वय जाकर उन बिद्रोहियो पर फौजे भेजी, , 
जिन्होंने लड कर पठानो फो तो वहा से भगा दिया भ्रौर निजामुल्मुल्क का 
मुल्क लूट कर ऊजड वजर फर डाला । तव पीरा फा पीछा किया । निदान 
परमात्मा की कृपा से फतह हुई। पीरा का सिर हमारे पास झा गया । निजा-* 
मुल्मपुल्क ने भी नरक में जाकर उसका साथ दिया। उसका बेठा शझ्पने वजीर 
फतेह खा सहित पकड़ा गया । दोलताबाद फा मजबूत किला, जो जगल मे 
पहाड पर पत्थर का बना है भौर जिसके भ्रास-पास वेसे ही 4 किले झोर भो 
हूँ दूमरे सात मजबूत किलो पर्थात्‌ घारूर, कधार, गालना, अन्तर, तलतम, 
सतोडा झोर नवाती समेत फतह हो गया । ये सब किले सझत घेरो, सुरगों 
भोर बहादुर सिपाहियो के धावो से छीने गये झोर 5 किलो फो किलेदारो ने 
डर कर सौंप दिया । प्रकेले दोलतावाद के किले से 000 तोपें, जिनमें कई 
तो ऐसी थी कि प्रादमी उनमे बैठ सकता था, खासा तोपख्ाने मे दाखिल हुईं 
भौर निजामुल्पुल्क फा तमाम मुल्क, जिसफी जमा सवा दो फरोड़ फी है, 
हमारी प्रमलदारी में मिल गया । फुतुवुल्मुल्क ने भी तावेदारी करके प्लौर 50 
लाख रुपये का नजराना भेज फर प्रपने को हमारो सेना की मार से बचा 


34 शाहजहा नामा 


लिया । भ्रव भ्रादिल खा के ऊपर फोज गई है । वह भी या तो कुतुबुल्मुल्क 
की भाति ताबेदार बन कर नजराना भेज देगा या निजामुल्मुल्क की तरह 
विनष्ट होगा | 

“ हुगली बदर मे, जो बगाल के प्रमुख भौर मशहूर बदरो में से सातगाव 
के पास है, पुराने जमाने से बहुत से फरगी (पुर्तंगाली) रहते थे शोर उन 
फाफिरो से उघर के मुसलमानों फो बहुत कष्ट पहुचता था, क्योकि वे बहुत 
से मुसलमानों फोन्‍्पकड कर जबरदस्ती ईसाई कर लेते थे। ऐसी फाफिरी बातों 
का मिटाना मुसलमान बादशाहो के लिए उचित धौर करतंण्यानुकुल है, इस- 
लिए हमने वगाल के नाजिम को उन उपद्रवियो के ऊपर तैनात किया था। 


दूसरा भाग 


(जुलूसी सन्‌ ग्यारहके प्रारभ से जुलूसी सन्‌ वीस के भ्रत्त तक) 


जुलसी सन्‌ ग्यारहवां 
(पबतूबर 0, 63'7 ई० से सितम्बर 28, [638 ई० सक) 


9 जमादि-उसू-सानी (कार्तिक सुदि 05-वुघवार, भ्रवतुवर 8, 637 ई०) 
फो राजा श्रनूपसिंह के वेटे, श्रपने वाप की मृत्यु के बाद शाही दरवार मे 
हाजिर हुए। वडा वेटा जयराम था। उसकों बादशाह ने खिलअत, भरसल 
झौर इजाफ से हजारी जात--800 सवारो का मनसव, राजा का खिताद 
भौर हाथी-घोड़े इनायत फिये। उससे छोटे भ्रन्य चार लडकों को उनकी 
योग्यता के प्रनुसार मनसव दिए । 

] रजव (मगसिर सुदि 3--ग्रुर्वार, नवम्बर 9, 637 ई० ) को लाल खाँ 
कलावत, जो उस वक्‍त के गरवंयों का सरताज था, खिलप्नत भौर 'गुण-समुद्र' 
के खिताव से सम्मानित फिया गया । वह तानसेन के वेटे बिलास का दामाद 
था। 

'वबादशाह-तामा में लिखा है कि 'तानसेन के गाने का ढग उसके शागिदोंः 
से लाल खा ने अच्छी तरह सीखा है | उसके ढग पर ध्रुपदो के गाने मे जवाब 
नही रखता है। उसके घार बेटे हैं, जो उसका साथ देते हैं । इनमें खुशहाल 
शोर विश्वाम बहुत भच्छे हैं भोर गाने मे एक-दूसरे के वरावर हैं। पहिले की 
समम-चूक अच्छी है। इस कारण से बादशाह के नाम से वह काव्य भी 
बनाता है। लेकिन इस पमन-चेन के युग के कवियों का सरदार तो जगन्नाथ 
महाकवि है । पहिले जमाने में त्तो इस वहिए्त जैसे हिन्दुस्तान के गव॑ंये गीत, 
छद, ध्रुपद भोर स्तुति गाते थे । मगर ये सब कर्नाटक देश की भाषा -में होते 
थे। भ्रत' इस मुल्फ के प्रादयमी सिवाय राग श्ौर झलाप के उनके कुछ भी 
मतलव भौर भ्रथे नही समझ सकते थे । इसलिए निजामुद्दीन भौलिया के मुरीद 
मीर खुसरो ने चार तरह के गाने निकाले । 

“!, 'कौल', जो शभरवी भौर फारसी से इकताला, दो ताला, तिताला पश्रौर 
चौताला भी होता है । 

४2, “गजल प्रोर 'तराना फारतसी में, जो इकताला होता है । 

४3 'तराना'। यह भी इसताला होता है। 
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४4, खयाल | हिन्दुस्तानी जबान में । यह मीर से पहिले भी गाया जाता था । 
“फिर ग्वालियर के राजा मान तवर ने, जो हिन्दुस्तान फी गान विद्या 

झौर साहित्य शास्त्र को खूब जानता था, सब लोगों को श्लासानी से समक मे 

थ्रा जाने के वास्ते ग्वालियर की बोली मे नई चाल का गाना निकाला, जिसके 

मे तीन विभिन्‍न प्रकार निश्चित किये -- 

४] (विष्णु-परद--श्रीकृष्णुजी की स्तुति से । 

“2 'स्थुति/, जिसमें देवताओं की और बड़े श्रादमियों की प्रशसा हो । 

४3, 'ध्रुपद', जिसमे नेह-प्रीति की बातें हो । 

“राजा मान के शागिदों मे बखक्तू नायक बढा गुणी था, जिसने गाने में 
नई-नई बारीकिया निकाल कर उसको कमाल के दर्जे पर पहुचाया था । उसकी 
ग्रावाज इतनी ऊची थी कि श्रोर गवेयें तो जब तक कि पहिले दो व्यक्ति मिल 
फर छुरू न फरें, अच्छी तरह नहीं गा सकते थे, परन्तु वह अकेला बडी खूबी 
झौर पूरे सुरो से गाता था । भौर 'टीप' को भी, जो बहुत ही ऊचे सुरों से 
गाई जाती है, यह इस खूबसूरती से भदा करता था कि बड़े-बड़े गवेयें भी उसकी 
तारीफ करते थे। गाते वक्‍त वह पखावज भी बजाता जाता था और 
अ्रलाप में भी इक्‍का था । जब राजा मर गया, तब उसके बेटे विक्रमाजीत के 
पास रहा, श्रौर जब ग्वालियर का राज्य विक्रमाजीत के अधिकार से निकल 
गया, तव नायक कालजर के राजा कीरत के पास चला गया भोर वहा बडे 
झाराम से रहा । आखिर गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर ने नायक की 
तारीफ सुन कर उसको राजा कीरत से मागा। राजा ने उसे उमके पास भेज 
दिया । सुल्तान बहादुर नायक का गाना सुन कर बहुत खुश हुमा भोर नायक 
जीवन पर्येन्त वही रहा। 

“उसके पीछे तानसेत के गाने की चर्चा लोगो सें फैली । वह पहिले दाघो- 
गढ़ के राजा रामचद्र वाघेले फे पास बडे भाराम से रहता था। ध्रकबर बादशाह 
ने, जिनके दरवार मे मुल्क-मुल्क के गुणीजन हाजिर रहते थे, उप्तकी तारीफ 
सुन कर राजा के पास भझ्पना एक भला झ्रादमी भेजा झोर तानसेन फो भेजने 
के लिए उसे लिखा। राजा का दिल उसको जुदा करना नही चाहता था, तो 
भी उसने शाही हुक्म मात लिया, भ्रौर तानसेन को शाही दरवार में भेज 
दिया । वादशाह उसका गाना सुन कर बहुत खुश हुए भोर बहुत-सा इनाम 
देकर उसके सब बरावर वालों से उसका दर्जा बढा दिया। 

“झाज हिन्दुस्तान के गवेये बखशू भोर तानसेन की किताबों पर चलते हैं।” 

]7 रजव (पौष बदि 4--शनिवार, नवम्बर 25, 637 ई०) फो राजा 
'विट्ठलदास शाही दरवार में धघेड़े से हाजिर हुआ, जो वतन के छप में उप्तको 
डुनायत किया गया था । 
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8 रजव (पौष बदि 5--रविवार, सवम्वर 26, 637 ई०) को राजा 
गजसिह अपने बेटे जसवतमिह समेत वतन से भाकर दरगाह में हाजिर हुआ । 

25 रजब (पौप वदि 2--रविवार, दिसम्बर 3, 637 ई० ) को राणा 
जगर्तासह के नौकर कल्याण भाला ने दरगाह में हाजिर होकर राणा द्वारा 
भेजी चीजें नजर से गुजराई। 

4 शावान (पोष सुदि 6->मगलवार, दिसम्बर 2, 637 ई०) को भ्रज- 
मेर की फौजदारी राजा बिट्ठलदास के बेटे श्रनिरद्ध से उतर कर शाह भ्रली 
को मिली | अ्निरुद्ध श्रपने बाप के नायव के रूप मे काम करता था ! 

8 शावान (पोप सुदि 0--शनिवार, दिसम्वर 6, 637 ई०) को 
राजा विट्ठलदास को वादशाह ने खिलभत देकर वतन जाने फी छुट्टी दी । 

]2 शावान (पौप सुदि 4--बुघवार, दिसम्वर 20, 637 ई० ) नाहर 
सोलकी फो हाथी इनायत हुप्ा । 

9 रमजान, सोमवार (माह सुदि 0 ->जनवरी 5, 638 ई०) को 
वादशाह की सालगिरह के तुलादान का दरबार था । उसमे राजा गजसिह फो 
खिलअझत इनायत हुश्ना । 

24 रमजान (फागुन वदि ल्‍--मगलवार, जनवरी 30, 638 ईं०) को 
चादशाह ने राणा जगतसिह के नौकर कल्याण काला को हाथी इनायत करके 
विदा किया । उसके साथ राण के वास्ते भी हाथी और खिलभ्ृत भेजे । 

काबुल के सृवेदार सईद खा झोर राजा जगरतामह ने तगश मे हमला करके 
जलाल (तारीकी) के बेटे करीमदाद फो पकडा भौर बादशाह के हुक्म से मरवा 
डाला । 

यह जलाल वही था, जिसने भ्रकवर बादशाह के जमाने में एक नया 
मत (रोशनी) जारी करके वडा उपद्रव किया था। इस मत के मानने वाले 
पठानो फो “पभ्रकवर-नामा! में तारोकफी (अंधेरी) लिखा है । 

27 रमजान (फागुन बदि [4 ->-छुक्रवार, फरवरी 2, 638 ६०) को 
चादशाह झागरा से शिकार के वास्ते सोरो भौर सहसवान की तरफ रवाना 
हुए। ग्यारह शेर तो सोरो में मारे भोर 8 सहसवान के परगने मे मारे। 
ग्रोर भमालत खा वर्गरह ने परगने चदवार के विद्वोहियों पर हमला करके 
उनको सजा दी। 

4 शब्वाल (फागुन सुदि 5->शफ्वार, फरवरी 9, 638 ई०) फो 
(सहसवान मे) राव रतन के बेटो, माघोसिह ध्रौर हरीसिह ने भपने वतन से 
झाफर दो हाथी नजर किये । 

जमुना के किनारे पर, जब कि बादशाह प्रागरा लौट रहे थे, राजा जय- 
सिंह ने प्पने वतन से वापस भ्ाफर सुजरा किया । 
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किशन्सिह राठौड के वेटे हरीसिंह के मनसब में पाच सदी जात की वृद्धि 
हुई, जिससे उसका मनसब डेढ हजारी जात--800 सवारो का हो गया । 


कधार पर कब्जा 


2। शब्बाल (चैत बदि 8>-"सोमवार, फरवरी 26, 638 ई०) को 
शाह ईरान के नौकर अलीम रदान खा ने कधार का किला गजनी के हाकिम 
एवज खा को सौंप दिया । जो सन्‌ 03। हिं* (सबत्‌ 679 ->सन्‌ 622 
ई०) में जहागीर बादशाह के भ्रधिकार से निकल गया था। तीसरे दिन वहा 
बादशाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया, श्लौर कलात, गिलजाइयो के किलो 
वर्गरह में भी बादशाही प्रमल करा दिया गया । बादशाह ने यह खबर सुन 
कर फाबुल के हाकिम सईद खा को फौज झोर खजाने के साथ कघार जाने 
का हुक्म लिखा | झाहजादा शुजा फो 20,000 सवारो के साथ इस उद्देश्य से 
भेजा कि ईरान का बादशाह सफी यदि कघार पर चढाई करें तो उसको रोके । 
इस फोज भे इतने राजपुत सरदार थे--- 
। राजा जयसिह, 
राजा गजरसिह का बेटा, अमर्रसह; 
राव रतत्त का बेटा, माधोसिह, 
हरीसिंह, भौर 
« कपाराम । 
इनमें से नबर को खासा खिलभत और सोने की जोन का खासा 
घोडा, नबर 2 भोर 3 को खिलप्रत, घांदी की जीन के घोड़े श्रोर नक्‍कारे 
इनायत हुए । हरीसिद्द भोर कृपाराम के साथ भी उनके पद के भनुसार कृपा 
फी गई । 
इस चढाई का नेतृत्व मालवा के सूबेदार खानदौरा बहादुर नसरतजग को 
दिया गया । काबुल के सुबेदार सईद खा को भ्रलीमरदान खा शौर उनके 
बादशाही भ्रमीरों की मदद करने का हुक्म हुआ, जो कधघार के किलो से 
दाखिल हो गये थे | मुलत्तान का सूवेदार कुलीच खा कघार का सूवेदार हुभना, 
भोर पजाव के सूबेदार वजीर खा को रसद पहुचाने श्लौर काबुल आकर वहा 
का बदोबस्त फरने का हुक्म पहुचा | 
7 जीकाद (वंसाख बदि 5>७"शनिवार, मार्च 2न्‍$, 638 ई०) को 
सईद खा ने काबुल से कंघार पहुच फर बादशाह द्वारा भेजे गए खिलभ्नत और 
इनाम फे ! लाख रुपये भ्रलीमरदान खा को दिये । 


राजा जगतसिंह सईद खा के साथ पेशाबर से काबुल श्रौर कघार को 
गया । 


९ आ बे ० 
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26 जीकाद (वैसाख बदि 3न्‍च्सोमवार, भ्रप्नेल 2, 638 ई०) को 
सईद खा ने 8000 सवारो के साथ कधार से निकल कर शाह सफी के सिपह- 
सालार (सेनाष्यक्ष) भौर मेशहद के हाकिम सियावश, जो खुरासान की 
फौज के साथ कधार से फुछ दुर कुश्क-इ-नखूद के मंदान में पढा था, हमला 
किया । काबुल का दीवान, राय काशीदास, गोल (वीच फी श्रणी ) मे था, 
झौर यहा भी राजपूत हरावल में थे। 'वादशाह-तामा' में लिखा है कि हरा- 
बल को बहादुर राजपूतो के कदमो ने वह ताकत दी, जो घोर सग्रामो में, जहा 
कि मर्दों का रग उड जाता है, लडाई का रग जमा देते हैं । 

मोहकमर्सिह, गोपाल सिह, उमग्रसेन, रामसिह भौर गजसिह (दोनो भाई), 
विहारीदास फा वेटा, जगराम, हिम्मतर्सचिहं, मेदनीमल भदोरिया, इद्रभान 
झौर दूमरे राजपुत, जो सूवेदार काबुल के मददगार थे, 400 बरकदाजों से इस 
फौज में नियुक्त किए गए, भौर इनकी सरदारी राजा जगतस्िह को दी गई । 

सियांवश के पास भी निशापुर वर्गरह खुरासान के हाकिमो समेत 5-6 
>ऋजार सवार थे। कघार से ] फोस पर दोनो सेनाप्नो फी मुठमेड हुई । 
कजलवाशो (ईरानियो) का हरावल वादशाही हरावल पर चढ़ भाया, मगर 
हार कर पीछे चला गया | 'वादशाह-नामा' में लिखा हैं कि “वादशाही हरावल 
राजा जगर्तास॒ह भौर दूसरे स्वाभिमानी भौर लडाका राजपूतो की बहादुरी 
से सिकदर फी दीवार के तरह मजबूत था, जिसमे दुश्मन कोई छिद्र न फर 
सका प्रोर निराश विफल द्योकर चला गया ।” 

भप्राखिरकार धाजलवाश भाग गये और सईद खा ने भ्ररगदाव नदी से 
उतर कर उनका डे रा-डाडा लूट लिया । 

]05 बरस पहिले इसी जगह वावर बादशाह के बेटे मिर्जा कामरा ने भी 
शाह तहमास्प के वेंटे साम मिर्जा को लडाई में पराजित कर भगा दिया था| 

घादशाह ने विजय फी खबर सुन कर तव सईद खा को भी खिलप्रत, 
जडाऊ जमघर, हाथी भोर घोटा प्रदान किये । 


गोपालसिंह फो खिलश्रत झौर मनसव हजारी जात--700 सवारो का 
मिला । 


राय फानीदास को खिलभत के सिवाय उसका मनसव हजारी जात-- 
250 स्रवारों का कर दिया गया । 

हरदेराम के बेटे जगराम का भी मनसव बढ़ा दिया गया | 

बादशाह का बकील सफदर खा ईरान में था। शाह सफी ने उसको 
हिन्दुस्तान जाने को बिदा देकर कहा कि “में एरवान! श्लोर दगदाद से त्तो 


, एरवान घौर दादाद--ये दो ईरानी सूदे रूम (तुमे) गो सरहद से मिले हृए थे, 
जिनरे बास्ते एरानियों भोर घुरियों मे झग हुमा भरती थी । 
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दिल उठा लूगा, लेकिन कधार से दिल नहीं उठाऊया ।” 


दरवार का हाल 


4 जीकाद (चेत सुदि 6--रविवार, मार्च , 638 ई०) को नौरोज कें 
दरबार मे महेशदास राठौड़ का मनसब अभ्रसल और इजाफे से हजारी 
जात---600 सवारो का हो गया । 

खालसा के दफ्तर के अधिकारी, दयानत्तराय को खिलश्रत और मन- 
सब हजारी जात--50 सवारो का अ्रसल शोर इजाफे से प्रदान कर दफ्तर 
तन की खिदमत सी सौंपी गई । 

8 जिलृहिज (बैसाख सुदि 40--छुक्रवार, प्रप्रेल 3, 638 ई०) को 
गोकुलदास सीसोदिया हजारी जात--500 सवारो के मनसब से सरफराज 
(सम्मानित) हुझा । 

]8 जिल॒ृहिज (जेठ बदि 5->सोमवार, श्रप्नेल 23, 638 ई०) को 
कुलीच खा कधार पहुचा, शभ्रौर भलीमरदान खा काबुल की तरफ रवाना 
हुआ । 


कोच हाजो (कामरूप) फी फतह 


दादशाह-तामा' मे लिखा है कि “बंगाल के उत्तर में दो मुल्क हैं, एक 
फोच हाजो जो ब्रह्मपुश्रा नदी के ऊपर है, भोर दूसरा फोच बिहार है, जो 
इस नदी से बहुत्त दुर है। पहिला तो जह॑गीरनगर (उस वक्‍त बगाल की 
राजघानी) से एक महीने के भौर दूसरा 20 दिन के रास्ते पर है । जहागीर 
बादशाह के वक्‍त में कोच हाजो पर परीक्षित का श्ौर कोच बिहार पर 
लक्ष्मीनारायण का अधिकार था। उनके 8वें जुलूसी वर्ष मे तब इस्लाम खा 
बगाल का सूबेदार था। परमने सुसघ! के जमीदार रघुताथ ने उसके पास 
झभाकर यह फरियाद फी कि परीक्षित ने जुल्म से मेरे बाल-बच्चो को कंद कर 
रखा है। सुबेदार ने उसकी फरियाद और लक्ष्मीनारायण के लिखने से 6 
हजार सवार ओर दस-बारह हजार पैदल श्रपने दामाद मुक रंम खा के साथ उसे 
भेजे । किले घुपडी (धुबडी) पर परीक्षित के 500 सवार और 000 पैदल 
मद्दीने भर तक लडे । जब चह्‌ दूठा तो परीक्षित ने श्रपन्ती राजघानी गाव 
खेला (गिला) से वकील मेज कर 00 हाथी 00 टागन (टट्ट ), 20 मत 
भगरू भौर रघुनाथ के वाल-बच्चे भेजने का इकरार ही नही किया, बल्कि भेज 
भी दिये । लेकिन सूवेदार ने यह सब प्रस्वीकृत फरके परीक्षित फो पकड़ने 


पूर्वी वगाल में मेमनसिह जिल्ले की उत्तर-पूर्वं सीमा पर स्थित नेत्रकोणा उपखण्ड 
के भ्न्तर्गत। (स०)। 


जुलूसी सन्‌ ग्या रहवा 43: 


फा हुक्म लिख भेजा | यह्‌ मालूम होने पर परीक्षित 400 सवार, 0,000 
पैदलो से घुपडी के ऊपर चढ श्राया | वहा पराजित होने पर फिर गजाघर 
नदी के मुहाने मे नदी की लडाई लडा | वहा भी हार कर जब वह खेला को 
वापस लौट गया, तव उसने सुना कि लक्ष्मीनारायण दूसरी तरफ से बादशाही 
सेना लेकर ग्रा रहा है । इससे परीक्षित को श्रपनी राजधानी छोड कर बड- 
नगर जाना पडा, जो वनाप्त (मनास) नदी पर स्थित है । बादशाही फोज ने 
खेला में अमल कर लिया । तब परीक्षित ने फिर अपने वकील भेजे, उस पर 
शेख कमाल जाकर सेना सहित उसके हाथियों भशौर उसको ले श्राया | मगर 
उसका भाई बलदेव भाग कर आसाम के राजा के पास पहुचा, जिसके साथ 
उमकी रिश्तेदारी थी | मुकरंम खा ने सुवेदार के लिखने पर भ्पने भाई भ्रव्दुस्‌- 
सलाम को सोला में छोडा और शभ्राप परीक्षित को लेकर जहागी रनगर 
पहुचा । उसी दिन इस्लाम खा मर गया । जहागीर वादशाह ने परीक्षित को 
तो अ्रपने पास बुलाया शोर वगाल की सूबेदारी पर इस्लाम खा के भाई शेख 
कासिम को नियुक्त किया, जिसने मुकरंम खा को कोच हाजो फी सुरक्षा भौर 
व्यवस्था पर भेजा । चह वहां पहुच कर एक साल तक रहा । मगर फिर शेख 
के दुव्यंहार से नाराज होफर वह परभारा घोडाघाट के रास्ते से वादशाह 
के पास चला गया । शेख ने सेयद हकीम को दस-वारह हजार सवार पग्लौर 
पैदल से कोच हाजो के वदोचस्त पर भेजा भौर प्रासाम को जीत लेने का भी 
हुम्म दिया । वह कोच हाजो पहुंच कर भासाम फी भ्रोर रवाना हुमा । पश्भी 
धार-पाच मणिल ही गया था कि भासामियों ने हमला फरके बादशाही सेना 
फो फाट डाला, जिससे शेख कासिम को सूबेदारी से पदच्युत कर दिया गया । 


आ्रासाम पर चढ़ाई 


वादशाह-नामा' में लिखा है कि “भासामी गेर-प्रासामियों फो झपने मुल्क 
में नही भाने देसे हैं, जिससे पूरा हाल तो बहा का मालूम नही हुप्रा । 
लेकिन भासाम के जो भादमी कोच हाजो मे भाते-जाते हैं प्ौर वह्ाा के जो 
फैदी दरबार में भाये, उनसे मालूम हुआ कि झासाम एक बडा प्रदेश है, 
जहा ष्ाथी धौर श्रगरू बहुत होता है । नदियों की रेत धोने से फम कीमत 
छा सोना भी निकलता है । एक सरहद उसकी सता से मिली हुई है, दूसरी 
फाश्मीर भौर तिव्वत से । एक तरफ उसके भेडायच, तुरहत, मोरग, कोच 
विहार झोौर फोच हाजो है। यहां फा ज्मीदार स्वगंदेव है, जिसके पास 
00 0 हाथी श्लौर 0,000 से धपिक पँदल हैं। प्रासामी घिर मु'दाते हैं भौर 
टाही मू छ के वाल नक-चिम्टी से लेते हैं। सरदार भपने हो मुत्क व हाथी 
झोर टागन पर सवार द्वोते है। लडाई के ज्टाज हर वक्‍त तंयार रखते हैं । 


44 शाहजहा-नामा 


लडाई में हर जगह बहुत जल्दी मिट्टी का किला बना कर ऊपर लकडिया पाट 
देते हैं। किले के चारो श्लोर खाई खोद कर दुश्मन का मार्ग भ्रवरुद्ध कर 
देते | १2 

रा बलदेव श्रासाम में पहुचा त्तो उसने वहा के राजा स्वर्गंदेव से कहा 
कि “जो मेरे साथ फौज भेजो तो सुगलो को पराजित कर कोच हाजों पर 
श्रपना भ्रधिकार जमा लूगा, मगर हुकुमत वहा की मुझ फो देनी होगी ।” 
राजा ने स्वीकार करके कुछ फौज तो उसी वक्‍त उसके साथ भेज दी । वाकी 
को हुवम दिया कि तंयार रहे शोर प्रावश्यकता पडने पर बलदेव की सहायता 
करे | 

बलदेव ने बादशाद्वी सूवेदारों के स्थानातरण के समय श्रवसर पाकर 
पहिले तो दुरग पर कब्जा कर लिया जो फोच हाजो से 0 कोस' क्रह्मपुत्रा 
के कितारे पर पहाड के नीचे है । फिर दूसरे इलाको में हस्तक्षेप करके दस- 
बारह हजार पेदल कोची और श्रासामी झपने पास एकत्रित कर लिये। पहिले 
परीक्षित के जमाने मे आसाम का थाना जहां रहा करता था, वहा से बहुत 
झागे बढा कर बैठा दिया । खानजमां की अ्रसावधानी से, जो अपने बाप महा- 
चबत खा फी नायबी मे बगाल का हाकिम था, उसका साहस और भी बढ़ 
गया था । यो भ्रब लोकी झौर भावमेती के परगनो में भी उसका भ्रमल हो 
गया। यह देख कर उस तरफ के दूसरे जमींदार भी मालगुजारी में सुस्ती 
“करने लगे | 

बगाल के पहिले के हाकिमों ने दस-बारह हजार पायकों (पंदलो) को इस 
वास्ते जागीर दे रकखी थी कि जब खदा (हाथियों का शिकार) होवे, ये लोग 
झाकर काम फरे ओर अन्य समय वे श्रपती जागीर में रहें। अपनी सुवेदारी 
के समय मे खेदे का काम भ्रच्छा न करने के फारण कासिम खा ने इन पायकों 
के कई बड़े-बड़े सरदारो को जहागीरनगर बुला कर उन्हे कैद कर लिया, 
झ्ौऔर तब उनसे 20,000 रुपये जुरमाने के लेकर छोडा। इससे पायको के 
विशिष्ट सरदार सतोष लदकर' और जयराम लश्कर पायको को लेकर स्वर्ग 
देव के पास चले गये | फिर इस्लाम खा बगाल का सूबेदार हुआ तो पाडू के 
थानेदार शत्रुजीत ने बलदेव से कहला भेजा कि “हाकिम नया आया है, शगर 
तुम कोशिश करो तो स्वार्थ सिद्ध हो सकता हैं। बलदेव ते दुरग से रवाना 
होकर उत्त लोगो पर हमला किया, जिनको कि कोच हाजो के हाकिम अब्दुस्‌ 
सलाम ने खेदे के वास्ते मेजा था । इस पर शेख ने इस्लाम खा को लिख कर 
उससे मदद मागी । उसने 2000 सवार श्रौर पैदल तो लडाक नावो शौर युद्ध 
के सामान के साथ रवाता किया | कुछ भादमी घोडाघाट से नावो का बदो- 

। लश्कर-- जहाज पर काम करने बाला व्यक्ति [स०) 
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धस्त फरने को भेजे, जो वरमात भौर नदियों के चढ जाने से भपने घोड़ो भौर 
सामानों को घोडाघाट पर ही छोड कर नावो में वेठ गये, भौर कोच हाजो 
फी तरफ रवाना हुए । मुहम्मद सालेह फम्बू सबसे पहिले वहा पहुचा, शोर 
उमी ववत शत्रुजीत ते झ्राकर शेख भ्रव्दुस सलाम से कहा कि “दुश्मन श्राज 
रात को मेरे थाने पर हमला करेंगे।” शेख ने मुहम्मद मालेह फो उमके साथ 
भेज दिया । जब रात पड गई तो शनत्रुजीत उसको रास्ते मे 5हरा कर यह 
फह गया कि ”मैं थाने की खबर लेकर श्ाता हू ।” परवु सूर्योदय तक वह 
नहीं प्राया । जब मुहम्मद सालेह ने देर से श्राने का फारण पूछा तो कहा 
कि “दुश्मनों ने मेरा थाना ले लिया। मैं निवाड़े को वचा लाया हूं ।” 

दूसरे दिन शेख, जैनुल-प्रावदीन भौर बादशाही फौज के वगाल से हाजो 
मे पहुचने की खबर जाई तो मुहम्मद सालेह भी वहा गया। दोनों मिल फर 
वलदेव से लडने गये। वह दुरग से दो फोस भागे आकर लडा, जहा उसने 
दो किले भी वना लिये थे । मगर बादशाही सेना ने उसको हटा कर पाच तोपो 
समेत्त वे दोनो किले भी उससे छीन लिये। दूसरी लडाई भागे चल कर श्रीघाट 
पर हुई । वहा ध्रासामी फोज फा भूखन (सिपहसालार) मारा गया भौर बहुत 
से वादशाही धादमी फाम शभाये | दूसरे दिन फिर लडाई हुई | भासाम के कई 
सरदार मारे गये, जो चच गये वे प्नपने निवाड़े लेकर भाग गये । मगर जबा 
झ्ासाम से फिर दूसरी मदद आने और 40,000 दुश्मनों के इकद्ठे हो जाने की 
झ्फवाह फल गई, तब त्तो इस्लाम खा ने सभी सूवो की फोजें बुलवाई शोर वह 
स्वय रणक्षेत्र में जाने को तत्पर हुआ । मगर फिर सूबे को खाली छोडता अनु- 
चित समझ कर उसने अपने भाई ज॑ंनुद्दीन भली भौर सिल॒हट के फोजदार 
मुहम्मद जमान वर्गरह को बहुत सी फोज देकर कोच हाजो की तरफ रवाना 
किया । पुन उनके वास्ते बहुत सा नाज झौर खजाना नावो में लद॒वा फर 
भेजा, क्योफि उस तरफ के पायक भौर जमीदार ग्रासामियों से मिल गये थे 
झोर रसद नहीं पहुचाते थे । 

भव भ्रामामियों ने 500 नावो में श्राकर जल भो र घल की राह से बाद- 
शाही निवाड़ो के ऊपर हमला किया । शत्रुजीत झपना निवाडा लेकर उमसे 
जा मिला। मोहम्मद सालेह फम्बू मारा गया। उसका साथी मजलिस 
बायजीद पकडा गया । बलदेव ने श्रीधाट भोौर पाड्‌ की तरफ से कोच हाजो 
पर चढाई की । रास्ते में श्रपने नियमानुसार सजिल-मजिल के ऊपर वह 
फ़िले बनाता भ्राता था । कोच हानो फो उसने घेर कर इस प्रफार तग किया 
कि भन्दर रसद बिल्कुल नहीं पहुच सकी, जिससे भग्दुसू सताम, मोहीउद्दीन 
शोर जैनुल-प्रावदीन माफी माग कर उसके पास उपस्थित हो गये। तव उससे 
उन्हें श्रामाम भेज दिया। रास्ते में जैनुल-पाददोव लड़ा भौर मारा गया । 
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उधर जैनुद्दीत अली झौर मुहम्मद ज़मान वर्गरह मनसवदार, जो बगाल 
से भ्राये थे, परीक्षित के बेटे चद्रनारायण के ऊपर गये, जो जिले दक्षिण 
कोल के परगने सोलमारी में रहता था । यह जिला ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने 
तट पर फैला हुआ था झौर उसके झ्धिफाश परगने शत्रुजीत को दिए हुए थे। 
उसने झपने भतीजे गोपीनाथ को परमगने करोवाडी की थानेदारी पर छोड 
रखा था, जहा एक मजबूत किला था। मगर वहा की प्रजा ने उसके जुल्म 
से उकता कर चद्रनारायण को बुलाया, तब वहा उसके श्राते ही गोपीनाथ 
थाना छोड कर भाग गया । चद्रनारायण के पास छ -सात हजार पेदल कोच 
भौर आसाम के इकट्ठे हो गये । 

शाबान 0, सन्‌ 046 हि० (पौष सुदि 2, स० 693--गरुरुवार, 
दिसम्बर 29, 936 ई०) को बादशाही श्रादमी उत्तर कोल की तरफ से 
फरीबाडी के सामने पहुचे । चद्रनारायणश सोलमारी की तरफ चला गया। 
बादशाही भमीरो ने परगने मरदगी मे पहुच कर वहा के जमीदार परीक्षित 
को भ्रपने पास घुलाया, जो चद्रवारायणा का श्वसुर था। वह आकर सेना में 
उपस्थित हो गया । 

इसी समय में शत्न॒ुजीत (सन्रजीत) भी पकड़ा जाकर जह्ागीरतगर में 
लाया गया । वहबसीना (भूसता) के राजा मुकद का बेटा था। इसका इलाका 
जहागीरतगर से तीन सजिल पर था। जब शेख झलाउद्दीव ने फोच हाजो 
फतह करने को फोज भेजी थी, तब शत्रुजीत को भी उसके साथ तैनात किया 
था । उसने उस मुहिम में भ्रच्छा काम किया, जिससे पाडू और कफोहमती की 
थानेदारी उसको मिली । उसका बेटा जहागीरनगर मे रहता था। जब इस्लाम 
खा सूबेदार होकर बगाल में श्राया, उसने शत्रुजीत को झ्रावश्यक कार्य हेतु बहुत 
जल्दी बुलाया । शत्रुजीत ने अपने बेटे को जहागीरनगर से बुला फर भपनी जगह 
छोडा और भाप खान के पास गया । खान ने उसको फिर मोहीउद्दीन के साथ 
हाजो की तरफ भेजा। यहा धाकर वह भ्रासाम की सेना और बलदेव से मिल 
गया। इस कारण इस्लाम खा ने उसको पकडने का हुक्म भेजा । वह गिरफ्तार 
कर लिया गया और जहागीरनगर के कंदखाने में पडा-पडा मर गया । 

फोच धोर आसाम के सैनिको ने शेख अ्रव्दुस सलाम वगैरह को पकड़ लिया 
भौर तव बादशाही सेना की रोक के वास्ते, जो नजदीक थी, जोगीगप्पा 
(जोगीगुफा) श्रौर हीरापुर मे मजबूत किले बनाये, भौर दोनो जगह फो्जें 
रकखी । ये दोनो इलाके ब्रह्मपुत्रा के भास-पास थे । वादशाही फौज घुपडी से 
उनके ऊपर गई। खानपुर की नदी फो पार करने के समय भासामियों से 
लडाई हुई | त्तव झासामी हार कर पीछे हट गये । उघर चद्रनारायण भी मर 
गया, जिससे उत्तर कोल भौर दक्षिण कोल के मुल्क साफ हो गये । 
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फिर वादशाही सेना खदनकोट पर गईं। वहां वडनगर के जमीदार 
मरदापर का बेटा उत्तमनारायरा भी बलदेव से लडाई हार कर झा गया। 
सेना के मरदार उसको साथ लेकर वडनगर पहुचे । वलदेव वहा से चौथडी 
की तरफ हट गया । यह इलाका भी सरदापर का था । जब वादशाही सेना 
विशनपुर में दाखिल हुई, तो वलदेव 4,000 झ्रादमियों के साथ कालापानी तक 
जा पहुचा, जो विशनपुर से डेढ कोस है, भौर वहा किला वना कर वह रहने 
लगा। तव उप्तके लिखने पर श्रासाम के राजा स्वर्गंदेव ने पांड से अपने बेटे के 
दामाद के माय 20,000 श्ादमी शोर भेजें । 

बलदेव ने कुछ भ्रादमी भेज कर विशनपुर श्रोर चदनकोट का रास्ता 
चंद कर दिया, जहा एक बडा हिस्सा वादशाही सेना का पडा था | 

जब नदियों फा पानी फम हुभा तो चदनकोट की सेना भी विशनपुर को 
रवाना हुई । बलदेव ने 20 जमादि-उस्‌-सानी (मगमसिर बदि 5, स० 694 
नःणनिवार, श्रक्तृुवर 28, 4637 ई०) की रात को कुछ आदमी वादशाही 
सेना पर छापा मारने के लिए भेजे । उन्होने कालापानी से उतर कर दो किले 
वादशाही भ्रादभियों से ले लिये । मगर वादशाही फौज ने दूसरे दिन भाकमण 
फरके दोपहर मे पन्द्रह किले दुश्मनों के छीने श्र 4,000 आ्रासामियों को 
धौर उनके कई सरदारो को मार डाला | बाकी प्रादमी भाग कर बलदेव के 
पास जा पहुचे । 

बादशाही फौज ने 2 रजव (मगसिर सुदि 3--सोमवार, नवम्बर 20, 
637 ई०) को फिर तीन भागों में विभाजित होकर घथल मार्ण से दुश्मनों के 
ऊपर हमला फिया भौर निवाडो फो पानी की तरफ से मार्ग रोकने के घास्ते 
भेजा | किलो पर खूब लडाई हुई । बादशाही सेना ने कत्लेश्राम घुरू कर 
दिया । जो लोग लडाई में पकड़े गये, उसको भी मार डाला। उनमे प्रासाम 
के राजा का भाई भी था। बाकी भ्रासामी लोग भाग कर श्रीघाट ध्रोर पांड्‌ 
पहुंचे, भोर वलदेव दुरण फो चला गया । 

बादशाही सेना फोच हाजो होकर 24 रजवब (पौप बदि ]->शनिवार, 
दिसम्वर 2, 637 ६०) को प्राखिया पहाड़ी के पाम पहुची । प्रव फिर खुश्की 
श्रोर तरी (जल-पल) में लदाई होने लगी, जिसको जीत कर वादशाही सेना 
काजली की तरफ बढ़ी, जो ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर भासाम देंश के प्राधीन 
है। कुछ फोज वलदेव के ऊपर दुरग को तरफ भी गई । बलदेव भाग फर 
गांव सेंगरी चला गया, जो घ्ासाम फी प्रमलदारी में ब्रह्मपुप्रा फे तट पर 
बसा हुभा पा । काजली में भी झासामियों पी हार हुई। बादगाही सेना ने 
फाजली के पास दो किले दना कर उनमें 00 सवार और 3,000 बदूहची 
रको। त्तीन महीने तक वहाँ रह कर चादशाद्दी सेना ने उम्त तरफ के जर्मींदारो 
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फो दवा दिया । फिर उत्तर फोल फी तरफ श्रीधाट और फाजली के बीच में 
स्थित हट्टा पहाड पर जाकर बरसात का समय व्यतीत करने के वास्ते वहा 
छावनी बाली । वहा पास-पड़ोस के कई सरदार झाकर उपस्थित हो गये । 

जब ये समाचार इस्लाम खा की श्रर्जी और हरकारो की खबरो से बाद- 
शाह को मालूम हुए, तो इस्लाम खा के मतसव के 5000 सवारो में से जिनमें 
कि 3000 सवार तो पहिले से दो-भत्पा भ्रौर से-अस्पा थे, 000 गौर दो- 
झस्पा और से-अस्पा कर दिये । जिन-जिन अमीरो के वास्ते उसने प्लिफारिश 
की उनके सनसबव भी बढा दिये। 


कंघार फी मुहिम 

26 मुहरंम (भासाढ बदि 3--गुरुवार, मई 3, 638) फो सईद खा ने 
राजा जगतर्सिह को जमीनदावर भौर बिस्त किले को फतह करने के लिए 
भेजा पुरदिल खा झौर एवज सा वर्गरह वारहा के सैयदो भ्रोर सुवे काबुल 
के कुमकी राजपूर्तों को साथ दिया । राजा ने पुरदिल खा वगेरह को तो किले 
बिस्‍्त पर भेजा धोर भाप जमीनदावर पर कूच करके रास्ते से भ्पने 000' 
सवार और 2000 पैदल राजपूतो फो कुलीच खां के कुछ भादमियों फे साथ 
किले सारबान के ऊपर घावा फरने का हुक्म दिया । वे किले के नीचे पहुँच 
कर सध्या समय से भ्राघी रात तक किले वालो से लडें। भाखिर राजपूत, जो 
लडाई के नाम को जान के बदले खरीदने भौर जान को नाम के पास्ते बेचने 
का व्यापार खूब जानते हैं, श्रागे दोडे भोर दौडने में कुछ गिर भी गये, तो 
भी दरवाजे तक पहुच फर भाग लगा दी । इस तरफ मार्ग साफ करके राज- 
पूत भौर मुगल साथ-साथ किले' में दाखिल हुए। कजलबाशो को मार फर 
40 इराकी घोड़े झौर दूसरा सामान ले झाये। किले मे बबुक फी श्रावाज 
सुन कर राजा जगतसिह बहुत जल्दी वहा भ्रा पहुचा शोर इन लोगो फी वहा- 
दुरी शौर फोशिश फी तारीफ फरने लगा । 

इस लडाई में राजा जगतर्सिह के राजयूतों ने बडी बहादुरी की थी 
उनके लगभग तीस झादमी मारे गये थे ओर कुछ झाहत भी हुए थे, भौर 
बहुत्त से घोडे बदुक की गोलियों से मारे गये थे। इसलिए राजा ने किले के 
घोड़े शोर सब साज-सामान इन्ही के पास रहने दिया। 

इतने भे खबर श्ाई फि जमीनदावर से बिस्‍्त वालो की मदद पर फ़ौज 
भाने वाली है। राजा ने उसके ऊपर घावा फरके बहुतों फो तो मार डाला 
भौर वाफी साग गये । 

फिर राजा जगत्सिह ने जमीनदावर के किले पर पहुच कर मोर्चे लगागे। 
उनमे से एक अपने झादमियों के जिस्मे किया झौर जब देखा कि इस तरह 
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से काम बढता है तो भपने मोर्रे की तरफ से खाई का पानी निकालने के 
वास्ते नाला खोदा, मगर पानी इधर से कम भाता था, इसलिए यह बात 
ठहराई कि लकडी के तस्तो पर सलामत कूचा वना कर उसको कल से खाई 
के ऊपर रपखें धोौर उसके ऊपर से सेना को उतार कर किले की दीवार उडावें 
और उघर से किले मे प्रवेश फरें | मगर भमीरो की राय न मिलने से फाम 
न चला | यह खबर सुन फर कुलीच खा सूवेदार खुद वहा झाया। तव 6 
रबी-उल्‌-प्रव्वल (पहिला सावन सुदि 85-रविवार, जुलाई 8, 638 ई०) को 
फिलेदार रोशन सुल्तान ने किला उसे सौंप दिया । फिर फौज वबिस्त किले के 
ऊपर गई झोौर 7 रबी-उस-सानी (धुसरा सावन सुदि 9>-वुधवार, झगस्त 
$, 638 ६०) फो जब वारूद से किले की दीवार उडाई तो दूसरे मोरचे 
और खास करके राजा जगतसिह के मोर्चे के ग्रादमी तुरही की प्रावाज सुन 
कर नसेनियो से, जो तैयार थीं, किले मे जा कूदे भौर दुश्मनो को मार कर 
किला जीत लिया | वहा फा फिलेदार महराव चाला किले पर चढ गया। 
सीन सुरगें उसके गिर्दे भी बनाई गई थी, जिसमे से एक जगतसिह ने बनाई 
थी, उससे एक बुर्ज दरवाजे समेत उड गई भोर सिपाद्दी प्रपने भागे ढालें करके 
अदर घुस गये। बाला किला भी 23 रबो-उसू-प्तानी (भादों बदि ॥0-5 
शुक्रवार, भगस्त 24, 638 ई०) फो फतह हो गया । 


प्रलीमरदान खां फा उपस्थित होना 

7 रबी-उल्‌-प्रव्वल (दूसरा सावन वदि 3>-गुरुवार, जुलाई 9, 638 
ई०) को शाहुजादा घुजा फाबुल पहुच फर बुते साक में ठहरा। कधार से 
इलाके फायुन में बुते खाक उपस्थित होकर वहा भ्रतीम रदान खा ने भरादाव 
किया । उसकी पेदवाई के वास्ते शाहजादा ने कई भ्रमीरो को भेजा था। 
दोवानसाने के दरवाजे तक खानदौरा वहादुर नसरतजग भी गया था । सलाम 
फरने के वाद सानदौरा भोर राजा जयपिह तो शाहजादा की तरफ चंठे भौर 
शलीमरदान सा फो वाई तरफ चेठाया । फिर शाहुजादा ने उसको एक भारो 
पिनप्नत देकर बादशाह फी सेवा मे भेज दिया । 


राजा गर्जासह को मृत्यु 
३ मुहरंभ, 047 हि (जेठ सुदि 35-रविवार, मई 6, 638 ६०) फो 
राजा गदपिह, जो फुरब-कायदे घौर फोज की सख्या में हिन्दुस्तान के सभी 
राजाप्ो से बढा हुआ था, मर गया। बादशाह ने उसके कहने के भनुमार 
जमदनमिंह फो खितप्रत, जदारू जमघर, 4 हुजारी जात--4000 सवार यंग 
मनसव, राला बग सिताब, भडा, सरकारा, सोने की जीन फा घोड़ा भौर 
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खासा हाथी प्रदान किये । राजा ने 000 मुहरें, 42 हाथी झौर कुछ जडाऊ 
प्राभुषण नजर किये। राजा का बडा भाई, श्रमरसिह, बादशाह के भ्रादेश से 
शाहजादा मुहम्मद शुजा के साथ फावुल गया हुआ था । उसको 000 सवारों 
के इजाफे से 3 हजारी जात---3000 हजार सवारो का सनसब श्रौर राव का 
खिताब इनायत हुआ्ना | पहिले भी राठोडो मे राव का खिताब ही था। राजा 
सुरजसिह के बाप राजा उदयस्तिह ने अ्रकवर बादशाह की सेवा में रह कर 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, तब उन्होंने उसको राजा का खिताब इनायत फरके यह 
बात ठहरा दी कि भ्रव से जो फोई भादमी इस खानदान का अपने पूर्वजों को 
गद्दी पर बेठे तो उसे राजा का खिताब, झभौर जो छोटा भाई इस दर्जे पर 
पहुचे तो उसका बडा भाई राव कहलावे । इस कोम के हाल दूसरी सभी 
राजपूत जातियो से प्रतिकूल हैं, क्योकि दूसरी जातियो में तो बडा बेटा अपने 
बाप की जगह बेठता है, भौर राठोडो में जिसकी मा अपने पति फी ज्यादा 
प्यारी होती है, उसी का बेटा बाप की जगह बैठाया जाता है। उसकी मा के 
साथ राजा उदयप्तिह के विशेष प्रेम के कारण ही, राजा उदयप्तिह के बाद 
राजा सूरजसिह, जो तीन भाइयो से छोटा था, राजगद्दी पर बैठाया गया भोर 
सबसे बडा सकतसिह राव कहलाया था। 


दरबार का हाल 
गोडवाना के जमीदार राव चादा फी पेशकश के 4 हाथी बादशाह फी नजर 
से गुजरे । 

रार्यासह भाला फो भझाठ सदी जात--400 सवारों का मनसब मिला। 

6 रबी-उल्‌-प्रव्वल (पहिला सावन सुदि 8-->रविवार, जुलाई 8, 638 
इं०) फो हरीसिंह राठोड का मनसब डेढ़ हजारी जात--.900 सवारो का 
हो गया । 

0 रबी-उल्‌-भव्वल (पहिला सावन सुदि 2>>गुरुवार, जुलाई 2, 
638 ई०) को बादशाह शाहजादा दारा शिकोह के मकान पर गये । वहा कई 
भमीरो को खिलअभत मिले । उनमे से राजा जसव॑त्तस्तह को खिलप्बत फरजी 
सहित मिला । 

5 रवी-उसू-सानी (दूसरा सावन सुदि 7->सोमवार, अगस्त 6, 638 
ई०) को 6 हाथी राजा जसवर्तासह ने बादशाह के नजर किये । 

5 रवी-उसू-सानी (भादों वदि 2>-श्रुरुवार, अगस्त 6, 638 ई०) 
फो राजसिंह राठौड को, जो कि राजा गजसिह का प्रधान था, बादशाह ने 
अपने नौकरों मे सम्मिलित करके हजारी जात---400 सवारों का मनसव 
दिया, भोर घोड़े सहितखिलझत भी प्रदान की, क्योकि राजा जसवंतर्सिह 
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नौजवानी मे ही बड़े दर्जे पर पहुचा था, भौर उसको एक विश्वस्त फामदार 
चाहिए था । इमलिए बादशाह ने श्रत्यधिक कृपा फरके हुयम दिया कि "जिम 
तरह राजप्िह उसके बाप के सामने काम किया करता था, उसी तरह झ्रव भी 
राजा के कामो का वदोवस्त करता रहे 

दयानतराय को हयनी एइनायन हुई । 


कधार की मुहिम 

सूवे कघार के किलो में से सारवान का किला तो राजा जगतसिह ने श्रोर 
हिरमद का जाह॒द वेग ने पहिले ही जीत लिया था । जमीनदावर भौर विस्त 
फे किले वाद भें जीते गये । फिर वाकी के किले, गिरिश्क भौर फराह, वर्गरह 
भी कुलीच खा ने ईरानियो से ले लिये। वे लोग तब कंघार के इलाके से 
निकल कर खुरासान चले गये । तव कुलीच स्वा भी 8 जमादि-उनृ-प्रव्यल 
(भादो सुदि 0 5जशुक्रार, सितम्वर 7, 638 ई०) को पीछा कघार धा 
गया। 


ईरान फी फौज श्रौर उपज 


धादशाह-नामा' मे लिखा है कि इस वक्‍त ईरान फी छुल फलमी (हस्तलिखित 
ग्रधो में लिसे भ्रनुमार) फौज 30 हजार सवारो की थी। पश्रामदनी दो फरोड 
40 लाख रुपये की, वजीर का वेतन एक लाख रुपये श्रोर वजारत के दस्तूरो 
समेत 2 लास रुपये सालाना का है। सिपहूसालार का 3 लाख रुपये, फौरची 
वाशो का 5 लाख रुपये प्लोर खुरासान के वगलर बेगी का वेतन 0 लाख 
रुपये सालाना है। (उनकी तुलना मे) यहा कई सूवे, जैसे श्रागरा, दिल्ली 
झोर लाहोर ढदाई-ढाई करोड़ के हासिल के हैं। तथा हरेक मनसददार 7 हजारी 
जात--7 हजार सवार या 5 हजार सवार दो-प्रस्पा श्र से-प्रस्पा फी जागीर 
का हासिल 30 लाख रुपये सालाना है; भोौर भासफ खा सानखसाना सिपन्‍ह- 
सालार मी सालाना ध्रामदनी 50 लास रुपये की है । 


बगलाना प्रदेश को फतह 
वधादशाह-नामा' में लिसा है कि इस प्रदेश में 9 किले, 34 परगने श्रौर 00 
गाव हूँ, ओर यहां फी जमींदारी फोई 400 से भी प्रधिक वर्षों से हात के 
जमीदार भेरजी फे सानदान में चली भा रही है। यह प्रदेश आद-हवा पी 
भ्रेष्ठता, नहरो री प्रचुरता, वक्षो भौर रिमाल (मेवो) पी बहुतायत के लिए 
मुप्रसिद्ध है। लवाई 00 छोम धभोर घौड़ाई 70 कोस है। संबाई उसकी प्ररव 
फी तरफ दोतताबाद के चांदौर एलाके तगः भोर पश्चिम फी तरफ ददर सूरत 
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भौर खारे समुद्र तक है । चौडाई उत्तर में सुलतानपुर भौर (मालवा के) 
नदुरबार इलाके तक झौर दक्षिण मे नासिक व्यम्बक तक है। किलों के नाम 
साल्हेर, मुल्हेर, मोरा, हरगढ, सलोदा, बावना, पीपोल, जोरेल हैं। इनमे 
साल्हेर भौर मुल्हेर बहुत मजबूत हैं। साल्हेर एक लबे पहाड़ पर बना है भौर 
मजबूती के भ्रतिरिक्त इस बात के चास्ते भी प्रसिद्ध हैं कि उसका रास्ता बहुत 
विकेट भौर कठिन है । इस पहाड पर दो किले हैं, एक तो ऊपर है जिसको 
साल्हेर फहते हैं भोर दूसरा मध्य मे है । ये दोनो किले' प्राकृतिक रूप से एक 
पत्थर के बने हुए हैं । मगर फही-कही सिर्फ दरारें चूने शौर पत्थरों के टुकडों 
से बद की गई हैं। पहाड की जड से पहिले किले तक एक-मात्र जो तग रास्ता 
है, वह साप की तरह चल खाता चला गया है, जिसमें बहुत सी ऐसी भी 
पहाडिया हैं, जिन पर बडी कठिनाई से चढा जाता है। दोनो किलों के बीच 
मे तो ऐसी चिकट गली है कि जिसमें पाव ठहराने के लिए सिर्फ गड्ढे ही खुदे 
हुए हैं श्रोर उनमे भी दूसरे भ्रादमी की सहायता के बिता पाव नही रखा जा 
सकता है। हर किले में एक-एक तालाब ऐसा भी है कि जिसमे से पानी 
उबलता है। 
मुल्हेर भी एक पहाड के ऊपर बना है। इस पहाड़ की ऊपर से दो 
चोटिया फट गई हैं। नीचे की चोटी पर तो मुल्हेर है श्ौर ऊपर फी चोटी 
'पर मोरा है। मगर मुल्हेर मोरा से ज्यादा लम्बा चौडा है। इस पहाड़ के 
बीच मे एक फोट है, जिसको बाडी भौर उसके बीच की बस्ती को शहरबाडी 
कहते हैं, जिसमें भेरजी श्लौर उसके इलाकेदारो के घर हैं । 
बादशाह ने दो वर्ष पहिले बगलाना शाहजादा भ्रौ रगजेब को इनायत करके 
यह हुवम दिया था कि दक्षिण में पहुच कर उसे विजय कर लेता। इस पर 
उसने 8 शावान, 047 हि? (पौष सुदि 0, 694 वि०--शनिवार, दिसम्बर 
१6, 637 ई०) फो बादशाही सेना के 3000 सवार और 2000 बदुकची 
मालूजी दबिखनी के नेतृत्व मे, भोर भपने नौकर मुहम्मद ताहिर के साथ निजी 
2000 सवार भी बगलाना फतह करने के लिए भेजे। 0 रमजान, 047 हिं० 
(माह सुदि ]--मगलवार, जनवरी 6, 638 ६०) की बाडी फा कोट 
घेरा गया झभ्ौर कुछ लडाई के बाद फतह हुझ्ना | मेरजी पाच-छ सौ भ्रादमियों 
के साथ तब मुल्हेर किले मे चला गया भ्रोर उसके झदर बेठ कर लडने लगा । 
जब बाहर के मोरचो के पूर्ण प्रवध से नाज की रसद बंद हो गई, तब उसने 
भ्रपनी मा को भाठो किलो की कुजिया देकर भ्रपते वकील किशनजी के साथ 
शाहजादे के पास भेज कर भ्रर्ज की कि “यदि सुलतानपुर का परगना मुझको 
मिल जावे तो भपना भसवाब लेकर वहा चला जाऊ ।” शाहजादे ने भेरजी 
की मां को सिरोपाव वर्गरह से राजी करके बादशाह को श्रर्जी लिखी । बाद- 
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'शाह ने इस लिहाज से कि भेरजी हमेशा हुस्म मे रहा करता था, नजराना 
भेजा करता था, जब फाम पडता तो दक्षिण फे सिपहप्तालार के बुलाने पर 
उपस्थित हो जाता था, उस्तको 3 हजारी जात--500 सवार का मनसब भ्रोर 
सुलतानपुर का परगना प्रदान किया । तब भेरजी | सफर, 048 हि० (धाषाढ 
सुदि 3, 695 वि०--सोमवार, जून 4, 638 ई०) को किले से निकल कर 
शाहजादा के पास उपस्थित हुम । शाहजादा ने उसको खिलशझ्त, जडाऊ 
जमधर, हाथी स्‍भौर घोड़ा दिये और मुहम्मद ताहिर को प्रपनी परफ से उस 
मुल्क में हाकिम नियुक्त किया । 

पीपोल का किला भेरजी के रिश्तेदार ऊदिया के पास था। वह भी 
फतह हो गया श्रोर ऊदिया 4 रबी-उल्‌-भव्वल (पहिला सावन सुदि 6-- 
शुक्रवार, जुलाई 6, 638 ६०) को शाहजादे के पास उपस्थित हो गया । इन 
किलो से 20 तोपं हाथ आईं । 

बगलाना की जमा भेरजी के वक्‍त में 20 लाख टका की थी, जो वहा 
का सिक्‍का था। बादशाही बदोबस्त मे उसकी जमावदी 4 लाख रुपये को हुई । 

बगलाना के इलाके में से रामनगर का परगना भेरजी के दामाद सोमदेव 
को दिया हुआ था। णब भेरजी शाहजादा के पास उपस्थित हो गया तो 
सोमदेव भी हाकिम सूरत के माध्यम से हाजिर हुआ । मगर रामनगर की 
आमदनी खर्च से कम थी, इसलिए शाहजादे ने रामनगर उसी के पास रख 
कर दस हजार रुपये हर साल मालग्रुजारी के ठहरा लिये। 

रखगगे के जमींदार फा भाई मांगतराय, जो चाटगाव ( चिट्टागाग) कार 
हाकिम था, भपने भाई के एक नौकर से, जो उसकी जगह बैठ गया था, लडाई 
हार कर पनाह लेने के वास्ते बंगाल मे इस्लाम खा के पास भ्रा गया, और 
इसी फारण वगाल के 0-2 हजार श्रोरत-प्रादमी, जो चाटगाव मे कैद थे, 
40 चप॑ बाद छूट कर अपने वतन मे श्राये । 


बादशाह का लाहोर जाना , 
१6 रवी-उसू-सानी (भादों बदि 3ल्‍-छुक्रवार, भ्रगस्त 77, 638 ई०) को 
चादशाह ने लाहौर जाने के विचार से सैफ खा को धझागरा मे छोड़ा, श्रौर 
राजा विटूठलदास को वहा की किलेदारी सौंपी । उसे तदर्थ तब घघेडे से घुलाया 
गया था। उसको खिलगत, जडाऊ जमघर भौर सोने की जीन फा घोडा भी 
दिये । ९ 
) रखग को भव भराकान कहते हैं । 


2 उस वक्‍त फेहनी नदी बगाल भौर मग (ग्रह्मा) की हद थी, भौर घाटगाव रखग 
बालो के प्रधिकार में था । 
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]7 रबी-उस्‌-सानी (भादों बदि 4--शनिवार, भ्रगस्त 8, 638 ई०) 
को बादशाह ने श्ागरे से कुच किया । घाट स्वामी के ढेरे पर राजा जेसवत- 
सिह को खासा तवेले से सुनहरी जीन का घोड़ा इनायत हुआ । 

8 जमादि-उल्‌-अ्रव्वल (भादों सुदि ।0--शुक्रवार, सितम्बर ?, 638 ई०) 
को बादशाह दिल्‍ली पहुंचे । राजा जसवतसिह के प्रधान राजधिह ने ! हायी 
नजर किया। 

5 जमादि-उल्‌ श्रव्वल (श्रासोज बदि ]5>शुक्रवार, सितम्वर 4, 638 
६०) को बादशाह का दिल्‍ली से कूच हुआ । राजा जसवतर्सिह वगैरह कई 
भ्रमीर, जो शाही हुक्म से दिल्‍ली मे रह गये थे, पालम मे जा मिले । 


जलसी सन्‌ बारहवां 
(सितम्बर 29, 638 ई० से सितम्बर 8, 639 ई० तक) 


7 जमादि-उसू-सानी (झ्ासोज सुदि 8--शुक्रवार, भ्रक्तूबर 5, 638 ६०) 
फो परयने झदरी के गाव ग्रखतियारपुर में बादशाह ने राजा जसवतर्भिह्ठ को 
खासा खिलभत भ्रौर सुनहरी जीन फा घोडा दिया। 

47 जमादि-उस्‌-सानी (कार्त्तिक बदि 3>>सोमवार, अकक्‍्तुबर 45, 638 
६०) को बादशाह ने सतलज नदी के किनारे पर सूरजासह के बेटे सबर्लासह 
फा मनसब, जो सूबा गुजरात में तैनात था, भ्रसल झौर इजाफे से हजारी 
जात--हजार सवार का फर दिया । 

& रजब (कात्तिक सुदि 9>>सोमवार, नवस्वर 5, 638 ई० ) को व्यास 
नदी के किनारे पर महेशदास राठौड़ का मनसब 6 सदी जात--300 सवारो 
का हो गया और उसे खिलश्रत भी मिला । यह पहिले राजा गजरसिह का नौकर 
था, फिर राजा जसवतसिह का हुआ और इन दिनो में बादशाही नौकर था । 

5 रजब (मगसिर सुदि --सोमवार, नवम्बर 2, 638 ई०) फो 
बादशाह ने भ्रशरफी झोर रुपया लुटाते हुए लाहोर के दोलतखाने मे प्रवेश 
किया ।? भ्रलीमरदान खा उपस्थित हुआ । बादशाह ने उसको भारी खिलझत, 
] लाख रुपया भौर काश्मीर फा सूबा दिया । लाख रुपया पहिले भी उसे 
मिल चुका था। शौर पाच लाख रुपये दाद मे फिर मिले 

शाह सफी के वकील यादगार वेग को भी ईरान जाने फो बिंदा दी गई | 


] वादशाह ईद की नमाज पढने फो जाते थे, तव भी भ्रशरफी भौर रुपये लुदाते 
जाते थे । 


जुलूसी सन्‌ वारहवां 55 


उसको 2 लाख रुपये नकद और 50 हजार की जिन्‍स इनायत हुईं थी । 50 
हजार रुपयो फी जडाऊ सुराही, प्याला श्रौर रकावी उसके साथ शाह के 
वास्ते भेजी गई । 

] शावान (मगसिर सुदि 3ल्‍-बुघवार, नवम्बर 28, 638 ई०) को 
राजा जगतसिह के वेटे राजरूप को मनसव का इजाफा होकर घोडा श्र 
कागड़े के पहाडो की फौजदारी फा काम मिला ॥ 

5 शावान (पौषप वदि 2--वुघवार, दिसम्बर 2, 638 ई०) को बाद- 
शाह ने दारा शिकोह भोर मुराद वरुश को खासा पोस्तीन? दिये । काबुल के 
सुवेदार सईद खा झौर राजा जसवतर्सिह को भी समूर की पोस्तीने इनायत 
की, जिनके शझवरे (ऊपर वाले कपडे) पर जरी का काम किया हुमा था । 

24 शावान (पीप बदि 5-शुक्रवार, दिसम्बर 2, 638 ई०) फो फच्छ 
के जमीदार भारा के वेटे भोज का भेजा हुप्रा एक घोडा वादशाह की नजर से 
गुजरा । 

2 रमजान (पौष सुदि 3--शुक्रवार, दिसम्बर 28, 638 ई०) को राणा 
जगतसिह की श्रर्जी श्लोर कुछ जडाऊ चीजें लेकर उसका नौकर ईश्वरदास 
उपस्थित हुआ । वादशाह ने उसको खिलश्नत देकर राणा के वास्ते खासा 
खिलझत झौर 2 तपचाक (तुर्की) घोड़े सुनहरी जीन के भेजे । 

]2 रमजान (पोप सुदि 3--सोमवार, जनवरी 7, 639 ई०) को 
प्रल्लामी भझफजल खा वजीर मर गया शभौर दयानवराय फो कुछ भधिकार 
घजीरायत के मिले। 

जुलकरनन फरगी (प्ररमेनिया-निवासी) ने एक किताव बादशाह के नाम 
पर बनाई थी, उसके लिए उसे 5000 रुपये इनाम के मिले | 

]8 रमजान (माह वदि 4:-रविवार, जनवरी 3, 639 ई०) फो 
बादशाह की सालगिरह के तुलादान में अमीरो के इजाफ हुए, जिनमे राजा 
जसवतर्सिहू का मनसव हजारी जात--हजार सवार के इजाफे से 5 हजारी 
जात---5 हजार सवारो का हो गया, झ्ौर राजा रागयसिंह के मनसव में 500 
सवारो का इजाफा हुप्रा, जिससे उसका मनसव 3 हजारी जात---2000 सवारो 
का हो गया । दयानतराय को रायराया का खिताव मिला । 

3 शब्वाल (माह सुदि 4--सोमवार, जनवरी 28, 639 ई०) को बाद- 
शाह ने शाहजादा शुजा फो, जो कावुल से चुलाये जाने पर झ्ाया था, !5 
हजारी जात--9 हजार सवार का मनसव देकर वगाल के लिए रवाना 
किया । इसी के साथ उतना ही मनसव श्रौरगजेव का भी कर दिया गया | 


4 लोमडी, समूर, सिंजाव भादि रोएदार जतुमो की खाल से बनाया हुआ कोट ॥ 
इसके रोए भीतर झोर खाल ऊपर रहती है । (स०) 
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दारा शिकोह का मनसब पहिले ही 20 हजारी हो गया था । 

0 शब्बाल (माह सुदि [--सोमवार, फरवरी 4, 639 ई०) को राजा 
जगत्सिह काबुल से भ्राया। बादशाह ने उसको खिलश्मत श्रौर मोतियो की 
माला दी । 


बुदेलो का विद्रोह 


जुफारतिह के बेटे पृथ्वी राज को बदेलो ने श्पना सिरदार बनाया था। चपत 
बुदेले ने उसकी मदद की । तब बादशाह के भागरा से जाने के वाद बुदेलो ने 
बहुत उपद्रव किया । जब यह खबर बरदशाह के पास पहुची तो श्रन्दुल्ला खा 
फीरोजजग को पटना की सूबवेदारी से वदल कर बुदेलो के विरुद्ध जाने का 
उसे भादेश दिया । 


बादशाह फा काबुल जाना 


4 शव्वाल (फाग्रुत बदि -ज"शुक्रवार, फरवरी 8, 639 ई०) को बाद- 
शाह ने शाहजादा दारा शिकोह को ईरान के शाह सफी के विरुद्ध मेजा, क्‍यों 
कि शाह कघार पर चढाई फरना चाहता था। दारा के साथ राजा रायसिह 
श्लौर जगतर्सिह भी तैनात होकर गये | राजा रायसिह को हाथी इनायत हुप्मा । 

5 जीकाद (फागुन सुदि 3--सोमवार, फरवरी 25, 639 ई०) को 
चादशाह स्वय भी फावुल के लिए रवाना हुए । 

बगलाने का जमीदार मेरजी मर गया। बादशाह ने उसके बेटे बहादुर 
परमजी (बेरमजी) को डेढ़ हजारी जात--हजार सवार का मनसव प्रदान 
किया। वह तब मुसलमान हो गया भ्ोर उसका नाम दोलतमद रखा गया । 

5 जीकाद (चैत वदि 2--सोमवार, मार्च , 639 ई०) को नौरोज 
था। उस दिन बिहारीमल फी जगह राय सभाचद लाहौर फा दीवान हुप्ना और 
विहारीमल मुलतान का दीवान बना। 

2 जिल्‌हिज (चैत सुदि 4--ग्रुरुवार, मार्च 28, 639 ई०) को बादशाह 
का मुकाम रावलपिंडो मे हुप्रा। भादेशानुसार राजा जयसिंह नोशहरा से 
ग्राकर वहा उपस्थित हुग्मा । 

4 जिल॒हिज (चेत सुदि 6--शनिवार, मार्च 30, 639 ई०) को राजा 
जगत सिह शाहजादा दारा शिकोह के साथ दरबार मे उपस्थित हुमा | वादशाह 
ने राजा जयसिंह को मोतियो की माला प्रदान की । दूसरे दिन राजा जगतर्सिह 
को खिलभ्मत देकर दोनों बगशो का वदोवस्त करने के लिए भेजा झौर यद्द 
हुक्म दिया कि “हमारे काबुल पहुचने तक रसद जमा करले झौर पहुचने के 
पीछे दोनो वगशो से बराबर नाज पहुचता रहे ।” 
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0 जिलृहिज (चेत 'सुदि |2--शुक्रवार, प्रप्नेल 5, 639 ई०) फो बाद- 
शाह ने राजा जयसिंह भोौर जसवतसिह को एक-एक हाथी खासा हाथियो मे से 
इनायत किया | 

8 जिलृहिज (वैसाल वदि 6--शनिवार, भ्रप्नेल 3, 639 ई०) को 
बादशाह प्रटक से उतरे 

2] जिलृहिज (वेसाख बदि 9->मगलवार, श्रप्रेल 6, 639 ई०) फो 
बादशाह ने नोशहरा पहुच कर राजा जयस्तिह भौर राव प्रमर्रासह फो घोड़े 
प्रदान किये । 

25 जिल॒ृहिज (वैसाख बदि 2--शनिवार, प्रप्रैल 20, 639 ई०) फो 
बादशाह ने नौशहरा में स्पत्ती सेना की हाजिरी ली तो 50,000 सवार गिने 
गये । इसी दिन राजा जयसिह मिर्जा राजा के खिताव से सम्मानित हुआ, 
जो भ्रकबवर बादशाह ने उसके दादा राजा मार्नाप्तह को दिया था। राव 
प्रमरसिह को हाथी भौर रायसिह फो कडा इनायत हुए। राजा जयराम को 
हजारी जात--हजार सवार भोर गोकुलदास सीसो दिया को हुजारी जात--600 
सवारो का मनसब इनायत हुए । 

26 जिल॒ृहिज (वेसासत्र वदि 35-रविवार, भ्रप्रेत 27, 639 ई०) को 
शाहजादा (दारा शिकोह) को पीछे से झाने का हुक्म हुप्रा, भोर वादशाह प्रागे 
रवाना हो गये । 

भ्राखिरी जिलृहिज (चेसाख सुदि --चुघवार, श्रप्नेल 24, 639 ई०) 
फो वादशाह ने श्रासफ खा वजीर झशौर जसवतासह को भी पेशावर मे छोडा 
धोौर झ्राप जमरूद के लिए रवाना हो गये । इनको हुक्म हुमा कि पीछे से पावें, 
क्यो कि खबर के घादे से एकदम इतने सेनिकों का गुजरना फठिन था । 

] मुहरंभ, 049 हि० (वेसाख सुदि 2--गुरवार, भ्रप्नेल 25, 639 ई०), 
फो बादशाह अली मसजिद पहुचे । राजा बिद्ठलदास झागरा से खजाना 
लाहौर पहुचा फर दरबार में उपस्थित हुआ । 

3 सुहरंभ (वेसाख सुदि 4--छशनिवार, भ्रप्रेल 27, 639 ई०) फो राजा 
जसवतर्सिह वगैरह भी बादशाह के पास 'पहुच गये । 

8 मुहरंम (जेठ वदि 5:--रविव्रार, मई 2, 639 ६ई०) को छोटी 
कायुल में पहुच कर बादशाह ने राजा विट्ठलदास फो सोने फी जीन का एक 
घोडा खासा तवेले से प्रदान किया । 

25 मुहरंम (जेठ बदि 2--रविवार, मई 9, 639 ई०) फो बादशाह 
ने काबुल मे प्रवेश किया । 

| रवी-उल्‌-भ्रव्वल (भाषाढ़ सुदि 3--रविवार, जून 23, 639 ई०) को 
राजा जसवतर्सिह के प्रधान सहेशदास राठोड को घोडा इनायत हुप्ता 
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9 रबी-उल्‌-प्रव्वल (सावन चदि 5--गुरुवार, जुलाई , 639 ई०) 
को बल्ख फे स्वामी नजर मुहम्मद खा का वकील 40,000 रुपये की सौगात 
लेकर उपस्थित हुप्ना । कुछ दिनो पश्चात्‌ बादशाह ने उसको 60,000 रुपये 
झौर खिलग्नत देकर बिदा किया। 

]4 रबी-उस्‌-सानी (भादों बदि :-रविवार, प्रगस्त 4, 639 ई०) को 
तुलादान के दरबार मे राजिह राठोड़ का मनसब हजारी जात--600 
सवारो का और रागयसिह माला का हजारी जात--400 सवारो का भ्रसल 
शौर इजाफे से हो गया । 

5 रबी-उस्‌-सानी (भादो बदि 2--सोमवार, अगस्त 5, 639 ई०) को 
राजा बिट्ठलदास शभौर उसके बेटे भ्र्जुन॒ गौड को जागीर मे जाने की छुट्टी 
हुई । राजा को खास खिलग्मत इनायत हुआ । 

25 रबी-उठसू-सानी (भादों बदि ल्‍--ग्रुरुवार, अगस्त 5, 639 ई०) 
फो बादशाह फाबुल से बगश के रास्ते से वापिस रवाना हुए श्रौर घाटे की 
तगी से शाहजादा दारा शिकोह को हुक्म हुआ कि कुछ दिन काबुल में रह कर 
राजा जयसिंह वगरह के साथ कुछ समय बाद झ्ावे । | लाख रुपये की सौगात 
नजर मुहम्मद खा के वास्ते देकर शाद खा'को बल्‍्ख की तरफ बिदा किया । 

9 जमादि-उल्‌-प्रव्वल (भादो सुदि 2--ग्रुरुवा र, अगस्त 29, 639 ई०) 
फो राजा बिट्ठलदास के बड़े बेटे श्रनिरुद्ध का मनसब भ्रसल झौर इजाफे से 
हजारी जात--000 सवार का हो गया । 

20 घमादि उल्‌-भव्वल (भ्रासोज बदि 7--सोमवार, सितम्बर 9, 639 
ई०) को फोहाट मे डेरे हुए । राजा जगर्तापह दोनो बगशो का थानेदार था, 
और वहा रहता था, उसने 9 घोड़े नजर किये । 


जुलसी सन्‌ तेरहवां 
(सितम्वर 9, 639 ६० से सितम्बर 7, 640 ई०) 


2 जमादि-उसू-सानी (झ्रासोज सुदि 9 -- बुधवार, सितम्बर 25, 639 ई०) को 
नीलाब के किनारे पर राजा जसवतसिह को सुनहरी जीन फा घोडा खासा 
तवेले से इनायत हुआझ्ना । 

बडी तिव्बत के जमींदार सगीवमखल ने छोटी तिब्बत मे कुछ दखल दिया 
था, भ्रत भ्रलीराय के बेटे श्रादम के लिखने पर झलीमरदान खा ने श्पने दामाद 
हुसेव वेग को कारमीर से भेज कर सगीवमखल को निकाल दिया । 
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6 जमादि-उसू-सानी (कार्तिक बेदि 25ू"शुक्रवार, अश्रवतूवर 4, 639 
ईू०) को वादशाह के डेरे लाहौर के पासप्त जडोल के तालाव पर हुए । वहा 
गोवर्धन राठौड़ का, जो पहिले राजा गजर्पिह का चौकर था, 8 सदी जात-- 
-200 सवार का मनसब मिला 

2 जमादि-उसु-सानी (कार्तिक बदि 7--वुधवार, पश्रक्तुबर 9, 639 ई० ) 
न्‍को बादशाह लाहोर भे दाखिल हुए भौर इसी दिन शाहजादा दारा शिकोह 
भी राजा जयसिंह समेत पहुच कर दरबार में उपस्थित हुश्ना । 

झादिल खा की 2 लाख रुपये की पेशकश बीजापुर से पहुची । 

प्रल्लीम रदान खा ने, जिसको काश्मीर की सुवेदारी के श्रतिरिक्त लाहौर 
की सुवेदारी इनायत हुई थी, वादशाह की श्राज्ञा लेकर रावी नदी से लाहौर 
तक नहर लाने का पकाम जारी किया | उसका नाम शाह नहर रखा गया । 

सीस्तान के मालिक हमजह ने कधार की ह॒द में कुछ दखल दिया था, भ्रत 
कुलीच खा सूवेदार ने सीस्तान पर फोज भेजी थी | लूठ-मार करने के सिवाय 
सीस्तान का बद (वाघ) तोड कर वह पीछे भ्रा गई, जिससे वह तमाम 
इलाका खराब हो गया । 

29 रजव (मगसिर सुदि ]८-शुक्रवार, नवम्बर 5, 639 ई०) को 
राजा जयसिह फो खासा खिलश्त प्रदान कर वतन जाने फो विदा दी गई । 

खिलोजी बादशाह की नोकरी छोड़ कर श्रादिल खा के पास गया था, मगर 
-आदिल खा ने उसे भपने पास नहीं रखा । इससे वह दोलतावाद के इलाके मे 
-लूट-मार करने लगा। भौरगजेव ने मलिक हुसेन फो उसके ऊपर भेजा । उसने 
पता लगा कर खिलोजी को मार डाला । 

26 शाबान (पौष वदि 3--गरुरुवार, दिसम्बर 2, 639 ई० ) को 
+इकवाल-नामा जद्दागीरी' को लिखने वाला मीर वस्शी मोतिमिद खा, जो 
आखिर वक्‍त मे लाहोर का सूवेदार हो गया था, मर गया । 

]5 रमजान (पोष सुदि 5ल्‍--सोमवार, दिसम्बर 30, 639 ई०) को 
यचादशाह ने नरघर के राजा रामदास के मरने की खबर सुन कर उसके पोत्ते 
अमरपसिह को श्रसल शोर इजाफ से हजारो जात--600 सवारों का मनसब 
आऔर राजा का खिताव दिया । नरवर फिले फी किलेदारी भी उसके दादा के 
अनुसार उसको सोंपी गई, और वह इलाका उसकी जागीर में निश्चित हुआ । 

5 शब्वाल (फाग्रुन वदि ] ->वुघवार, जनवरी 29, 640 ई०) को बाद- 
आह ने हरनाथ महापात्र को हाथी, घोड़ा श्रौर लाख दाम नकद इनायत 
किये । 

इसी दिन शाहुजादा भौरगजेव दक्षिण से श्राकर लाहौर में वादशाह के 
पास उपस्थित हुआ । वादशाह ने 0 लाख रुपये उसको इनाम दिये। 
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बगाल से खबर भाई कि 6 शव्वाल (माह सुदि 7--सोमवार, जनवरी 
20, 640 ई०) फो श्रकवरनगर के किले मे आग लग फर शाहजादा मुहम्मद 
झुजा के महल, कारखाने, आदि 75 दासिया भ्रौर 5 लाख के जवाहरात, सव 
कुछ जल गये। बादशाह ने यह खबर सुन कर 2 लाख रुपया नकद, 2 लाख के 
नवाहर भौर 2 लाख के जेवर लाहोर से उसके पास मजे ।? 

25 शव्वाल (फागुन बदि ॥2>-शनिवार, फरवरी 8, 640 ई०) को 
बादशाह काइमीर फो रवाना हुए श्ौर शाहजादा मुराद को बहीरा में ठहरने 
फा हुक्म दिया और फरमाया कि जब काबुल जाने का हुक्म पहुचे, तब वह 
तुरन्त रवाना हो जावे । उसके साथ नियुक्त सेनानायको मे माघोसिह, हरी- 
सिंह राठोड भौर राजा जयराम भी थे । 

8 जीकाद (फागुन सुदि 9--शुक्रतार, फरवरी 2!, 4640 ई०) को 
शाहजादा शझौरगजेव चिनाव नदी के किनारे से दोलताबाद के लिए रवाना 
हुभा । 

9 जीकाद (फागुन सुदि 0--शनिवार, फरवरी 22, 640 ई०)फो 
उसी मुकाम पर राजा जसवतर्सतिह को खिलभत झोर सुनहरी जीत का घोडा 
खासा तबेले से इनायत हुआ शोर वतन जाने फी भ्राशा मिली । राजसिंह फो 
भी खिलप्बत भ्रौर जडाऊ खजर प्रदान कर उसके साथ जाने की प्ााज्ञा दी 
गई । 

9 जीकाद (चेत बदि 6ल्‍८"-मगलवार, मा 3, 640 ई०) को राजा' 
जगतसिह पूच का रास्ता खोलने और घाटी से बे हटाने के वास्ते रवाना 
किया गया। उसने वहा पहुच कर काश्मीर के जमींदारों फी सहायता से, 
जिन्हें घहा के सूबेदार ने इकट्ठा करके सडक बनाने के वास्ते भेजा था, बर्फ 
कटवा कर पभादमियों और कारखानो के हाथियो के लिए गली निकाली, भौद 
उममे बर्फ कुटघा कर सडक बनवा दी । 

4 जिल्‌हिज (जेठ सुदि 6--बुघवार, मार्चे 8, 640 ई०) फो बादशाह 
बर्फ की घाटी से गुजरे भौर राजा जगतर्सिह ने घाटी के सिरे पर उपस्थित 
होकर मुजरा किया | 

9 जिलृहिज (जेठ सुदि ] ->सोमवा र, मार्चे 23, 640 ई०) को बाद- 
शाह काश्मीर पहुचे । 

भ्रव्दुल्ला खा ने जुकारसिह के बेटे पृथ्वीराज को तो भोरछा के निकट 
एक जगल में पकड लिया, परतु चपत लड फर निकल भागा | बादशाह ने 
पृथ्वीराज फो ग्वालियर के किले में कंद रखने का हुक्म दिया । उधर अब्दुल्ला 





7 यह खबर बयाल से ज्ञाहोर 8 दिनो मे पहुची थी । 
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खा की जगह बहादुर खा को वुदेलो की मुहिम पर नियुक्‍त्र करके भेजा, क्यो 
कि भ्रब्दुल्ला खा यह काम भ्च्छी तरह नही कर सका था। 

20 सफर, 050 6० (श्रासाढ बदि ४८-"सोमवार, जून , 640 ई०) 
फो रूम (तुर्की) के कंसर (शाहशाह) मुराद खा के वकील ने काश्मीर मे 
हाजिर होकर एक घोडा शोर सुलतान का खरीता पेश किया । बादशाह ने 
उसको एक भारी खिलग्नत, जडाऊ खजर श्रौर 5,000) रुपये नकद इनायत 
किय । 

भट (बेट भ्रथवा फेलम) नदी के चढ जाने से काश्मीर और पजाब मे 
बहुत नुकसान पहुचा । 

2] सफर (भ्रासाढ बदि 9>-मगलवार, जून 2, 640 ई०) को शाह- 
जादे औरगजेब की भ्र्जी से बादशाह को मालूम हुआ कि गोडवाना के जमी- 
दार चादा के बेटे, वापजी ने, जिसको बाप की जगह बैठने की इजाजत हुई 
थी, बुरहानपुर मे उपस्थित होकर 4 लाख रुपये नजर किये | वादशाह ने वह 
रुपया शाहजादे को ही बरूश दिया । 

भाखिरी सफर (श्रासाढ सुदि 2>-गुरुवार, जून !, 640 ई०) को 
शाहजादे मुराद के नाम काबुल जाने का हुक्म लिखा गया । 

] रबी-उल्‌-प्रव्वल (भ्ासाढ सुदि 3--रविवार, जून 2!, 640 ई० ) 
को करमसी राठोड का बेटा रामसिह, जो राणा जगर्तातअह का भानजा था 
भौर राणा की हो नौकरी में था, बादशाही सेवा के वास्त राणा के पास से 
दरबार मे उपस्थित हुआ । बादशाह ने उसको खिलप्मत देकर हजारी जात-- 
600 सवारो का मनसब प्रदान किया | 

3 रबी-उस-सानी (सावन सुदि 5 सोमवार, जुलाई 3, 640 ई०) 
को तुलादान के दरबार मे रायसल दरबारी के बेढे भोजराज फो हजारी 
जात 500 सवारों का मनसव मिला। रायराया का एक हाथी नजर 
हुआ । राजा रायसिंह को सुनहरी जीन का घोडा इनायत हुम्रा 

6 जमादि-उल्‌-प्व्वल (भादो सुदि 8--छुक्रवार, अगस्त 4, 640 ई०) 
फो राजा जगतस्सिह ने भर्ज किया कि काँगड़े फी फौजदारी मुकको इनायत 


होवे तो हर साल 4 लाख रुपये वहा के जमीदारो से लेकर खजाने मे भेजता 
रहूंगा । हि 


8 जमा दि-उन्‌ भ्रव्वल (भादो सुदि 0--रविवार, भ्रगस्त 6, 640 ई०) 


को वादशाह ने राजा जगतसिह को खिलश्मत और चादी की जीन का धोडा 
देकर कागड़े की फोजदारी पर भेजा । 


इसी दिन टोडरमल भ्रफजलखानी फो राय का खिताव, खिलकश्नत्त भ्रौर 
सरकार सरहिंद की दीवानी, फौजदारी प्रौर भ्रमीनी खिदमत इनायत हुई। 
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28 जमादि-उल्‌-अव्वल (श्रासोज बदि 305--शनिवार, सितम्बर 5, 
]640 ई०) को बादशाह ने जाफर खा भ्रौर राजा रायपभिंह वर्गरह को 
खालसा (वादशाह के निज) के फालतू कारखानों के साथ मवर की त्तरफ 
रवाना किया । 


जुलसी सन्‌ चौदहवां 
(सितम्बर 8, 640 ई० से भगस्त 27, 64] ई० तक) 


थ जमादि-उस्‌-सानी, सोमवार (श्रासोज सुदि 0--सितम्बर 4, 640 
ई०) को बादशाह काश्मीर से लाहोर की तरफ रवाना हुए। किश्तवार के 
राजा कृवरसेन को, जो सूबा फाइ्मीर के तैनातियो में से था, खिलअ्मत भ्रौर 
घोडा इनायत होकर बिदा दी गई । 

5 रजब (कातिक सुदि 7--रविवार, भ्रक्तूबर , 640 ई०) को 
मुकाम बहीरा मे राजा रायपिह ने उपस्थित होकर सलाम किया । 

] शाबान (मगसिर सुदि 3--शुक्रवार, नवम्बर 6, 640 ई० ) को बाद- 
शाह लाहौर पहुँचे । 

9 शाबान (पौष बदि 6--मगलवार, नवम्बर 24, 640 ई०) को शाह- 
जादा मुराद बरुश हाजिर हुआ। उसके साथ राव रतन का बेटा माधोर्सिह भी 
दरबार में उपस्थित हुआ । 

बहादुर खा ने चपत बुदेले को लड कर भगा दिया । 

]7 रमजान (माह बदि 3>--सोमवार, दिसम्बर 27, 640 ई०) को 
मुल्ला सादुलला श्रजें-मुकरेर (दूसरे दर्फ भ्र्ज करने की) खिदमत पर नौकर 
हुआ । वही बाद फो सादुल्‍ला खा वजीर कहलाया । 

6 शव्वाल (पौष बदि 2८""सोमवार, जनवरी 8, 64] ई०) का 
काबुल सूवा के भखबार से मालूम हुआ कि सैयद दिलेर खा नोशहरा का थाने- 
दार यूधुफजई पठानो के मुकाबले मे, जो उसके ऊपर चढ़ कर प्राये थे, भ्पने 
भाई-बदो समेत मारा गया । 

9 शव्वाल, गुरुवार (फाग्रुन वदि 5८-ग्रुरुवार, जनवरी 2], 94] 
ई०) को बादशाह के 50वें वर्ष छुरू होने का तुलादान हुआ्ला । इस उत्सव के 
दरवार मे श्रलीमरदान खा को बहुत-सी क्षपाश्नो के साथ काबुल की सूबेदारी 
भी मिली । चद्रमन बुदेला उस सूबे के मददगारों मे था, इसलिए उसको घोडा 
इनायत हुमा । 
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9 जीकाद (फाग्रुत सुदि 0-॑वुघवार, फरवरी 0, 64] ६०) को 
राव रतन हाडा का वेटा माघोसिंह 500 सवारो के इजाफे से 3 हजारी जात 
--छढाई हजार सवारो का मनसबदार हुआा । 

महेशदास राठोड झौर चन्द्रमम को हाथी इनायत हुए । 

]2 जीकाद (फागुन सुदि 3ल्‍-शनिवार, फरवरी 3, 64] ई०) फो 
राजा जयसिंह अपने वतन से भाया । 

4 जीकाद (फागुन सुदि 45->सोमवार, फरवरी 5, 64] ई०) को 
महेशदास के वेटे रतन को सुनहरी साज की तलवार इनायत्त हुई । 

5 जिल्‌हिज (चंत सुदि 6, स० 698 वि०--सोमवार, मार्च 8, 64] 
ई०) को राजा जयसिह के बड़े बेटे रामसिह को हाथी इनायत हुआ । 

” 9 जिल॒हिज (चैत सुदि 0--छुक्रवार, मार्च 2, 64] ई०) को नौरोज 
था । बादशाह ने शाहजादा मुराद को फिर काबुल के प्रबन्ध पर भेजा । 
राजा जयरसिह, हरीसिह राठौड, राजा जयराम, राय फाशीदास, इच्द्रसाल 
हाडा, और चद्रभान कछवादहा उसके साथ गये । 

राजा जयसिंह फो खिलञत, जमघर, मीनाकार फूल कटारी प्लौर सुनहरी 
जीन का घोडा इनायत हुए। 

6 जिल्‌हिज (वैंसाख बदि 3--शुक्रवार, मार्च 9, 64] ई०) को राजा 
जसवतर्सिह वतन से पभ्राकर उपस्थित हुझ्मा । 

2) जिलूृहिज (वेसाख वदि 8ल्‍-वुघवार, मार्च 24, 64] ई०) को 
राजा रायसिंह को हाथी इनायत हुआ । 

जमू के चकले का फौजदार शक्रुल्ला झरव था। वह भलग किया 
जाकर उसकी जगह सरदाज खा नियुक्त हुआ । 

22 जिलृहिज (वेसाख वदि 9“गुरुवार, मार्च 25, 64] ई०) को 
राव श्रमररसह्‌ को खिलझत, चादी की जीन का घोडा और हाथी, भीर चतुर- 
भुज चोहान को खिलश्रत शौर घोड़ा इनायत होकर दोनो फो शाहजादा 
मुराद के पास जाने का हुक्म हुआ । 

27 जिलृहिज (वेसाख वदि ]4ल्‍-मगलवार, मार्च 30, 64] ई०) को 
राजा जसवतर्प्िह फो खिलश्मत भौर जड़ाऊ घृप (कत्ती) इनायत हुई। 

राजतसिह के मर जाने पर [ मुहरंम, 05] हि० (वैंसाख सुदि 2-- 
शुक्रवार, भ्रप्रेंल 2, 64] ई०) को वादशाह ने महेश राठौडध को खिलप्नत 
भौर घोडा देकर राजा जसवर्तासह के कामों का प्रधान बना दिया । 

]। मुहरंम (वेसाल् सुदि 2>-सोमवार, श्रप्रेल 72, 64 ई०) को 
राजा जसवतस्तिह के पाच हजारी--पाच हजार सवारो के मनसव मे से 
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को हजारी जात--800 सवारो का मनसब मिला । 

भ्राजम खा ने, जो8 वर्ष से गुजरात का सूवेदार था, कोलियो और 
काठियो का चोरी-घाडा बन्द करके फाठियावाड में शाहपुर का किला, 
झौर दो मजबूत किले, आराजमपुर झौर खलीलाबाद, फोलीवाडा में बनाये । 
इससे तब जालौर से लेकर फाठियावाड की सरहद तक, जो (नवानगर के) 
जाम भोर फच्छ के भारा के इलाको श्रोर समुद्र से मिली हुई है, किसी फसादी 
को उपद्रव करने की ताकत न रही। मगर जाम ने जैसा कि उसे चाहिये था 
शाही सेवा नही की । इससे प्राजम खा उसके ऊपर चढ कर गया। जब 
नवानगर 7 फोस रहा तो जाम उससे मिलने को भ्ाया । मगर खान ने कहला 
भेजा कि जब तक महमूदी सिक्‍्को फी टकसाल नवानगर मे बन्द नही करोगे, 
पीछा नही छुटेगा । जाम ने 00 फच्छी घोडो भ्ोर 3 लाख महमसूदी देना 
स्वीकार करके उस टकसाल फो बंद फर देने का भी इकरार कर लिया | 
उससे यह भी स्वीकार करवा लिया गया कि श्रहमदाबाद की जो रंय्यत उसके 
मुल्क मे है, उसको भ्रपनी सरहद से निकाल देगा, ताकि वह श्रपने वतन को 
चली जावे | पुन जब भी भ्रहमदाबाद का सुबेदार गिरासियो भौर फोलियो 
फो सजा देने के वास्ते चढाई करेगा, तव अपने बेटे को फौज सहित वह उसके 
पास भेजेगा । इस प्रकार यह सब तय हो जाने के बाद जाम झ्राजम खा के 
पास आया भौर उससे मिल कर आजम खा शाहपुर को लौट गया । 

2 सफर (पहिला जेठ सुदि 3--सोमवार, मई 30, 64 ई०) को राज़ा 
जसवतसिह को एक हाथी खासा हलके मे से इनायत हुश्ना । 

29 सफर (दूसरा जेठ सुदि --रविवार, मई 3, 64] ई०) को वह 
नहर, जो भ्रलीमरदान खा के प्रयत्न से तैगार हो रही थी, लाहौर मे पहुच 
सा । बादशाह ने उसके किनारे पर बाग लगाने शोर महल बनाने फा हुक्म 

या । 

7 रबी-उल्‌-अव्वल (दूसरा जेठ सुदि 9--सोमवार, जून 7, 64] ई०) 
फो राजा विट्ठलदास भपनी जागीर से भाया । 

7 रवी-उलू-श्रव्वल (प्रासाढ़ बदि 5>>ग्रुर्वार, जून 7, 64 ई०) को 
नरवर के राजा रामदास का बेटा, राजा प्रमरसिह, ग्वालियर के जागी रदार 
सेयद खानजहा के साथ दरगाह मे उपस्थित हुआ, शोर उसने एक हाथी 
नजर किया । 

9 रबी-उल्‌-प्रव्वल (झभासाढ वदि 7--शनिवार, जून 9, [64] ई०) 
को राजा विट्ठलदास को खासा हलके से हाथी इनायत हुआ्ना । 

4 रवी-उसू-सानी, शनिवार (आसाद सुदि 5 जुलाई 3, 64] $०) को 


उस कक कक अल के दल... 55 5 अल कप ० 220 की (02083, दिये 33.2 


जुलूसी सन्‌ चौदह॒वा 65 


घोडा इनायत हुआ । राजा अमरसिंह को नक्‍कारा मिला | करमसी राठौड के 
बेटे रामामह का मनसव झसल भौर इजाफ से हजारी जात--700 सवारो 
का हो गया । 

0 रवी-उसू-सानो (भ्रासाढ़ सुदि ।25-शुक्रवार, जुलाई 9, 64] ई०) 
फो राय टोडरमल को, जो चरकला सरहिंद का फौजदार और श्रमीन था, 
लक्खी जगल की फौजदारी भी इनायत हुईं। 


राजा जगतसिह के ऊपर चढ़ाई 


5 जमादि-उल्‌-अव्वन (भादों वदि 35>"छशुक्रवार, भ्रमस्त 3, 64] ई०) 
को कागडा की धानेदारी राजा जगतर्सिह से उतर कर काबुल के नये सूवेदार 
सईद खा के बेटे खानाजाद खां को इनायत हुई, क्योकि अव सईद खा पजाव 
का सूवेदार हो गया था । 

यह राजा जगतर्तिह राजा वबासू का वेटा था। इसका बडा बेटा राजरूप 
दो वरस पहिले, जब वादशाह लाहौर में थे, कागड़े की फोजदारी पर श्रौर 
वहा के जमीदारो से पेशकश लेने के वास्ते नियुक्त हुआ था । पिछले वरस जब 
यचादशाह फाएमीर में थे, तव भपने बाप के विरुद्ध राजरूप के विद्रोही हो जाने 
की बात प्रसिद्ध की गई। तदनन्तर राजा जगतर्सिह ने कुछ वजीरो की मार- 
फत प्रर्ज कराई कि “यदि कागडा फी फोजदारी मुझे सौंप दी जावे तो मैं 
राजरूप को भी पकड लूगा और हर साल 4 लाख रुपये पेशकश के भी यहा के 
जमीदारो से वसूल किया करूगा ।” उसकी यह भर्ज स्वीकृत हो गई । तव उसने 
अपने वतन मे जाकर तारागढ के किले को, जो पहाड के ऊपर है, गोले श्रोर 
वारूद वगेरह लडाई के सामानों से सजाया ओर भपने भाई सुरजमल की 
तरह, जो सजा पा चुका था, विद्रोही होने का इरादा किया । जब यह हाल 
बादशाह फो मालूम हुआ तो उसको शाही दरवार मे उपस्थित होने का हुक्म 
लिखा, जिसके जवाव में उसने कई भ्रापत्तिया लिख भेजी । वादशाह ने सुदर 
कविराय को उसके हाल फी जाच करने के वास्ते भेजा, और यह फरमाया कि 
उसको नमक-हरामी के बुरे नतीजे से भी प्रवगत करा देना । साथ ही उपस्थित 
होने के लिए एक झौर हुक्म उसके नाम लिख दिया । सुदर ने वहा पहुच कर श्रर्जी 
लिखी कि “जगतसिह डर गया है, श्रौर यह भ्रजं करता है कि “मुझको एक 
साल शौर वतन में रहने की श्रवधि मिल जावे। मैं अपने वेटे राजरूप को भेज 
दूगा ।” मगर उसके दिल में पाप है ।” इस पर वादशाह ने तीन फौ्जें उसको 
सजा देने के लिए भेजी । एक फौज का सेनापति सेयद खानजहा को, द्वूसरी का 
सईद खा को श्लौर तीमरी फा झसालत खा फो बनाणा । पहिली फौज में राजा 
अमरात्िह नरवरी, राव रणसह भदौरिया, दसरी में राजा रायसिरु, गोफकल- 
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दास सीसोदिया, रायसिंह काला, कृपाराम गौड़, और चैनसिह थे । तीसरी मे 
फोई राजपूत सरदार नहीं था। इन तीनो सेनापतियों के ऊपर शाहजादा 
मुराद को प्रधान सेवापति बना कर उसके नाम हुक्म लिखा कि जो अमीर 
काबुल के सूबेदार की सहायतार्थ तैनात हैं, उनके साथ वह स्यालकोट के 
रास्ते से पठान” जावे। उस वक्‍त राजा जयसिह, राव भ्मरसिह, हरीसिह 
राठौड, चन्द्रमन बंदेला, राय फाशीदास भौर नाहर सोलकी शाहजादा के 
पास तैनात थे । 

ये तीनो फौजें 7 जमादि-उल्‌-भ्रव्वल (सावन सुदि 9--ग्रुरवा र, भगस्त 5, 
64! ई०) को विदा हुईं । शाहजादा के पहुचने तक उतको रायपुर श्लौर बह- 
रामपुर मे ठहरने फा हुक्म हुआ । 

राजा रायसिह, राजा भ्रमरतिह, गोकुलदास सीसोदिया और रायभसिह 
माला को घोड़े शौर खिलगत दिये गये । 

फिर भ्रब्दुल्ला खां बहादुर फीरोजजग झोर कुलीच खां वर्गरह कई झौर 
झमीर भी इस सुह्दीम पर तैनात किये गये । 

2। जमादि-उलू-प्रव्वल (मादों बदि 9>-गुरुवार, प्गस्त 9, 64॥ 
ई०) को बादशाह ने सूबेदार वजीर खा के मरने फ़ी खबर सुन फर भागरा के 
किले झौर सूवे की सुरक्षा का भार राजा बिट्ठलदास को सौंपा, भौर उसको 
खासा खिलम्रत भी इनायत किया । 


जुलसी सन्‌ पन्द्रहवां 
(प्रगस्त 28, 64 ई० से झ्गस्त 7, 642 ई० तक) 


5 रजब (फकात्तिक बदि 3>-सोमवार, भकक्‍्तूबर ], 64] ई०) को 
बुयृृतात (कारखानो) की दीवानी प्राकिल खा से उतर क्र रायरायां को खिल- 
झत के साथ मिली । 

7] उम्दा घोड़े भरव से ! लाख रुपयो मे खरीद होकर 8 रजब 
(कार्तिक वदि 5ल्‍>ग्रुख्वार, भकतुबर 4, 64] ई०) को भाये। उनमे से 
वादशाह ने एक घोडे को, जो 5,000 रुपये का था, 'चादशाह-पस द' नाम रख 

] राजा जगतपधिह जिस इलाके का मालिक था, उसकी राजधानी “पठान! थी, एवं वह 
क्षेत्र भी पठान कहलाता था । कई फारसी ग्रयों में इसका नाम 'पैठन! भी लिखा मिलता है + 
पठान में तब एक किला (कोट) था, जो बाद में ध्वस्त कर दिया गया। तमापि यह नगर 
भव भी 'पठानकोट' साम से सुज्ञात्त है । (स०) 
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कर श्रपने तमाम घोडो से झज्वल नवर पर रखा, झभौर सुनहरी जीन का एक 
घोडा जसवतर्सिह को भी प्रदान क्या । बादशाह को घोडो का बहुत शौक 
था | हमेशा भरवी, इराकी शोर तुरकी नसल के उमदा-उमदा घोड़े मगाया 
फरते थे । 

8 शावान (कातिक सुद्ि 0ल्‍--मगलवार, नवम्वर 2, 64] ई० ) को 
चकला सरहिंद के फौजदार भौर भ्रमीन राय टोडरमल को खिलश्मनत, हाथी श्रोर 
घोडा इनायत हुए, क्योकि उसने उस जिले के खालसा को जैसा चाहिये था 
वैसा ही श्रावाद किया था | 

4 शाबान (मगसिर सुदि ल्‍-सोमवार, नवम्बर 8, 64] ई०) को 
अब्दुल्ला खा फीरोजजग, जो शाहजादा मुराद की सेना में राजा जगतर्भिह को 
सजा देने के वास्ते नियुक्त हुआा था, कुछ श्रर्ज करने के वास्ते शाही दरवार 
में उपस्थित हुआ । मगर बादशाह ने उसकी श्र्ज मे कुछ निजी स्वार्थ मिला 
हुआ देख कर उसको तो इस्लामाबाद (जतारा) की तरफ बुदेलो की मुहिम 


पर भेज दिया, शौर बहादुर खा को वहां से शाहजादे के पास पहुचने का हुक्म 
लिखा । 


पालासऊ पर मुहिम 
पटना से 25 कोस पर पालामऊ का इलाका है। वहा से 5 फोस पर 
जमीदार का किला है। वलभद्र चेरो का वेटा प्रताप पीढ़ियो से वद्दा का 
राजा था। विकट पहाडों मे रहने के कारण वह वादशाही सेवा नहीं करता 
था | अ्रब्दुल्ला खा के वाद शायस्ता खां पटना का सूवेदार हुआ तो उसने प्रताप 
को शिकायत मे बादशाह को श्रर्जी लिखी, जिस पर वादशाह ने प्रताप को सजा 
देने का हुक्म उसे लिख भेजा । तब पठना में श्रपने बेटे मुहम्मद तालिव को 
छोड कर शायस्ता खा 77 रजब, 05 हि० (कारतिक वदि 5, 698 वि० 
स्त्वुधवार, भ्क्‍तूवर 3, 64] ई०) फो 500 सवारो के साथ रवाना हुआ । 
गया तक पटना भौर पालामऊ की सरहंद थी। वहां से भागे हर मजिल पर 
खान भ्रपनी सेना के चारों तरफ खाई खोद कर उसके ऊपर मिट्टी की दीवार 
बनाता था शोर रात को पूरा चोकी-पहरा रखता था कि जिसमे दुश्मन छापा 
न मार सके । कूच के वक्‍त जगल काठता हुझ्ा झौर दोनो तरफ के गावो को 
जलाता हुआा, वह प्लागे बढता था। दुश्मन घात में रह छर जब भी अवसर 
पाते, तव हमला करके उसका सामना करते थे | इस तरह लडता-मिडत्ता खान 
5 जीकाद (माह सुदि 7, 698 वि०-->गुरुवार, जनवरी 27, 642 ई०) को 
पालामऊ के उत्तर मे जा पहुचा। मगर वहां बहुत ही घना जगल था | खान 
ने कछ लोगो को जगल काटने के लिए भेजा, जिन्होंने प्रताप के प्रादमियों को 
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हरा कर बाग मे डेरा किया झोर वहा के पेड काट डाले । आखिर मे प्रताप ने 
डर कर 80,000) रुपये नजराने के देवा कबूल किये झौर यह इकरार किया 
कि “जब मेरी दिलासा हो जावेगी, तब मैं भी पटना में झआ जाऊंगा । 
अ्रतह्य गर्मी प्ौर बरसात के करोब श्रा जाने के कारण शायस्ता खा यह पेशकश 
लेकर 22 जीकाद (फागुन बदि 9, 698 वि०7-रविवार, फरवरी 3, 
642 ई०) को पटना को तरफ लौट श्ाया । 


पठान (पठानकोट) फी मुहिम 


77 शाबान (मगसिर बदि 45>गुरुवार, नवम्बर ॥॥, ]64] ई०) को 
चादशाह शिकार के वास्ते राज। जगताप्तह के वतन गाव बाहुन की तरफ 
रवाना हुए । उघर पठान पहुच कर शाहजादा ने सईद खा, राजा जर्यासह, 
और भअ्रसालत खा को मऊ का किला फतह करने के वास्ते भेजा शौर श्राप 
रसद वर्गरह जरूरी सामान पहुचाने के वास्ते पठान मे ही ठहरा रहा, जो मऊ 
से 3 कोस है । 

बादशाह के हुक्म से सेयद खानजहा 2 जमादि-उस्‌-सानी (भादों सुदि 
3>-+ रविवार, श्रगस्त 29, 64] ई०) को पहलवान की घाटी मे होकर राय- 
पुर से नूरपुर को रवाना हुआ । झागे जगतसिह का बेटा राजरूप घाटी रोके 
पडा था । खानजहा के हरावल निजाबत खा ने उसको 2] जमादि-उस्‌-सानी 
(झासोज बदि 8->शुक्रवार, सितम्बर 77, 64 ई०) को भगा दिया | कुछ 
लोग दीवारें बना कर उनकी भोट मे लडने को बैठे थे, दीवारें तोड़ कर उनको 
भी लड़ाई में हरा दिया | तब सेना घाटी के ऊपर चढ गई | वहा से न्‌रपुर 
तक रास्ते में जगह-जगह लोग आमना-सामना करने के लिए बेठे थे। मगर 
सेना एक दूसरे ही रास्ते से निकल कर नूरपुर के किले से झ्राघ कोस पर 
स्थित एक थाने पर जा पहुची | खानजहा ने किले की तलहूटी को लूट कर 
किले को घेरा । जगतसिह ने तमाम सामान तैयार करके 2000 वदृकची किले 
की सुरक्षा पर तेनात किये थे। उधर सईद खा जफरजग हारा पहाड के रास्ते 
से ओर राजा जयधिह भर अभ्रसालत खा चक्की नदी के किनारे पहुच कर मऊ के 
पास शामिल हुए और राजा वासू के वाग मे, जो पहाड के नीचे है, ठहरे । 

राजा जगतसिह ने पहाडो भ्रौर घाटों मे कही नाका गौर रास्ता खाली 
नही छोडा था | सव जगह ऊची-ऊदची दीवारें उठा कर उनके ऊपर तोपें शौर 
बदूके चढा दी थी । जगह-जगह चोकी-पहरे बैठा दिये थे। मुख्य किले के चारो 
तरफ बहुत घनी फाडी थी। वादशाही सेना ने इन दीवारों के पास मोरचे 
बनाने शुरू किये, जिनके ऊपर राजा के आदमी प्पने मोरचो मे से बर!।वर 
सीर झौर वदुक चलाते थे। जो लोग जगल में घास लकडी लेने को जाते थे, 
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समौका देख कर राजा के ध्रादमी उन पर भी हमला करते थे । 

]7 रजब (कार्तिक बदि पहिली 5>-बुघवार, अ्क्तुवर 3, 64] ६०) 
को रुस्तम खा श्र कुलीच खा शाहजादा के पास पठान में उपस्थित हुए । 
उसने बादशाह के हुक्म के श्रनुसार कुलीच खा को मऊ की तरफ भेजा भौर 
रुस्तम खाको खानजहा की झूदद वास्ते रवाना किया। जो जमीदार 
वादशाही चाकर थे, उन्होने रूपह की तरफ से मऊ के ऊपर हमला करने की 
सलाह दी, उस पर सईद खां जफरजग को उधर भेजने का वादशाह का हुक्म 
आया, भ्रौर उसके साय जाने को निजाबत खा, नजर बहादुर, भ्रक्बर कुली, 
सुलतान गक्कड झौर राजा मान गुलेरी नूरपुर से तंनात हुए । 

5 शावान (कार्तिक सुदि 75-शनिवार, श्रक्‍्तुबर 30, 64] ई०) को 
न्रपुर के घाटे से रवाना होकर खानजहा जफरजग ने पहाड के करीव रूपड 
के रास्ते पर डेरा किया, और जुल्फिकार खा वगगेरह के साथ भपने दोनो वेटो 
को पहाड के ऊपर मुकाम करने की जगह देखने के लिए भेजा । उन्होंने ऊपर 
जाकर खान को कहलाया कि यह बात जगल कादे बिना सभव नही होगी । 

इतने मे 4-5 हजार दुश्मनों ने एक पहाड की चोटी से उत्तर फर उनका 
मुकाबला किया । मकोडियो से होने वाली रुकावटो के कारण वे लोग एक जगह 
एकत्ित नही हो सके । खान ने उनकी सहायता कुछ फौज अपने वेटे 
लुत्फुल्लाहु के साथ भेजी, जिसका मुकाबला दुश्मनों की एक दूसरी टोली से 
हुआ, जिसमे वह झाहत हुआ | लेकिन जुल्फिकार खा वगरह भपने दुश्मनो 
को भगा कर खान जफरजग के पास चले भाये । दूसरे दिन खान ने रूपड मे 
जाकर जगल कटवाया झौर भपनी सेना के आस-पास मिट्टी भौर काटो का 
कोट बनवाया । यह ऐसी जगह थी कि जहा से मऊ के किलें पर दवाव पड 
सकता था, इसलिए दुश्मनों ने भी हर तरफ से वहा श्राकर मुकावला करने के 
चास्ते दीचारें भौर बुर्जे बनाई, जिनमे बदूकों से मार करने के वास्ते जगहें 

रखी । इससे खान ने जल्दी करने मे लामन देख कर यह वात ठहराई कि 
हर रोज कुछ जगल कार्टे और धीरे-घीरे झागे बढें । 

2 शाबान (मगसिर वदि 8>-सोमवार, नवम्वर 5, 64] ई०) को 
निजाबत खा एक घादी के ऊपर चढा | उसके नीचे राजा वासु के बाग में 
दुश्मनों का मोरचा था । दुसरी तरफ से जुल्फिकार खा और तीसरी तरफसे 
नजर वहादुर भौर राजा मान वगेरह भी पहुच कर दुश्मनो से तीरो और 
चदूकों की लडाई लडने लगे । तव तो निजाबत खां और राजा मान के आदमी 
डालो के बदले लकडियो के तस्ते सामने करके दोडे; झौर उस मोरचे के बरा- 
चर लकडी ओर पत्थर की एक भींत चुन कर उसकी झाड़ में से लड़ने लगे। 
यहा दोनो वरफ के बहुत से झादमी मारे गये । 
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28 शाबान (मगसिर बदि 305--सोमवार, नवम्बर 22, 64] ई०) की 
रात को राजा मान ने अपने 000 श्रादमी छत किले पर भेजे, जिन्होंने किले- 
दार फो मार कर वह किला जीत लिया । 

किले नूरपुर के गिर्दे सात सुरगें लगाई गई थी। छ के बारे में किले 
वालो को जानकारी हो जाने पर उन्होंने उनके श्रदर पानी छोड दिया। 
सातवीं किले से दो तीन गज दूर रही थी कि संयद खानजहा के बेटे श्रौर 
उसके भ्रादमियों ने इस डर के मारे कि कही किले वाले उसको भी निकम्मी 
न फर वेवें, उसभे बारूद भर दी और खान को कहला दिया कि सुरग पहुच 
गई है। खान ने सब मोरचो मे हुक्म भेज दिया कि तेयार रहें । 

29 शाबान (मगसिर सुदि -- मंगलवार, नवम्बर 23, 64! ई०) फो 
तीसरे पहर के बाद उस सुरण में भाग लगा दी गई, जिससे बुर्ज कुछ तो उडी 
भौर कुछ गिर गई । राजा ने हर बुज के भागे एक दीवार उठा कर कोट की 
दीवारो से मिला दी थी श्रौर उसके ऊपर से किले में प्राने-जाने का रास्ता 
रख दिया था, सो जो दीवार इस बुर्ज के भागे थी, वह भी भ्राघी गिर पडी । 
मगर सुरग पूरी नहीं हो सकी थी, इस सबब से सेना वाले भ्रदर न जा सके। 
सेयद लुत्फप्नली वर्गरह कई शख्स खान के श्रादमियों के साथ दौडे, परतु उसी 
दीवार की आड झा जाने से वे अदर नहीं जा सके, और तब वे बेलदारो से 
उसको गिरवाने लगे । रास्ता हो जाने के खयाल से किले वाले श्रदर चले 
गये थे, किन्तु जब उन्हें दीवार के बाकी रहने का हाल मालूम हुआ, तब वे 
पीछे लोट भ्राये भौर झ्राधी रात तक तोरो शोर बदूको से लडते रहे । भ्रत* 
कुछ बादशाद्वी श्रादमी मारे गये झौर किला फतह नहीं हो सका । 

इसी समय मे बहादुर खा ने बुदेल खड से पठान में पहुच कर, भ्रपनी फोज 
की उपस्थिति सूचित की, उसमे 3000 सवार और इतने ही पैदल थे । 

30 शाबान (मगसिर सुदि 2--बुघवार, नवम्बर 24, 64] ई०) को 
दमताल का किला तो बहादुर खा के प्रयत्न से फतह हुआ और थारी का 
किला अल्लावर्दी खा की कोशिश से । 

बादशाह ने यह समाचार सुन कर लिखा कि असालत खा तो नूरपुर के 
घेरे पर रहे ओर सेयद खानजहा वर्गरह गगथल के मार्ग से मऊ पर जाकर 
उसको जीतने की कोछ्षिश करें। उस पर आधिपत्य हो जाने से नूरपुर को 
विजय करना भी आसान हो जावेगा । अत अमरप्िह शोर मिर्जा हुसैन सफवी 
को पठान मे छोड कर शाहजादा मुराद उस टेकरी पर डेरा करे, जहा से 
अब्दुल्ला खा फीरोजजग उत्तर आया था भ्ौर उन फौजो को, जो हर तरफ से 
मऊ को फतह के वास्ते तनात की गई हैं, ताकीद करता रहे । 

शाहजादा ] रमजान (मगसिर सुदि 3ल्‍-- गुरुवार, नवम्बर 25, 64] ई० ) 
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को पठान से रवाता हुश्ना, तो राजा जगतरसिंह ने अपने वेंठे राजरूप को भेज 
कर अल्लावर्दी खा के माध्यम से श्रर्ज कराई कि “अधिकतर दरवारी भ्रमीर 
ईर्ष्या से इस मुहिम से मेरी जान और इज्जत लेना चाहते थे, इसलिए मैंने” 
भी राजपूती स्वाभिमान से उत्तका मन-चाहा नही होने देने के वास्ते जैसा 
कुछ हो सका उसका मुकाबला किया ) मगर श्रव जो यह मुहिम आपके जिम्मे 
हो गई है, तो मैं भी हर तरह से हुक्म उठाने को तंयार हू । 5 रमजान 
(मग्सिर सुदि 7->सोमवार, नवम्बर 29, 64]ई०) को वह स्‍्वय ही 
प्रपराधियो की भाति गले मे रूमाल डालकर उपस्थित हो गया । शाहजादे 
ने उसको सात्वना दी और फरमाया कि “तुम्हारे कुसूर माफ कराने को बाद- 
शाह की सेवा में अर्ज की जावेगी।” मगर बादशाह ने उसकी कई भर्जो' 
असस्‍्वीकृत कर दीं, इसलिए शाहजादे ने राजा को विदा कर दिया । तब वह 
पभपने वतन में पहुच कर फिर लडाई का सामान एकत्रित करने लगा। 

शाहजादे के हुक्म से सेयद खानजहा और बहादुर खा गगधल होकर 
फिर मक के कृपर गये । जगल फाठते भोर दुश्मनो की मजबूत दीवारों को, 
जो मुकाबले के वास्ते वना रखी थी, ढह्ाते हुए भागे वढे। जब मऊ के पास 
पहुचे तो जगतर्सिह् ने बहादुर भाई-वदो भौर पहाडी सिपाहियो के साथ सामने 
प्राकर पाच दिन तक निरतर लडाई की । सेयद खानजहां भ्रोर बहादुर खा 
बहादुरी से उसके साथ लडे । इन पाच दिन की लडाई में 700 श्रादमी वहांदुर 
खा के मारे गये, ओर इतने हो दूसरे बादशाही सेवक भी काम भाये अ्रथवा 
घायल हुए । 

इस तरह से यह लडाई जोर पकड गई, तो बादशाह का हुक्म भाया कि 
खानजहां भौर बहादुर खा तो किले के नीचे पहुचें ओर दुसरी फौज भी जगल-ः 
से किले तक जावे, भोर हर समव प्रयत्व करके उसको फतह करें। तव शाह- 
जादे ने 20 रमजान (पौष वदि 7--मगलवार, दिसम्वर 4, 64] ई०) को 
सब मोरचो से ऊची एक पहाडी के ऊपर चढ फर श्ाक्रमण करने का सरदारो7ः 
को हुक्म दिया। भाक्रमण दो तरफ से हुआ । राजा जर्यासह भी हमला करने 
वालो में था, कुलीच खा वर्ग रह फे साथ घाटे के रास्ते जगलो में होकर वह 
पहाड के ऊपर जा चढ़ा । राजा जगतसिंह ने भपनी वाहर की फौज भी जगह- 
जगह से किले में वुला ली भौर श्रन्दर से वादशाही सेना का मुकावला किया | 
जब वह वहुत ही तग हो गया, तब तारागढ के किले मे चला गया, जहा उसने: 
अपने परिवार को पहिले से भेज दिया था। यह समाचार सुन कर नूरपुर के 
किलेदार भौर सिपाही भी भाग गये। यो उक्त किले पर शाही अ्रधिकार 
हो गया । जब इस फतह के शुभ समाचार वादशाह के पास पहुचे तव सैयद 
खानजहा का मनसव 6 हजारी जात--6 हजारी सवार दो-भअस्पा और 
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फरता था, बिहारीमल पजाबव की दीवानी पर भेजा गया। गाव वाहन से 
चलकर |[ रमजान (मगसिर सुदि 3--रविवार, दिसम्बर 5, 64[ ई०) 
को बादशाह ने लाहौर मे प्रवेश किया। 

9 शब्वाल, मगलवार (माह बदि 5ल्‍--जनवरी ], 642 ई०) को 
तुलादान के दरबार मे महेश राठौड को हजारी जात---000 सवार का मन- 
सब मिला । 

20 जिल्‌हिज (चेत बदि 6--शनिवार, मा्चे 2, 642 ई०) को नौरोज 
के दूसरे दिन, शाहजादा श्रौरगजेब दक्षिण से श्राकर शाही दरबार मे उपस्थित 
हुआ और श्रपने बेटे मुहम्मद सुल्तान का सलाम कराया । बादशाह ने उसे दो 
लाख रुपये इनाम में दिये । राव शत्रुसाल हाडा भोर राजा पद्माडसिंह बुदेला 
भी, जो दक्षिण में तेनात थे, उसके साथ ही उपस्थित हुए । राव शन्रुसाल ने 
दो हाथी नजर किये । करमसी राश्यड के वेठे श्यामसिह को शाहजादा श्रोरग- 
जैब की भर्ज से हजारी जात---500 सवार का मनसब मिला । राय काशी- 
दास को सूबा भ्रागरा की दीवानी मिली । 

25 जिल्‌हिज (चेत बदि 2--गुरुवार, मार्च 77, 642 ई०) को शाह- 
जादा सुराद बरुश दरवार मे उपस्थित हुआ । उसके साथ जगतसिह भी अपने 
बेटो सहित गले में रूमाल डाले हुए आया । वादशाह ने उसका कुसूर माफ कर 
दिया । राजा जयपिह, राव भ्रमर्रासह और राजा रागयसिह भी शाहजाद्ष के 
साथ दरबार में उपस्थित हुए थे । 

इस वर्ष काश्मीर मे सयकर भ्रकाल पडा था, जिससे वहा के 30,000 
आदमी लाहौर चले भाये थे । बादशाह ने । लाख रुपया खजाने से उन्तको 
इनायत करके हुक्म दिया कि हर रोज 200 रुपये का खाना उनके लिए दिया 
जावे | साथ ही 30,000 रुपये काश्मीर के हाफिम तरबियत खां के पास भेज 
कर लिखा कि ]00 रुपये रोज का खाना वहा के गरीबो को बादा करे। 
मगर उप्षसे इसको व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो सकी। तव बादशाह 
ने जफर खा को फिर काश्मीर का सूवेदार बना कर भेजा, भौर वहा के गरीबों 
की सहायता के लिए उसको 30,000 रुपये दिये गये । 

4 मुहरंम (चंत सुदि 6->शतिवार, मार्च 26, 642 ई०) को शाहजादा 
झोरगजेब दक्षिण को तरफ रवाना हुआ | 

9 मुहरंम (वैसाख बदि 6-->रविवार, श्रप्रेल 0, 642 ई०) को राजा 
जगत्तसिह भौर राजरूप के मनसव वहाल हो गये । 


ईरान के शाह सफी का कधार पर प्राना 
ईरान का शाह सफी रूम (तुर्की) के सुलतान मुराद खा से सुलह करके 


फनी कट 
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धार पर चढाई करने का सामान एकत्रित कर रहा था । भपने सिपहसालार 
रुस्तम गूरजी को हरावल बना कर शाह सफी ने भ्रव उसको कघार के ऊपर 
रवाना किया 

उसका सामना करने फो जाने की तेयारी वादशाह ने की। लेकिन शाह- 
जादा दारा शिकोह ने श्रजं कराई कि “हजरत तो लाहौर में ही तशरीफ रखें 
आर इस मुहिम पर मुझको भेजें ।” बादशाह ने उसको 20 हजारी जात-- 
20 हजार सवार का मनसब, 2 लाख रुपया' इनाम श्र एक भारी खिलप्रत 
देकर 50 हजार सवारो के साथ कन्धार फी तरफ रवाना किया । 35 बडे-बडे 
अमीर, 5 हजार भ्रहददी कमादार (घनुधेर), वर्कदाज (सैनिक) और 5 हजार 
ही बदुकची, भरपूर खजाने श्रोर तोपखाने सहित उप्तके साथ भेजे गये । उनमे 
राजपूत सरदार इतने थे-- 

] राजा जसवतर्सह, 2 राव अमरसिह, 3. राब शज्साल, 
4 राजा जर्याप्नह, 5 राजा रायतिह, 6 हरीसिह राठौड़, 7 महेशदास 
राठौड, 3. रार्मातहू राठौड, 9 चन्द्रमनन बुदेला, 0- गोकुलदास सीसोदिया, 
]] राजा प्मरसिह नरवरी, श्रौर 42 रारयसह भाला । 

राजा जसवतसिह और जर्याप्वह फो खासा खिलझत, फूल कटारे सहित 
जडाऊ जमघर, खास तबेले से सुनहरी साज के घोडे श्रौर खासा हाथी प्रदान 
किये । राव भ्रमरसिह फो खासा खिलश्रत शौर सुनहरी जीन के घोडे के भ्ति- 
रिक्‍त हजारी जात फा इजाफा भो हुभ्ा, जिससे भव वह 4 हजारी जात--3 
हजार सवारो का मनसबदार हो गया । राजा रागयपिह को खिलश्नत मिला 
झौर हजारी जात के इजाफे से उसका मनसब 4 हजारी जात--2 हजार 
सवार का हो गया। राव शत्रुसाल को खिलश्नत श्रौर चादी की जीव का घोड़ा 
इनायत हुभा । राजा जगतर्सिहु को खिलग्नत ध्रोर घोडा मित्रे। हरीसिह भ्रौर 
महेशदास को खिलअत, घोडे श्रौर कडे मिले । रामसिह राठोड़ को खिलअत 
और घोडा इनायत हुए । चद्रमन बुदेले को खिलञझत झोर कडा ,मिला । राजा 
अमरसिह तरवरी, गोकुलदास सीसोदिया शोर रायसिह काला को खिलश्रत 
और धोड़े दिये गये । तु 

बादशाह ने तब यह श्रादेश दिया कि उनके (विशेष) व्यय मे सहायतार्थ 
सब ही भ्रमीरो को उनके मनसव के वेतन के अतिरिक्त प्रति सौ सवार पर 
दस हजार रुपये तथा प्रति हजार सवार पर एक लाख रुपये के अनुपात से 
तिर्घारित रकम दी जावे । साथ ही विशेष श्रादेश दिये गये कि श्रहदियो, तोप- 
चियो श्रोर बदुकचियो का तीन महीने का वेतन उन्हें भ्रग्मिम दे देवें, जिससे 
खर्च भ्रादि के लिए उन्हें कोई कमी नही रहे । उस दिन शाहजादा मुराद 
वस्श फो खिलभ्नत वगेरह देकर फरमाया कि नीलाब नदी के किनारे पर जहा 


]76 शाहजहा-वामा 


भी वह उचित समझे मुकाम करे और जब जरूरत पड़े भाई (दारा जिकोह) 
फी मदद को रवाना हो जावे । साथ ही काबुल के हाकिम भलीमरदान खा 
को लिखा गया कि वह बल्ख भ्रौर बुखारा के हाकिम नजर मुहम्मद खा पर 
चढ़ाई करने के वास्ते तैयार रहे । 

ज्यादा शराब पीते रहने के कारण काशान पहुच कर शाह सफी 2 सफर 
(बैसाख सुदि 3-->सोमवार, मई 2, 642 ई०) को मर गया | शाहजादा 
दारा शिकोह ने जब नीलाब (सिंघु नदी) पार की, तब उसको यह खबर लगी, 
तो उसने बादशाह को श्रर्जी लिखी श्रौर हुक्म आने तक गजनी मे ठहर कर 
खानदौरा शौर सईद खा के साथ 30,000 सवार कधार को मेजे । मौका देख 
कर हेरात श्रौर सीस्तान को फतह करने का इरादा किया । मगर बादशाह से 
ऐसी कार्यवाही भ्रतुचित और भाचार-विरुद्ध समक कर शाहजादा की वापिस 
लौट श्राने का हुक्म लिख भेजा । 

काशान से कजवीन जाकर ईरान के श्रमीरो ने शाह सफी के बडे बेटे 
सुलतान मुहम्मद मिर्जा को तख्त पर बैठा कर उसे शाह प्रव्वास का खिताब 
दिया । 


दरबार का हाल 
2 सफर (वेसाख सुदि 3->शुक्रवा र, भ्रप्रेल 22, 642 ई०) को चम्बा के राजा 
पृथ्वीचद को हाथी इनायत हुआ । गिरघरदास गौड का मनसब हजारी जात 
--400 सवारो का भ्रसल शौर इजाफ से हो गया । 


घुंदेला-मुहिम 
भ्रव्दुल्ला सा बहादुर फीरोजजग चपत भ्ौर उसके साथियो को सजा देने का 
फार्य भ्रादेशानुशार नही फर सका था। इधर श्रव 6 रबी-उल्‌-प्रव्वल (जेठ 
सुदि 7>-गुरुवार, मई 26, 642 ई०) को उस भुल्क के जमीदार राजा 
पहाडर्सिह ने चपत झोर उसके भाइयो को सजा देने का जिम्मा लिया था। 
इसलिए बादशाह ने भब्दुल्ला खां की जगह पहार्डासह को नियुक्त करके उसके 
मनसव में 000 सवार दो-प्रस्पा का इजाफा कर दिया । 

4 रवी-उस्‌-सानी “आझासाढ़ सुदि 5--बुघवार, जून 22, 642 ई०) को 
शाहजादा मुराद झ्रादेशानुमार हसन भ्रवदाल से पीछा श्रा गया । 

5 रवी-उसू-सानी (सावन वदि 2--रविवार, जुलाई 3, 642 ई०) 
को भर हुई कि जब राजा पहार्डामह इस्लामाबाद (जतारा) पहुचा तब लाचार 
होकर चपत उसके पास उपस्थित हो गया । बादशाह ने हुक्म दिय' कि चपत 
जिस तरह पहिले राजा पहाडमिह श्रौर उसके बडे भाई की नौकरी करता 
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था उसी तरह भव भी राजा पहाडसिंह फी नौकरी करे । चपत कई दिन तक 
तो पहाडसिंह की नौकरी में रहा, फिर झपने भाइयो सहित वड़े शाहजादे 
(दारा शिकोह) का नौकर हो गया । 


जलसी सन सोलहवां 
(अगस्त 8, 642 ई० से भरगस्त 6, 643 ई० तक) 


दरबार के हाल 
2 जमादि-ठस्‌-सानी (भादों सुदि 5--सोमवार, भगस्त 29, 642 ई०) को 
माधोसिंह हाडा 500 सबारों के इजाफे से 3 हजारी जात--3000 सवारो का 
मनसबदार हो गया । 

35 जमादि-उस्‌-सानी (प्रास्तोज वदि 3--सुरुवार, सितम्वर [, 642 
ई०) को महेशदास राठौड़ हजारी जात--000 सवारों के इजाफे से 2 हजारी 
जात--2000 सवारो का मनसवदार हो गया, झौर श्रपना वतन बनाने के लिए 
जालौर का परगना भी उसको दे दिया गया । 

]7 जमादि-उसू-सानी (प्रासोज वदि 5--शनिवार, सितम्बर 3, 642 
ई०) शाहजादा दारा शिकोह लाहौर पहुच कर बादशाह के पास उपस्थित 
हुआ | बादशाह ने उसको 'शाह बुलद इकबाल का खिताब दिया। उसके 
साथ जो भ्रमीर गये थे, वे भी सब भा गये । 

बादशाह ने 50,000) रुपये काश्मीर के जमीदारों फो इनायत किये । 

2] जमादि-उस-सानी (श्रासोज बदि 9--वुघवार, सितम्बर 7, 642 
ई०) को रामसिंह राठौड प्रसल भोर इजाफे से डेंढ हजारी जात--800 
सदारो का मनसब॒दार हुश्ा। 

4 रजब (भासोज सुदि 6--सोमवार, सितम्बर 9, 642 ई०) को राय 
मुकुददास दीवान-इ-वबुयूतात (फकारखानो का दीवान) नियुक्‍त हुम्ना । 

2। रजव (कार्तिक बदि 8- गुरुवार, भ्रक्तूबर 6, 7642 ई०) फो राजा 
जयसिह और राव प्रमरसह राठौड कधार से वापस भाकर उपस्थित हुए । 

7 शाबान (कार्तिक सुदि 9--शनिवार, श्रक्तूवर 22, 642 ई०) फो 
वादशाह पहिली बार उस बाग की सर को गये, जो लाहौर में नहर के किनारे 
पर नया तैयार हुआ था । उसके मदर सगमरमभर के महल बने थे । इस बाग 
झभौर महल पर 6 लाख रुपये खर्च हुए थे, शौर एक लाख रुपया नहर में 
पहिले लगा था तथा | लाख और भव लगा । 
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8 शाबात (कार्तिक छुदि ]ल्‍:-रविवार, अ्रक्तूबर 23, 642 ई०) फो 
राव शन्रुसाल हाडा उपस्थित हुग्रा 

)8 शाबान (मसगसिर्‌ बदि 6८"-बुघवार, नवम्वर 2, 642 ई०) को 
बादशाह लाहौर से आगरा लौटे । 

22 शाबान (मगसिर वदि 9 --रविवार, नवम्बर 6,642 ई०) को ख्याजा 
शमसुद्दीन की सराय मे राजा जयसिह को खासा खिलप्रत इनायत होकर घर 
जाने की छुट्टी मिली । 

रमजान (मगसिर सुदि 2->सोमवार, नवम्बर 74, 642 ई०) को 
शाहजादा दारा शिकोह को हुक्म हुआ कि वह स्वय वहा जाकर राजा जगत- 
सिंह के पहाडी इलाके, नूरपुर और तारागढ वर्गरह को देखे । उनको देख 
कर शाहजादा गांव वाहन में बादशाह के पास उपस्थित हुआ शभ्रौर रास्ते की 
कठिनाइयों भौर तारागढ की मजबूती का जो हाल देखा था, घह भर्जे किया। 

4 रमजान (पौष बदि ]5-रविवार, सवम्बर 27, 642 ई०) को गिर- 
घरदास गौड भसल' भौर इजाफ से हजारी जात --500 सवारो का मनसबदार 
हो गया । 

20 रमजान (पौष बदि 75-शतनिवार, दिसम्बर 3, 642 ई०) को सर- 
हिंद के दोलतखाने में मुकाम हुआ, जहां सरकार सर्राह्द का दीवान, श्रमीन 
झभौर फौजदार, राय टोडरमल भ्रच्छा काम करने पर अभ्रसल शौर इजाफं से 
हजारी जात--हजार सवार दो-प्रस्पा भौर से-भस्पा का मनसबदार हो गया। 

4 शब्वाल (माह बदि >-मगलवार, दिप्तम्बर 27, 642 ई०) फो 
बादशाह ते दिलनी पहुच कर वही उस किले को देखा, जो बन रहा था । 

24 शब्बाल (माह बदि ]७ शुक्रवार, जनवरी 6, 643 ई०) को 
बादशाह ने आगरा मे प्रवेश किया । भागरा के किलेदार राजा बिट्ठलदास ने 
उपस्थित होकर मुजरा किया । 

भलीमरदान खा को 7 हजारी जात--7000 सवारों का मनसब, जिनमे 
5000 सवार दो-पभ्रस्पा और से-भस्पा ये, भौर भमीर-उल्‌-उमरा का खिताब 
पिला । उत्तका वेतत 2 करोड़ दाम निश्चित हुआ, जिसके 3 लाख रुपये 
चार्षिक होते थे । 7! करोड दाम तो मनसब फी तलब थी और एक करोड़ 
दाम इनाम के थे | ध्ासफ खां के बाद प्रमीरो के वास्ते यही उच्चतम मन- 
सब था । 

! जीकाद (माह सुदि-+2 गुरुवार, जनवरी ]2, 643 ई०) को तुलादान 
के दरवार में राजा बिट्ठलदास का मतसव हजारी जात के इजाफे से पांच 
हुजारी--3 हजार सवारो का हो गया । 

]7 जीकाद (फागुन बदि दुसरी 3--5शनिवार, जनवरी 28, 643 ई०) 
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को बादशाह ने मुमताज-उलू-जमानी वेगम (ताज, बीबी) की कब्र पर सोने के 
फटहरे की जगह सगमरमर का कटहरा लगाया, जो 0 वर्ष से 50,000 रुपये 
की लागत से तंयार हुआ था । इस रोजे की इमारत (जो भ्रव ताज महल के 
नाम से सुप्रसिद्ध है) इस साल में 50 लाख रुपये की लागत से तैयार हो गई, 
वह पिछले ॥2 वर्ष से वत रही थी । इसके खर्च के वास्ते' एक लाख रुपये की 
झामदनी के गाव दिये गये थे भौर 2 लाख रुपये सालाना भाड़े के भी प्राते थे । 

23 जीकाद (फागुन बदि 9--शुक्रवार, फरवरी 3, 643 ई०) को राजा 
बिट्ठलदास को एक खासा हाथी इनायत हुश्ला । 8 सफर (जेठ बदि 4-८ 
गुरुवार, भ्रप्नेल 27, 643 ई०) को राजा बिदृठलदास को सोने की जीन का 
खासा घोड़ा मिला । : है 


जुलसी सन्‌ सन्नहवां 
(भगस्स 7, 643 ई० से जुलाई 25, 644 ६० तर) 


2 जमादिन्‍्उसू-सानी (भादों सुदि 4--शुक्रवार, प्रगस्त 8, 643 ई०) 
को बादशाह ने राजा जसवतभिह फो खासा खिलप्मत प्रदान करके वतन जाने 
को छुट्टी दी । 

25 जमादि-उप्त-सानी (प्रास्सेज बंदि 3--गुरुवार, भ्रगस्त 3, 643 
हैं०) फो वादशाह दारा शिकोह के लडके मुमताज श्लिकोह का मुह देखते को 
उसकी हवेली पर गये । शाहजादे ने पावड़े विछाए भोर नजर निद्धावर करके 
अनेक किस्म के जवाहर पेशकश के रूप मे प्रस्तुत किये। जिनमे से ॥ लाख 

, रुपये के जवाहर बादशाह ने स्वीकार किये और मुमताज शिकोह फो मोतियों 
की एक माला, जिसमें फई लाल भी लगे थे, मुह दिखाई में दी । शाहजादे ने 
चबादशाह के हुक्म से कई भमीरो को खिलअत दिये, जिनमें एक खिलभ्रत फरजी 
सहित राजा विदृठलदास गौड़ को भी मिला । 

24 रजब (कातिक' बदि --म्ुरुवार, सितम्बर 28, 643 ई०) को 
राव शन्रुसाल को एक खासा हाथी इनायत हुप्लना 

30 रजव (कार्तिक सुदि 2>-वुघवार, भ्रक्तूवर 4, 643 ई०) को 
शाहजादा भौरगजेब का दुसरा वेटा मुहम्मद मुअज्जम पैदा हुआ । दूसरे दिन 
जीनत-उल्‌-निसा वेगम पैदा हुई। 

$ शावान (कारतिक सुदि 05--ग्रुर्वार, प्रक्तुवर 2, 643 ई०) को 
रायरायां ने एक हाथी नजर किया । उप्तके दिल में वहुत दिन से काशी-सेवन 
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की लौ लग रही थी, इसलिए बादशाह ने उसको यहां जाने फी भाज्ञा दी । 

8 शाबान, रविवार (मग्रसिर बदि 5->"शनिवार, श्रकतृूबर 2!, 643 
६०) की रात को बादशाह शागरा से भजमेर (स्वाजा मुइनुद्दीन चिदती) की 
जियारत के वास्ते रवाना हुए । 

रमजान (मगसिर सुदि 3--शनिवार, नवम्बर 4, 643 ई०) को 
चाटसू के पास राजा जयसिह ने भपने बेटो सहित वतन से श्राकर सलाम फिया। 
वहा से उसका वतन पास था, इसलिए उसने तीसरे दिन 3 रमजान(सगसिर सुद्दि 
5--सोमवा र, नवम्बर 6, 643 ई०) को एक हाथी ध्ौर 9 घोडे नजर किये । 

भ रमजान (मगसिर सुदि 9--शुक्रवार, नवम्बर 0, 643 ई०) को 
जोगी पर डेरे हुए। यहा राणा जगतर्सिह के ज्येष्ठ पुत्र राजकुवर राजपिह 
ने उपस्थित होकर हाथी नजर किया । बादशाह ने उसको खिलप्नत, जडाऊ 
सरपेच, जडाऊ जमघर, भौर सोने की जीन का तपचाफ घोड़ा प्रदान किये । 

बादशाह-नामा” मे लिखा है कि “जब बादशाह राणा प्रमरर्सिह फी मुहिम 
समाप्त करके भपने बाप जहागीर बादशाह के साथ काश्मीर की सेर को गये 
थे, तब राणा जगतपसिंह सवारी के साथ था। इसी तरह दक्षिण की हरेक 
मुहिम में वह बादशाह के साथ रहा था भौर श्रब इस सफर मे उसने पपने 
बडे बेटे फो, जो राठोडो के सिवाय, जैसा कि लिखा जा चुका है, भौर सब 
राजपूतो मे बाप की जगह बेठता है, भोर जिसको ये लोग टीकाई फहते हैं, 
पपने एवजी के रूप में भेजा ।” 

8 रमजान (मगसिर सुदि 0--शनिवार, नवम्बर ], 643 ई०) 
फो बादशाह भ्रजमेर के दोौलतखाने में, जो झ्राना सागर तालाब के ऊपर है, 
प्रविष्ट हुए भौर ख्वाजा साहिब (मुईनुद्दीन चिश्ती) की जियारत करके 
0,000 रुपये वहा के खादिमों भौर गरीबो फो बाटे । राजा जसवर्तासह 
ने झपने वतन से उपस्थित होकर मुजरा किया । इसी दिन राजा जयिह ने 
झ्पना निशान दिखलाया, तव उसके 5000 सवार गिने गये। 

]4 रमजान (पौष बदि 2--छशुक्रवार, नवम्बर 77, 643 ई०) को 
बादशाह दिन के पिछले पहर में ख्वाजा साहिब फी दरगाह में पुन गये, भौर 
हुक्म दिया कि जहागीर बादशाह फी घढ़ाई हुई ताबे की बडी देग मे खासा 
शिकार फी नीलगायो का मास श्रोर चावल पकवा कर गरीबो फो वाट देवें । 
तदनुसार 40 मण मास, चावल, घी, प्रोर दूसरा मसाला उस देग मे पकाया 
गया । 

]5 रमजान (पौप वदि 3"-शनिवार, नवम्बर ।8, 643 ई०) को 
बादशाह का अ्रजमेर से झ्ागरा को कृच हुआ। राजा जयसिंह भौर राजा 
जसवतर्सिह को खासा खिनश्रत श्रौर वतन जाने की छुट्टी मिली । राजा जय- 
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सिंह के बेटे, रामापह और कीरतससिह, भी घोड़े भौर सिरपाव पाकर अपने 
बाप के साथ चले गये । 

6 रमजान (पौष वदि 4--रविवार, नवम्बर 9, 643 ई०) को राणा 
जगतसिह के बेटे राजकृवर (राजसिह) को खिलश्रत, सोने के मीनाकार 
साज की तलवार झौर ढाल, हाथी, घोडे भौर कुछ जडाऊ जेवर, जो राजपूत 
पहना करते हैं, प्रदान कर वतन जाने की प्रनुमति दी गई । साथ ही उसके 
पिता के दो बड़े राजपूतों को घोडा तथा खिलगझ्मत भौर दूसरे 8 भ्ादमियो फो 
केवल खिलश्त प्रदान किये। कवर के साथ राणा के वास्ते मोतियों फी 
माला, सुनहरी मीनाकार साज की ढाल त्तथा तलवार, प्रौर सुनहरी जीन 
के दो धोड़े, एक भरवी भोर दुसरा इराकी, भेजे गये । 

24 रमजान (पौष वदि दूसरी ]--सोसवार, नवम्बर 27, 643 ई०) 
को दादशाह की सवारी-मालपुरा इलाके में पहुची । यह राजा विदृठलदास की 
जागीर में था। राजा ने एक हाथी भौर एक हथनी तजर की । बादशाह ने 
हथनी पसद की । 

झाखिर रमजान (पौष सुदि --शनिवा र, दिसम्बर 2, 643 ई०) को 
बाडी में डेरे हुए । वहा राजा किशन्सह भदोरिया के मरने की श्र्ज हुई। 
उसके कोई लडका नहीं था। उसके एक दासी-पुत्र श्रवश्य था, किन्तु ब्राह्मण 
(हिन्दू) ऐसे लडके को गुलाम की तरह रखते हैं श्लोर उसके साथ खाना वही 
खाते हैं। इसलिए बादशाह ने राजा किशन सिह के चाचा के पोते, राय वदनसिह 
को खिलमत भौर राजा फा खिताब प्रदान करके पाच सदी जात--500 सवारों 
के इजाफ से उसका मनसब भी हजारी जात--हजार सवारो का कर दिया । 

[ शब्बाल (पौष सुदि 2--रविवार, दिसम्बर 3, (543 ई० ) को नाहर 
सोलकी ने एक हाथी नजर किया | 

5 शव्वाल (साह वदि 2--रविवार, दिसम्बर [7, 643 ई०) फो 
बादशाह भागरा पहुचे । 

8 जीकाद (माह सुदि [--मगलवार, जनवरी 9, 644 ई०) फो तुला- 
दान के दरवार मे सुजानसिह सिसोदिया को हजारी जात--400 सवारो का 
मनसब मिला । राजा बदनसिह भदौरिया फो हाथी दिया गया । 

7 जिलहिज (फागुत सुदि 9>--मंग्रलवार, फरवरी 6, 644 ई०) को 
आागरा में हैजा शुरू हुआ भोर बादशाह शिकार के वास्ते सूकर (क्षेत्र) की 
तरफ चले गये ) 

26 जिलृहिन (चेत वदि 3--रविवार, फरवरी 25, 644 ई०) को 
वादशाह वापस आगरा धाये, परतु लौट कर चले गये, क्योकि हैजा तव भी 
वहा चल रहा था । 
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पिछले साल से फही ज्यादा इस साल मे प्राय ईरान, तूरान, मभरब व 
फाशगर वगैरह से बडे-बडे प्रादमी नौकरी के वास्ते हिन्दुस्तान मे झाये, भौर 
जैसा कि तियम था, सब अपनी-अपनी योग्यता के भ्रभुसार नौकर हो गये । 
झादिल खा भौर कुतुबशाह के नजराने भी परम्परानुसार भाये । 

] मुहरंम (पहिला चैत सुदि 3--शुक्रवार, मार्च !, 644 ई०) को 
बादशाह ने सफदर खा सूवेदार कधार की शिकायत सुन कर उसको तो पद* 
ज्यूत किया, भौर उसकी जगह पजाब के सूबेदार सईद खा को भेजा । उससे 
राजा जगत र्सिह भ्रप्रसन्‍त था । इसलिए राजा फो फलात फी किलेदारी से बदल 
कर काबुल फे सूबे में नियुक्त किया । 

27 मुहरंम (दूसरा चैत बदि 3--मगलवार, मार्च 26, 644 ई०) को 
रात के वक्‍त बादशाह की बड़ी बेटी जहाभारा फी बेगम के कपडो में भाग 
लग जाने से वह जल गई। बादशाह ने तीन दिन तक 5000 मोहरें शोर 
5000) रुपये रोज खेरात किये, फिर एक महीने तक 2000 रुपये रोज बाटे 
झौर दूसरे महीने से हर रोज 000) रुपये खेरात करने का हुक्म फरमाया । 
दीवानी कंदियो को छोड फर 8 लाख रुपये एनुल्‌ू-माल (जमापृ जी) से 
उनको प्रदान किये । मदद-इ-मझ्ाश (ग्रुजारे के लिए दी जाने वाली सहायता) 
की जमा, जो थोडे दिनो मे सनदो की जाच वर्गरह के वास्ते रोक रखी थी, 
वह भी पीछी दिलवा दी गई। 


पालामऊ 


पालामऊ के जमींदार प्रताप उज्जैनिया ने भ्रपनी जाति कै लोगो को नाराज 
कर दिया था, जिससे उसके चाचा, दरियाराय भौर तेजराय, बिहार के सूबे- 
दार एतकाद खा के पास भ्राये । खान ने उनको सात्वना दी, जिस पर उन्होने 
इकरार किया कि “हम प्रताप को पकड लावेंगे ।” तदनुसार उन्होंने जाकर 
उसको कंद कर लिया भौर तेजराय उस जाति का सरदार बन गया । मगर यह 
खबर पाकर जब खान ने उनको लिखा कि “प्रताप को यहां उपस्थित करो”, 
तब तेजराय ने अपने वकील को भेज कर एतराज किप्रा । इस तरह प्रताप बहुत 
दिनो तक उनकी कंद मे रहा। फिर दरियाराय श्ौौर चेरो जाति के दूसरे 
सरदारो मे, जो तेजराय को भपना सरदार बनाना घाहते थे, आपसी 
विरोध हो गया । एतकाद खा ने उसको दिलासा देकर सेवा के लिए राजी 
किया । इस पर दरियाराय ने कहला भेजा कि “जो फौज मेजो तो देवकन 
(देवगाव) के किले पर, जो पालामऊ का बडा थाना है, शाही प्रमल फरा 


हू ।” खान ने जबरदस्त खा फो भेजा । । शाबान, 053 हि? (कार्तिक 
सजी ९ 7700 4 _-_झ#|्त+> वाकननरा < ३८०५4 ४) को कर जिले के: 
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पास पहुचा । दरियाराय झाकर उससे मिला। देवकन के किलेदार भवाल 
झौर चपत भी साथ थे । उन्होंने वह किला जबरदस्त खा को सौंप दिया ! 
जबरदस्त खा ने उनको तो एतकाद खा के पास भेजा और भाप वहा रह कर 
लोगो को राजी फरने, जगल फाटने श्रोर किले को मजबूत करने मे लगा रहा । 

 शाबान (फारतिफ सुदि 3--रविवार, भकक्‍तूबर 5, 643 ई०) फो 
खान ते सुना कि तेजराय ने अपने वकील मदनसिह ठकराई को 500 सवार 
झौर 7000 पैदलो से गाव बावली जून (बावली चीवा) की तरफ, जो देवकन 
से 5 फोस दक्षिण मे है, भमेज। है, भौर वह छापा मारते के इरादे में है । इस 
पर जबरदस्त खा ने कुछ फौज मेज कर उसको भगा दिया । जब एतकाद खां 
ने यह हाल सुना तो श्रव्दुल्ला खा बर्शी प्लौर दरियाराय को जबरदस्त खां 
फी सहायता भेजा । 

3 रमजान (मगसिर सुदि 5--सोमवार, नवम्बर 6, 643 ई० को जब 
तेजराय पालामऊ के किले से निकल कर शिकार खेलने को गया, तब पीछे 
से उसके वकील के चेटो, सुरतसेन झौर सबलसेन ने दुसरे किले वालो से मिल 
कर प्रताप को कद से छोड दिया, जिससे पालामऊ किले पर प्रताप का अ्रधि- 
कार हो गया। यह सुन कर तेजराय के बहुत से श्रादमी प्रताप के पास चले 
आये, भौर तेजराय जगल भें चला गया। मदन्ह फौज सहित वादशाही 
झमीरो का मुकाबला फर रहा था, किन्तु इस खबर के सुनते ही वह रात को 
भाग गया । इस समाचार से भ्रवगत होने पर घरनीघर उज्ज॑निया भौर भ्रपने 
नौकरो को देवकन के किले में छोड फर के जबरदस्त खा पालामऊ की शोर 
रवाना हुप्ना, श्रौर बडी फठिनाइयो से जगलो में होता हुआ शत्रुश से लडता- 
भिठता वहू मानगढ पहुचा। तब तो प्रताप ने डर फर लिखा कि "सेवा 
करने को तैयार हूं । हुवम हो तो उपस्थित हो जाऊं । जबरदस्त खा ने पाला- 
मऊ से 3 कोस गाव बाडी में ठहर कर जवाब भेजा कि “तुम्हारा भाना उसी 
हालत में ठीक होगा कि तुम मेरे साथ एतकाद खा के पास चलो । नहीं तो 
पटने का वरुशी भाता है, उस वक्‍त तुम अपना किया पाओगे ।” उसने कह- 
लाया कि “शायस्ता खा ने बहुत सी फोज से किले के नीचे भ्राकर कठोर 
परिश्रम भौर प्रसीम प्रयत्त मेरी उपस्थिति के लिए ही किये थे । परन्तु मैं 
उसके पास भी नहीं गया था। तव वह सुलह करके भौर नजराना लेकर 
खघला गया था । भव तुमसे तो मैं प्रत्यक्ष मेंट फरता हू। मगर पटना जाने का 
वादा नद्दी कर सकता, क्योकि मेरे बाप-दादों में से कभी कोई पटना नही 
गया है ।” लेकिन जबरस्दत खा ने नही माना गौर एतकाद खा के पास पटना 
चलने के वास्ते उससे बहुत ही जिद की । प्रताप ने भी लाचार होकर उससे 
कुछ भी नुकसान न पहुचाने फा वचन लेकर भेंट की भोर एक हाथी भी उसको 
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दिया । जबरदस्त खा ने एतकाद खा को लिख कर शप्रहदनामा मगवा दिया, 
प्रौर बरुशी को लिखा कि जहा तक वह भा पहुचा हो वही वह ठहर जावे, 
क्योकि वह स्वय भी लौट कर श्रा रहा है । 

]7 रमजान (पोष बदि 5ल्‍>सोमवार, नवम्वर 20, 643 ई०) जबर- 
दस्त खा प्रताप का साथ लेकर रवाना हुआ और 23 रमजान (पौष बदि 
पहिली ]5-रविवार, नवम्बर 26, 643 ई०) को देवकन मे बरुशी से 
मिला। फिर दोनों मिल कर पटना पहुचे। प्रताप एतकाद खा के लिए भी 
हाथी लाया था। फिर उसने एक लाख रुपया बादशाही खजाने मे जमा 
कराने का इकरार किया । जबरदस्त खा ने उसकी जमानत दी । तब एत- 
काद खा ने उसके वास्ते मनसब की पश्र्जी लिखी । बादशाह ने प्रताप का प्प- 
राघ क्षमा फरके हजारी जात--000 सवार का मनसब उसे दिया श्रौर 
पालामऊ जागीर फी जमा (राजस्व) एक करोड़ दाम की निश्चित कर वह 
उसके भ्रधिकार मे पूर्ववत्‌ रहने दी । 


गन्‍नौर के किले की फतह 


गन्‍्तौर के जमीदार सम्राम गोड के मरने पर उसके ग्रुलाम मारू गोड ने उसके 
बेटे भोपत को कंद करके स्वय स्वामी बन बैठा और गन्नौर जमीदारी की 
मालगुजारी देता भी बद कर दी । उसकी देखादेखी उसके पढौसी भी माल 
गुजारी मे ढील करने लगे । तब खान नसरतजग इसी साल के मुहरंम, 053 
हि० (वैंसाख, 7700 वि०--माच्च भ्रप्रेल, 643 ई०) के भ्रन्त में भ्रपने नौकरो, 
मालवा के तेनातियो, भोर कुछ जमींदारो के साथ रायसेन किले से जगल की 
राह चल पडा । 6 सफर (जैठ बदि 2, स० 700--मगलवार, श्रप्नेन 25, 
643 ई०) को गन्‍तनौर के घाटे पर 5000 पैदल गोडो भौर सात-प्राठ सौ 
बदुकचियो को, जो मार्ग झ्वरुद्ध किये हुए थे, पराजित कर वह गन्नौर के 
पास पहुच गया। मारू ने डर कर खान के नोकर गोविन्ददास राठौड़ 
भौर मिर्जा वाली को भ्रपना पक्षपाती बनाया, भौर भमोपत को कद से छोड 
कर सप्राम के कई विश्वस्त नोकरो के साथ उसे खान के पास भेजा । खान ने 
मभोपत्त को नजरबद करके उसके साथियो को भी कैद कर दिया, क्योकि उसने 
सुन लिया था कि भोपत को भगा ले जाने का इरादा हो रहा है । तदनन्तर 
लखेरे पहाड के ऊपर चढ फर, वहा जो एक मजबूत मोरचा बना हुप्ना था, 
उसको गोडो से छुडा लिया । 

गन्‍्नौर का किला ऊचे-नीचे चढ़ाव-उतार में एक पहाड़ के ऊपर एक ही 
पत्थर का ऐसा कटा हुआ है, कि किसी तरफ से उसके ऊपर चढ़ना संभव 
नहीं है, भोर किसी जगह दीवार नही वनानी पडी है। केवल एक ही जगह 
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कुछ दीवार बनाने की जरूरत थी, सो वहा सग्राम ने एक मजबूत दीवार वना 
दी थी । गोड अव बुर्जों श्लौर दमदमों' को तोप शौर बदूक से मजबूत किये 
हुए थे, जिनको खानदोरा ने लडाई से फतह करना शझ्रासान देख कर बादशाह 
को श्रर्जी लिखी और कुछ श्मीरो के साथ दो बडी तोपें भी मगवाई। 
चादशाह ने तोपें तो श्ागरा के किले से भिजवा दी झौर उसकी सहायता फरते 
के वास्ते श्रास-पास के भ्रमीरो को हुक्म लिखे । तदनुसार रशीद खां भौर कुछ 
मनसबदार बुरहानपुर से, राजा पहाडपसिंह बुदेला श्रपनी जागीर से, पृथ्वीराज 
राठौड रामपुरा से, श्रौर जासिपार खा मदसोर से रवाना हुए । 

9 जिलूहिंज, रचिवार (पहिला चैत बदि पहिली 6, स० 700 वि०-- 
फरवरी 8, 644 ई०) के दिन प्रात काल ही आक्रमण करके वादशाही 
फोजो ने वह दीवार गोडो से छीन ली झौर किले के नीचे का हिस्सा जीत 
लिया । फिर वे दोनो तोपें भी पहुच गईं श्लौर दमदमे भी वन गये | उघर 
किले के तालाब खाली हो गये, जिससे माफी माग कर इस नये वर्ष (सन्‌ 
054 हि०) के आखिर मुहरंम, सन्‌ 054 हि० (द्वितीय चेत सुदि 2, स० 
]70 वि०--छुक्रवार, मार्च 29, 644 ई० से पहिले) मे मारू खान से 
मिलने को धभ्ाया । खान ने किले पर चढ कर वहा की सब वुर्जों और मोरचों 
को देखा भौर भपने भाई सलाउद्दीन को 500 सवार शौर 700 बदुकचियो से 
किले में रख कर वादशाह फो प्र्जी भेजी । 


दरबार के हाल 


23 सफर, 054 हि० (वैसाख बदि 9--रविवार, श्रप्रेल 2), 644 ई०) 
को दरवार में श्र॒जं हुई कि किशनसिंह राठोड का वेटा हरीतसिह मर गया। 
उसके फोई बेटा नहीं था, इसलिए बादशाह ने उसके भत्तीजे रूपसिह को 
खिलप्त्त श्रौर चादी की जीन का घोडा देकर कुछ मनसब भी बढाया शौर 
उसके चाचा फा वतन, किशनगढ़, उसको जाग्रीर में प्रदान कर दिया । 
5 रवी-उल्‌-प्रव्वल (वैसाख सुदि 6ग्रुर्वार, मई 2, 644 ई०) को 
ओऔरगजेव दक्षिण से भाया | 
9 रवी-उल्‌-भ्रव्वल (वैसाख सुदि 0--सोमवार, मई 6, 644 ई०) 
को राजा सूरजसिह का बेटा, सवलसिह, जो सूबा गुजरात के मददगारो मे 
तैनात था, पाच सदी जात--200 सवारो के इजाफे से डेढह हजारी जात--- 
3200 सवारो का मनसबदार हो गया। 
5 रवी-उलू-प्रव्वल (जेठ बदि  --रविवार, मई 2, 644 ई०) को 
बादशाह ने राव हठीसिंह के नि संतान मरने पर उसके चाचा के वेटे रूपसिह - 
। दमदमा--तोप के मोर्चे के लिए भावश्यक टीला । (स०) 
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'है । अत में बलल्‍लू झौर भावसिह सहित सब के सब भारे गये। भरदली के 

प्रादमियों मे से सैयद अब्दुल रसूल एक मरदाना जवान था, जो सव श्रादमियो 

पे झागे बढ़ कर अपने भतीजे सेयद गुलाम मुहम्मद भौर दूसरे भाई-बदो के 

प्ाथ पैदल हो कर लडा | भपने साथियों सहित वह काम श्राया । वादशाह ने 

पलाचत खः के बेटे मुहम्मद मुराद को, जो 4 वर्ष का था, चार सदी जात-- 

200 सवार का मनसव प्रदान किया भोर मीर खा के बेटे को भी, जो बहुत ही 

छोटा था, उसके लायक कुछ सनसव दिया। श्रव्दुल रसूल का मनसब तव 

चार सदी जात--00 सवारो फा था, पही उसके चार बेटो मे बाट दिया । 

गुलाम मुहम्मद'के कोई वेंटा न था, इसलिए उसका मनसव उसके छोटे म।ई- 
झली भकवर फे नाम-कर दिया गया । 


जुलूसी सन्‌ अठारहवां 
(जुलाई 26, 644 ई० से जुलाई 4, 645 ६०) 


दरबार के हाल 
] जमादि-उसू-सानी (सावन सुदि 35-शुक्रवार, जुलाई 26, 644 $०) को 
भजुन गौड भसल भौर इजाफ से हजारी जात--500 सवार का मनसवदार 
हो गया । 

2 जमादि-उस्‌-सानी (सावन सूदि 4--शनिवार, जुलाई 27, 644 ई०) 
को राजा मनरूप के बेटे गोपालसिह का मनसब हजारी जात--हजार सवार 
हो गया । 

27 रजब (भासोज वदि 4>-गुदवार, सितम्बर ॥9, 644 ई०) को 
करमसी राठोड़ फा बेटा श्यामसह पाच सदी जात--00 सवार के इजाफे 
से डेढ़ हजारी जोत--600 सवारो का मनसबदार हो गया । द्वारकादास के 
बेटे मरसिहदास को बरार के मजबूत झोर प्रसिद्ध किले गाविलगढ़ की किले- 
दारी प्रदान की । 

8 शावान (भ्रासोज सुदि 9-->सोमवार, सितम्बर 30, 644 ई०) को 
राव शतन्रुसाल हाडा फो खिलश्मत भौर चादी की जीन का घोडा देकर शपने 
वतन जाने फी छुट्टी भी दी गई। 

फल्याणश फाला फो, जो कुछ दिन पहिले राणा जगतर्सिह की भर्जी लेकर 
उपस्थित हुआ था, खिलश्त, सुनहरी मीनाकार साज की ढाल भौर तलवार, 
घादी की जीन का घोड़ा और हाथी इनायत होकर वापस जाने को छुट्टी 
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जुलूसी सन्‌ सतरहवा 
चेखबर द्घ 
पास पहुचा | दरियाराय भ्राकर उससे 3 233 सा 
मोर चएत भी साथ थे । उन्होंने वह श्र + कार्य किया कि जिसका 
जबरदस्त खा ने उनको तो एतक:' #22 महक पल के इस दष्कर्म 
को को राजी करने, जगल' गत सा भमरसिह हज ् पड 
।' ]] शाबान (कारक 'पच्ला खा भौर विट्ठलदास का बेटा, अर्जुन गडि, 
खान ने सुना कि हर दौड़े, झौर तथ वहा बडा शोर मच गया। लिखते- 
५ और 7000 थे द्रो फर जब बादशाहु ने उस तरफ नजर डाली तो देखा कि 
को | से 5 क्ोस ल्‍*जुन गोड से सड़ रहा है। भ्रमरक्तिह ने कटारी के दो-तीन वार 
' से पर जट-र किये, जिन्हें उसने ढाल पर रोक लिया। मगर फिर कटारी 
रु 7 मज्ञ कर भर्जुन की गरदेंन पर लगी, त्तव खलीलृल्ला खाने पभ्मर्सिह पर 
गा एर का बार किया | भर्जुन से भी हिम्मत करके तलवार के दो वार 
प्र । इसके साथ हो सैयद सालार भौर सात-भाठ दूसरे गुर्जेबरदार (गदा- 
॥॒ 0) मनसबदारों ने दायें-बायें से दौड कर तलवारो से भमरतिह का काम 
श्रम कर दिया । सलाबत खा एक लायक नौजवान था, जो बादशाह के 
पदेशन से बड़े-बड़े काम करने योग्य था। भमरसिह राजपूतो में बहुत ही 
लीन और बहादुर योद्धा था भौर वादशाह उससे बहुत भाशाए रखते ये कि 
किसी बडी लड़ाई में भाई-बदो सहित हमारे कास झ्ाकर अपना नाम रोशन 
फरेगा ।” देवगति से ये दोनों यो भकारथ मारे गये । 
बादशाह ने सलाबत खां फी नौजवानी पर भफसोस करके इस घटना के 
कारणो की गहतता से जाच को, मगर भमर्रासह के हमेशा नशा करने भौर 
साथ ही कुछ दिवो बीमार रहने के भ्रतिरिकत शोर कुछ पता नही लगा। 
हसका एक फारण यह भी हो सकता है कि भ्रमरिह की जायीर नागौर की 
सरहद बीकानेर से मिली हुई थी। राव प्रमर्रातह तो शाही दरबार में 
उपस्थित था श्रोर बीकानेर का राव करण दक्षिण में भ्पनी नोकरी पर था। 
हा "ू वह जागीरो की सरहद के बारे में विवाद उत्पन्न होकर उन दोनों के 
५ भादमियों मे लढाई हो गई । राव करण के झ्रादमियो के पास बढ़ुकें श्रधिक 
* ? 7 इससे भ्रमरसिह के कुछ सुयोग्य वीर राजपूत मारे गये ये । यह खबर 
९ भमरसिह ने स्‍भ्पने भादमियों को लिखा था कि फिर सैनिक एकत्र करके 
फररण के नौकरों से लड़ने को वे जावें । राव करण ने जब यह सुना तो 
प46 खा को लिखा कि भ्रमरसिह के भ्ादभियों ने ही पहिले लडाई छेडी- 
भोर तब जो होना था सो हो गया। मगर भ्ब फिर उससे श्रपने नौकरो 
५ करने के वास्‍्ते कहलाया है। अत इस ऋगडे की समाप्ति के लिए 
आह मद एक झमीन सरहद निश्चित करने के वास्ते भेजा जावे । 
खां ने प्र करके तदनुसार एक प्रमीन भेज दिया था। उस समय 
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'अमरसिह पर पागलपन घढा हुआ था, अतएवं श्राश्चयं नहीं कि सलावत दा 
की इस बात को राब करर के प्रति उसका पक्षपात समझ कर ही भमररतिह 
ने ऐसा अनुचित काम किया हो । 

उस घटना के बाद बादशाह के हुक्म से मीर खा मीर दुजुरका प्र 
मलूकचद मुशरिफ£ ने भरमरकिह की लाश को खिलवतखाने के वाहर दहततीज 
के भ्रागे रख कर उसके श्रादभियो को बुलाया, ताकि लाश फो भपने हेरे ले 
जाकर जो करना हो सो करें। इस पर अ्रमरतिह के 5 सेवक भाये, भौर जब 
वे उस हाल से भ्रवगत हुए, तब वे कटारें श्रौर तलवारें निकाल कर भिड 
गये । मलूकचद तो मारा गया झौर मीर खा घायल होकर दूसरी रात में 
मरा दरवाजे के बाहर जो गुजंबरदार भहदी पहरे पर थे, उन्होने यह हाल 
देख कर उन लोगो का मार डाला । साथ ही 6 ग़ुर्जबरदार भी मारे गये 
झौर 6 घायल हुए । उनकी यह दिलेरी बादशाह के दिल को बुरी लगी | ये 
सारी बातें ज्ञात होने पर प्रमरपिह के यत्किचित्‌ समकदार नौकर तो रातो- 
रात श्रपने वतन को चल दिये, ओर जो फसादी थे, उन्होने यह बात ठहराई 
कि भ्रज्ुत गौड के घर पर, जो पमर्रासह के शेरे के पास था, जाकर उसकी 
मार डालें । 

बलल्‍लू राठौड़ भौर भावसिह राठोड भी, जो पहिले भ्मर्रह के श्रौर उसके 
बाप के नौकर थे और अब बादशाही सेवक बन गए थे, सिर्फ इसी बहाने से 
कि उनके तथा इन लोगो के घर पास-पास थे, इस भायोजन मे उनके शामिल 
होकर लडने-मरने को तैयार हुए । जव यह खबर बादशाह को पहुची, तब 
कृपा करके उन्होंने फरमाया कि “इन मूर्खों को समभाशो कि भ्रमरसिह भौर 
उसके दूसरे साथी, जो भी इस श्रपराघ मे सम्मिलित थे, भ्रपनी सजा पा चुके 
हैं । तुमने तो कोई कुसूर भी नहीं किया है, फिद क्यो अपनी जान शभौर माल 
फो खराब करते हो । हम न्यायपूर्वक हुक्म देते हैं कि कोई तुमसे रोक-टोक 
नही करेगा । तुम अपने वाल-वच्चो भधोर माल-भसबाव लेकर अपने घरो को 
चले जाभ्रो ।” मगर जव देखा कि ये लोग भपनी भूर्खता शौर हठ के ऊपर 
जमे हुए हैं, तब हुक्म दिया कि सेयद खानजहा भरदली के झादमियों के साथ 
शझौर रशीद खां, जिनकी पहरे की वारी है, जाकर उन लोगो को भी उनके 
सरदार के पास पहुचावें । जब ये उस जगह पहुचे जहा कि वे लोग इकट्छे हो 
रहे थे, तव उन्होंने इनको देखते ही तलवार की घार को भ्रमृत की घार समझ 
कर लडाई छुरू कर दी झशौर जब तक बदन, ह्वाथ प्रोर सास चलते रहे लडते 


]. मोर तुजुक--शाही दरवार में तोर-तरीको न्नादि का निदेशक (मास्टर आफ 
सेरिमनोज) । (स०) 


2 मुश्रिफ--हिसाब-किताब रखने बाला | (स०) 
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आकर फसाद करने लगा था । 

]2 जीकाद (पौप सुदि [4 --वुबबार, जनवरी , 645 ई० ) को अमर- 
सिंह के वेटे रायसिह ने उपस्यित होकर 4 हाथी नजर किये। वादशाह ने उसको 
बेगुनाह समझ कर खिलअत, हजारी जात--700 सवारों का मनसव इनायत 
किया । 

4 जीकाद (माह बदि --शुक्रवार, जनवरी 3, 645 ई०) की बादशाह 
चारा शिकोह के मकान पर उसके वेटे सिपहर शिकोह को देखने के लिए गये। 
आहजादा ने वादशाह के हुक्म से साथ के अमीरो को खिलअतें दी, जिनमे 
फरजी सहित खिलअत राजा बिट्ठल्दास को भी मिली । 

24 जीकाद (माह बदि ]ल्‍--सोमवार, जनवरी 3, 945 ई०) को सोर 
मास के हिसाव से वादशाह का तुलादान हुआ, जिसमे भी राजा विट्ठलदास 
जौड को फरजी समेत खिलअत मिली । 

25 जीकाद ( माह वदि 2ल्‍>|मगलवार, जनवरी 4, 645 ई० ) को 
राजा पहाडसिंह ने एक हाथी नजर किया । 


लाहोर जाना 
26 जीकाद, बुधवार ( माह बदि 3ल्‍--जनवरी 5, 645 ई० ) को बादशाह 
आगरा से लाहोर को रवाना हुए । 

] जिलृहिज (माह सुदि 3ल्‍--सोमवार, जनवरी 20, 645 ई०) को मुकाम 
रूपावास में वादशाह ने राजा जसवतर्सिह को खासा खिलअत देकर नये सूवेदार 
शैख फरीद के पहुचने तक आगरा की हिफाजत करने का हुक्म दिया। राय 
काशीदास को खिलअत इनायत करके आगरा की दीवानी पर भेजा | सूवा 
विहार के दीवान वेनीदास का भेजा हुआ हाथी वादशाह की नजर से गुजरा । 

मथुरा मे बादशाह ने हामू फकीर को, जिसकी घूनो से वेगम साहिब के 
जरुमो को आराम हुआ था, रुपयो मे तोल कर और एक गाव देकर बिदा किया ! 
'उस वक्‍त हाथी, घोडे जोर खिअलत के सिवाय उसको वहुत से जेवर बौर जवाह- 
रात भी बादशाह की, शाहजादो की और वेगम साहिव की सरकार से मिले, 
और अमीरो ने भी उसे बहुत-कुछ दिया । 

0 जिलूहिज ( माह सुदि 3 ननवुघवार, जनवरी 29, 645 ई०) को 
बादशाह जनाना समेत मथुरा से किछ्षितयों मे बेठ कर 2] जिलूहिज (फाग्रुन 
वदि 8->रविवार, फरवरी 9, 645 ई०) को दिल्ली पहुचे, और अपने नये 


बनाये हुए किले में उत्तरे। परम्परानुसार हुमायू वादशाह के मकबरे में 
5000) रुपये खैरात किये । 
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मिली | उसके साथ खासा खिलअत, जडाऊ कमर पेटी, सोने की और सुनहरी 
काम की जीन के दो खासा घोडे राणा के वास्ते भेजे गये । 

]0 शाबान ( आसोज सुदी ]--बुधवार, अक्तुबर 2, 644 ई० ) को 
बादशाह ने गोवर्धव राठौड़ को, जो राजा गजर्सिह के योग्य और कार्यक्षम 
नौकरो मे से था, घोडा और सिरोपाव देकर असीरगढ की किलेदारी पर 
शिवराम गौड की जगह भेजा । 

]6 शाबान (कार्तिक बदी 3 --मगलवार, अक्तूबर 8, 644 ई०) को राजा 
जर्यास॒ह के नाम हुक्म लिखा गया कि वतन से दक्षिण जाकर खानदौरा के 
वापस पहुचने तक, जो दरबार भे बुलाया गया है, उस मुल्क की देख-रेख करे। 

20 शाबान (कार्तिक बदि 7->शनिवार, अक्तूबर 2, 644 ई०) को अलफ 
खां का बेटा, दोलत खा, पाच सदी जात--200 सवारो के इजाफ से डेढ 
हजारी जात--000 सवार का मनसबदार होकर नागोर की जागीरदारी पर 
क्षेज़ा गया, और उप्तको खिलअत भी मिली । 

24 शाबान ( कार्तिक बदी [--बुघवार, अक्तूबर 6, 4644 ६० ) को 
राजा बिट्ठलदास अपने वतन से आकर उपस्थित हुआ। 

5 शव्वाल ( मगसिर बदि 6--सोमवार, नवम्बर 25, 644 ई० ) बेगम 
साहिब ने स्वस्थ होकर स्नान किया । बादशाह ने इस खुशी मे 8 दिन तक बडी 
धूमधाम की, और उत्सव करके खूब सोना और जवाहर लुटाये, भौर अपने 
बेटा-वेटियो और बेगमो, वर्गरह को भी बहुत-कुछ माल-असवाब दिया । इस 


खुशी मे 20 लाख रुपये व्यय हुए और हजारो रुपये, जो रोज खेरात हुआ करते ' 


थे, उनमे कुल मिला कर दो लाख रुपये से ज्यादा खचं हुए । 

बेगम साहिब की सिफारिश से ओरगजेब के अपराघ माफ हुए और मनसब 
भी बहाल हो गया, जो 5 हजा री जात--0,000 सवारो का था। उसे एक 
भारी खिलअत भी मिली । 

4000 आदमियो को खिलकतें दी गई ओर कई एक के मनसव में भी 
वृद्धि हुई। 

राजा बिट्ठलदास को खिलअत, और सुनहरी जीन का खासा घोडा 
मिला । उसके मनसब में 500 सवारो का इजाफा भी हुआ, जिससे उसका मनसव 
5 हजारी जात--3500 सवारो का हो गया । हरीसिंह के भतीजे रूपसिंह को 
खिलअत, हजारी जात--700 सवारो का मनसव मिला । सुजानसिह सीसो- 
दिया को खिलअत, हजारी जात--500 सवारो का मनसब इनायत हुआ । 

काबुल से खुश-खबरी पहुची कि वहा के सूवेदार अलीमरदान खा के 
आदमियो ने वल्ख और वबुखारा के खान नजर मुहम्मद खा के नौकर, तरुद्दी अली 
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आकर फसाद करने लगा था। 

]2 जीकाद (पौप सुदि [४ >-वुववार, जनवरी ], [645 ई० ) को अमर- 
सिह के बेटे रायसिह ने उपस्थित होकर 4 हाथी नजर किये | वादशाह्‌ ने उसको 
वेगुनाह समझ कर खिलअत, हजारी जात---700 सवारो का मनसव इनायत 
किया । 

]4 जीकाद (माह बदि | >>शुक्रार, जनवरी 3, 645 ई०) को बादशाह 
दारा शिकोह के मकान पर उसके बेटे सिपहर शिकोह को देखने के लिए गये । 
आहजादा ने वादशाह के हुक्म से साथ के अमीरो को खिलमतें दी, जिनमें 
फरजी सहित खिलअत राजा बिट्ठलदास को भी मिली । 

24 जीकाद (माह बदि [->सोमवार, जनवरी 3, 045 ई०) को सौर 
मास के हिसाव से बादशाह का तुलादान हुआ, जिसमें भी राजा विट्ठलदास 
गौड को फरजी समेत खिलभत मिली । 

25 जीकाद ( माह वबदि 2ल्‍5-मगलवार, जनवरी 4, 645 ई० ) को 
राजा पहाड सिंह ने एक हाथी नजर किया । 


लाहोर जाना 
26 जीकाद, वृुधवार ( माह वदि 3:-जनवरी 5, 645 ई० ) को बादशाह 
आगरा से लाहोर को रवाना हुए। 

] जिलृहिज (माह सुदि 3--सोमवार, जनवरी 20, 645 ई०) को मुकाम 
रूपावास में वादशाह ने राजा जसवर्तासह को खासा खिलअत देकर नये सुवेदार 
शैख फरीद के पहुचने तक आगरा की हिफाजत करने का हुक्म दिया। राय 
काशीदास को खिलअत इनायत करके आगरा की दीवानी पर भेजा | सूवा 
विहार के दीवान वेनीदास का भेजा हुआ हाथी वादशाह की नजर से गुजरा । 

मथुरा मे बादशाह ने हामू फकीर को, जिसकी घूनी से वेगम साहिब के 
'जरूमो को आराम हुआ था, रुपयो मे ततोल कर और एक गाव देकर बिदा किया | 
उस वक्‍त हाथी, घोड़े भौर खिम्नलत के सिवाय उसको बहुत से जेवर और जवाह- 
रात भी बादशाह की, शाहजादो की और वेगम साहिव की सरकार से मिले, 
और अमीरो ने भी उसे वहुत-कुछ दिया । 

0 जिलूहिज ( माह सुदि 3 नन्वुधवार, जनवरी 29, 645 ई० ) को 
वाइशाह जनाना समेत मथुरा से किश्तियों मे बैठ कर 2[ जिलूहिज (फागुन 
वदि 8ल्‍->रविवार, फरवरी 9, 645 ई०) को दिल्ली पहुचे, और बपने नये 


बनाये हुए किले में उतरे। परम्परानुसार हुमायू बादशाह के मकबरे मे 
5000) रुपये खैरात किये। 
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29 जिल्‌हिज (फांगुत सुदि ।--सोमवार, फरवरी 7, 645 ई०) को 
बादशाह ने शाहजादा औरगजंब भौर उसके बेटो मुहम्मद सुलतान और मुहम्मद 
मुअज्जम को भारी-भारी खिलअत, हाथी और घोडे इनायत करके ग्रुजरात की 
सूवेदारी पर भेजा । 

2 मुहरंम, सोमवार, (चैत बदि 8>-माच 0, 645 ई०) को नौरोज के 
दरवार मे राय टोडरमल को खिलअत हथनी सहित प्रदान की । 

2 सफर (चैत सुदि 4>-शुक्रवार, मार्च 2।, 645 ई०) को बादशाह ने 
लाहोर पहुच कर बाग फैजबरूश और फरहबरूश में डेरे किये, और किलेदारी 
की खिलअत राठौड महेशदास को दी । 

लाहोर में कुछ समय से नदी के किनारे पर संगमरमर की इमारत तैयार हो 
रही थी । बादशाह उसको देख कर 6 सफर (चैत सुदी 8--मगलवार, माच 25, 
645 ई०) को काइमीर के लिए रवाना हो गये और असालत खा मीरबरूशी 
को हुक्म हुआ कि काबुल जाकर वह और अलीमरदान खा दोनो बल्ख गौर 
चदरुशा की मुहिम का सामान तैयार करें 

2 सफर (चैत सुदि पहिली 5-5सोमवार, मार्च 3, 645 ई०) को 
खानदौरा वहादुर नसरतजग की अर्ज से, जो लाहोर मे उपस्थित हो गया या, 
दोलतावाद के किलेदार पृथ्वीराज राठौड़ का मनसब 2 हजारी--2000 
सवार का हो गया | 

| रबी-उल्‌-अव्वल (वैसाख सुदि 3ल्‍">शुक्रवार, अप्रैल 8, 645 ई०) 
को बादशाह काश्मीर मे पहुचे | कुतुबुल्मुल्क और आदिल खा के वकील अपने- 
अपने मुल्क से सालाना पेशकश लेकर उपस्थित हुए। 

20 रबी-उस्‌-सान्ती (आसाढ वदि 6--शुरुवार, जून 5, 645 ई०) फो 
कावुल से अलीमरदान खा की अर्जी वल्ख और बदरूशा की मुहिम के वास्ते 
मदद भेजने के वारे मे आई, जिस पर वादशाह ने राजा जगतसिह को खिलमत, 
मीनाकार साज की तलवार और चादी की जीन का घोडा देकर उस तरफ 
रवाना किया | और भी कई मनसवदारो के नाम हुक्म लिखे कि 000 सवार 
ओर 2000 पंदल लेकर वे लाहौर से काबुल को रवाना हो | उनमे राजा 
रायसिह, पहाड्सिह और माघोसिंह हाडा भी थे । राजा रायसिह के हुक्म में 
इतनी बात अधिक थी कि नकदी पाने वाले सेवको के वेतन के वास्ते 20 लाख 
रुपया भी लाहोर के खजाने से लेता जावे । 

] जमादि-उलू्‌-अव्वल (मासाढ सुदि 3>-सोमवार, जून 6, 645 ६० ) 
को वादशाह ने चुनार और रोहतास के किलो समेत इलाहाबाद का सूबा 
जाहजादा दारा शिकोह को इनायत करके उसक्रा मनसव असल भौर इजाफ 
से 20 हजारी -- 20,000 सवार का कर दिया. जिनमे 0.000 दो-अस्पा और 
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से-अस्पा थे । 
खानदौरा बहादुर नसरतजग वादशाह के पास से अपने काम से दक्षिण 

के सूबे को रवाना हुआ था | 6 जमादि 'उल्‌-अव्वल, शनिवार, (आसाढ़ सुदि 
7-शुरवार, जून 20, 645 ६०) की रात मे लाहोर मे वह कादमी री ब्राह्मण 
के हाथ से बहुत घायल हुआ, जिसको उसने मुसलमान वना कर अपना तौक २ 
रखा था। प्रत मे 8 जमादि-उल्‌-अव्वल (आसाढ सुदि 95>रविवार, जूव 22, 
945 ई०) की रात मे खानदौरा मर गया। उसकी वसीयत के अनुसार उसके 
पुत्रों को देने के बाद 60 लाख रुपया वादशाही खजाने में जमा हुआ। उसका 
भनसव 7 हजारी--7 हजार सवार का था, जिसका वेतन 30 लाख रुपये, 
सालाना था और वह दक्षिण के चारों सूों (दौलतावाद, वरार, खानदेश, 
तिलगाना) का हाकिम था | उसकी जगह इस्लाम खा नियुक्त हुआ, और उसकी 
अनुपस्थिति में कार्यवाहक के रूप में राजा जयर्सिह काम करता था, अत. 
उसको खासा खिलबत भेजी गई । 

7 जमादि-उल्‌-अव्वल (आसाढ सुदि 9-- रविवार, जून 22, 645 ई०) 
को राजा जसवतसिह के नाम हुक्म लिखा गया कि वादशाह के वहा पहुचने 
तक वह लाहोर पहुच जावे । 

]2 जमादि-उन्‌-अव्वल (मासाढ सुदि 4--शुक्वार, जून 27, 645 ई०) 
को दूदा सीसोदिया का पोता, ईश्वरदास का वेटा हमीरसिह, जो राणा जगत- 
सिह के राजपूतो में से घा, नौकरी की आशा से राणा के पास से बादशाह के 


दरवार में उपस्यित हुआ | बादशाह ने उसको खिलअत देकर पाच सदी जात -- 
300 सव्गरों का मनसव प्रदान किया । 


जलसी सन्‌ उन्‍नीसवां 
(जुलाई ]5, 645 ई० से जुलाई 4, 646 ई० तक) 


3 जमादि-उत््‌-सानी (सावन सुदि 5->ग्रुरुवार, जुलाई ॥7, 645 ई०) 
को बादशाह ने इस्लाम खा को 6 हजारी--6000 सवार का मतसव देकर 
काश्मीर से दक्षिण के चारो सूचो की हुकूमत पर रवाना किया। 

8 जमादि-उस्‌-सानी (सावन सुदि 9>-मगलवार, जुलाई 22, 645 ई०) 


को खानदौरा वहादुर नमरतजग का नौकर राठौड़ ग्रोविददास पाच सदी 
जात 200 सवारो का मनसवदार हुआ । 


शाहजादा शजा का वेटा बलद अत्तर किस्तवार के राजा कवरसेन की बेटी 
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से बगाल में पैदा हुआ । 0. “| 


बल्ख की मुहिम 


दो महीने पहिने गोरबद के थानेदार खलील बेग ने बल्ख के मालिक नजर 
मुहम्मद खा और उसके बेटे मब्दुल अजीज खा की आपस में लडाई चलते देख 
कर काबुल के सूवेदार अलीमरदान खा की अनुमति से कहमर्द का किला 
फतह कर लिया था, जिसको एक महीने बाद ही बादशाही किलेदारों का वध 
करके नजर मुहम्मद खा के आदमियो ने वापिस ले लिया । तब पहिले तो अली- 
मरदान खा ने मीर बख्णशी असालत खा को साथ लेकर कहमर्द के ऊपर जाने 
के विचार से कूच किया । मगर फिर मार्य की कठिनाइयो और नजर सुहम्मद 
खा का निकट होना सुन कर बदरुशा फतह करने के लिए उसने बाग मोडी । 
लेकिन तव वहा के भी मार्ग की तगी और कठिताइयो का हाल सुन कर मीर 
चखझ्णी को 0,000 सवारो के साथ उबर रवावा किया। वह कई मजिल-तक 
लूट-मार कर के पीछा लौट आया । बादशाह ने इस बात को पसंद नहीं किया, 
और अलीम रदान खा को लिख! कि खाती, बेलद्ार और घिलावट भेज कर 
रास्ता चौडा करे । अप्तालव खा और निजाबत खा के नाम वापिस लौट आने 
का हुक्म लिखा । रायसिह को हुक्‍्प दिया कि “राजपूतों के साथ अटक पर 
जाकर जाडे का मौसम वहीं बिताओ' | इसी तरह दूसरी सेवाओं के लिए 
भी जगह-जगह ठहरने के आदेश हुए । 


राजा जगरतासह की बल्ख के ऊपर चढ़ाई 


राजा जगतसिद् ने वादशाह से प्रार्थवा की थी कि “मैं चाहता हु कि कोई 
सेवा कार्य कर दिखाऊ और तूल के मार्ग से, जो सब से अच्छा मार्ग बदरुशा जाने 
का है, वहा पहुच कर खोस्त, सराव और इदराव के किलो को जीत कर उस 
क्षेत्र की जातियों को अधिकार में कर लू। जो कोई आदेश न माने उसको 
सजा दू। इसी वास्ते मैने बहुत से सवार और पैदल अपने वतन से बुला लिये 
है। इन में से जितने भी मेरे मतसव से ज्यादा हो, उतका वेतन सरकार से 
मिलता चाहिए ।' बादशाह ने अलीमरदान खा की सिफारिश से उसकी यह 
प्रार्थना स्वीकार करके राजा जग्रतर््तिह के बतिरिक्त 2500 सवार और 
2000 पैदनों का वेतन काबुल के खजाने से देना तय कर दिया । राजा फौज 
का सामान और दूसरी जरूरी वातो का वदोवस्त करके, 5 रमजान (कार्तिक 
सुदि दूसरी 6-> ग्रुरुवार, अक्तूबर 6, 645 ई०)को अलीमरदान खा से 
ब्रिदा हुआ ! तूल की घाटी से निकल कर उसने अपनी सेना के दो हिस्से किये । 
एक हिस्से को तो अपने बेटे भावसिह के साथ हरावल करके रवाना किया 
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और दूसरे को स्वय लेकर वह खोस्त को लूटने को रवाना हुआ। जब वहा के 
सरदारो को यह हाल मालूम हुआ तो तीन-चार कोस सामने पश्राकर राजा से 
मिले और शाही सेवा स्वीकार करके निवेदन किया कि “यदि कोई बादशाही 
सेवक यहा किला बना कर रहना शुरू करें तो हम लोग सेवा करने को तैयार 
हैं। यदि सेव्रा नही करें तो निस्सदेह वे हमारे घर लूटलें ।7 राजा भी 
यही चाहता था | इसलिए उसने वहा थाता बैठा कर डेरा कर दिया। और 
उन लोगो को बादशाही सहयोग से आशान्वित करके किला वनाने के वास्ते 
उपयुक्त जगह पूछी। उन्होंने कहा कि “यदि सराव भौर इदराव के वीच 
में किला बनाया जावे तो खोस्त सहित वे दोनों भी मजबूत हो जावेंगे ।” दूसरे 
दिन राजा कूच करके उन के साथ सराव गया। वहा के लोगों ने भी उपस्थित 
होकर शाही सेवा स्वीकार कर ली। वर्फ वरसने के कारण तीन दिन वहा 
ठहर कर राजा चौये दिन इदराव को रवाना हुआ, जहा उसने सराव 
और इदराव के वीच में वहा वहुतायत से प्राप्य लकडियो का एक मजबूत किला 
बनाया, और उसके ऊप र पत्थर के बुर्ज वना कर दो बडे कुए किले में लुदाये। 
इसी समयातर मे कक्श जाति के कलमाक और कुछ उजवक, जिनको कि 
नजर मुहम्मद खा ने राजा से लडने के लिए भेजा था, वहा आ पहुचे और 
उनके दो तुग हो गये, एक में सवार थे और दूसरे में पैदल | राजा के कि रावलो' 
ने जब यह खबर दी, तब राजा ने भी किने से निकल कर अपनी फौज के 
तीन हिस्से किये और घाटे के दोनो नाको को, जहा से शत्रु प्रवेश कर सकते थे, 
चडईे-बड़े लक्क्डो से वद करके वहा केवल इतनी सी ही गली रहने दी कि जिसमे 
से एक सवार भी कठनाई से निकल सके । उन लक्कड़ों के पीछे दोनो तरफ 
वदूकची और तीरदाज तैनात करके एक तरऊ स्वय भी लडने के वास्ते खडा 
हो गया | दूसरी तरफ अपने बेटे भावर्सिह को भेजा। कुछ वदहूकची हजारा 
जाति के पैदलो का सामना करने के लिए रवाना किये, जो पहाड के ऊपर 
चट गये थे। जब उजबको की तीनो सेनाए तीन तरफ से आ पहुची, तव राजा 
और उसके बेटे ने दो तरफ से उनके ऊपर तीर और बदूकें चलानी शुरू की । 
उजवबको ने हिन्दुस्तानियों के समक्ष सामना करने में स्वय को असमर्थ पाया 
ओर हार कर वे भाग गये। कुछ वदूकची पहाड के #एर चढ गये थे, उन्होंने 
भी बदूको की मार से हजारा जाति के प्यादों से किले के वरावर वाला 
मोरचा छीन लिया मौर पीछा करके उन लोगो को पहाड़ से नीचे उतार 
दिया। तब तो राजा की वदूको की गोलियों की पहुच से बाहर होकर उजबक 
लोग वहा पुन" एकश्रित हुए। राजा ने अपनी दोनो फौजो और पैदलो को भी 


] सेना के आागे-प्रागे चलने वाले थे सिपाही, जो शत्तु सेना को गतिविधियों की खबर 
देते रहते हैँ | (स०) 


94 :. शाहजहान्तासा 
से बगाल में पैदा हुआ । पा 

बल्ख को मुहिम | 
दो महीने पहिले गोरबद के थानेदार खलील बेग ने बल्ख के मालिक नजर 
'मुहम्मद खा और उसके वेटे अब्दुल अजीज खा की आपस में लडाई चलते देख 
कर काबुल के सूवेदार अलीमरदान खा की अनुमति से कहमर्द का किला 
फतह कर लिया था, जिसको एक महीने बाद ही बादशाही किलेदारों का वध 
करके नजर मुहम्मद खा के आदमियो ने वापिस ले लिया। तब पहिले तो अली- 
मरदान खा ने मीर वरुशी असालत खा को साथ लेकर कहमद के ऊपर जाने 
के विचार से कूच किया । मगर फिर मार्ग की कठिनाइयो और नजर मुहम्मद 
खा का निकट होना सुन कर बदरुशा फतह करने के लिए उसते बाग मोडी | 
लेकिन तव वहा के भी मार्ग की तगी और कठिनाइयो का हाल सुन कर मीर 
चरुेशी को 0,000 सवा रो के साथ उचर रवाता किया। वह कई मजिल तक 
लूट-मार कर के पीछा लौट आया । वादशाह ने इस बात को पसद नहीं किया, 
और अली म रदान खा को लिखा कि खाती, वेलद्वार और भिलाबट भेज कर 
रास्ता चौडा करे । अप्तालवत खा और निजाबत वा के नाम वापिस लौट आते 
का हुक्म लिखा । रायसि|ह को हुक्म दिया कि “राजपूतो के साथ अठक पर 
जाकर जाड़े का मौसम वहीं बिताओ” | इसी तरह दूसरी सेनाओ के लिए 
मी जगह-जगह ठहरने के आदेश हुए। 


राजा जगतासह की बल्ख के ऊपर चढ़ाई 


राजा जगतसिह ने वादशाह से प्रार्थना की थी कि “मैं चाहता हु कि कोई 
सेवा कार्य कर दिखाऊ और तूल के मार्ग से, जो सव से अच्छा मागे वदरुशा जाने 
का है, वहा पहुच कर खोस्त, सराब और इदराब के किलों को जीत कर उस 
लेत्र की जातियों को अधिकार में कर लू। जो कोई आदेश न माने उसको 
सजा दू। इसी वास्ते मैंने बहुत से सवार और पैदल अपने वतन से बुला लिये 
है | इन में से जितने भी मेरे मनसव से ज्यादा हो, उनका वेतन सरकार से 
मिलना चाहिए | बादशाह ने अलीमरदान खा की सिफारिश से उसकी यह 
प्राथंना स्वीकार करके राजा जगतसिह के अतिरिक्त 500 सवार और 
2000 पैदनो का वेतन कावुल के खजाने से देना तय कर दिया । राजा फौज 
का सामान और दूसरी जरूरी बातो का बदोवस्त करके, 5 रमजान (कारतिक 
सुदि दूसरी 6--> गुरुवार, अक्तूबर 6, 645 ई०)को अलीमरदान खा से 
विदा हुआ । तूल की घाटी से निकल कर उसने अपनी सेता के दो हिस्से किये। 
एक हिस्से को तो अपने वेठे मावर्सिह के साथ हरावल करके रवाना किया 
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: दरबार का हाल 


4 शाबवान (आसोज सुदि 5--सोमवार, सितम्बर 5, 645 ई०) को 
बादशाह काइमीर से लौटे । 

8 शाबान (आसोज सुदि 9>-शुक्व्रार, सितम्बर [9, 645 ई० ) को 
हीरापुर पडाव में किल्तवार के राजा कूवरसेत का मनसव असल और इजाफे 
से हजारी जात --4)0 सवारो का हो गया । साथ ही उप्ते घर जाने की छुट्टी 
मिली । 

5 रमजान (मगसतिर वदि 2--रविवार, अक्तूबर 26, 645 ई० ) को 
वादशाह लाहोर पहुचे । शाहजादा मुराद मुलतान से आ गया था | राजा 
जसवतासह ने, जो वतत से उपस्थित हुआ था, और लाहोर के किलेदार 
महेशदास राठौड ने भी उपस्थित होकर मुजरा किया। 

8 शब्वाल ( मगसिर सुदि 9->सोमवार, नवम्बर ]7, 645 ई० ) को 
रायसिह काला को हजारी जात --600 सवारो का मससव मिला । 

]4 शब्वाल (मगसिर सुदि 5->रविवार, नवम्वर 23, 645 ई०) को 
राय टोडरमल पाच सदी जात --230 सवार दो-अस्पा और से-अस्पा के इजाफे 
से डे हजारी जात --200 दो-अस्पा और से-अस्पा सवारों का मनसवदार 
(हो गया । तव वह सरहिंद के लिए रवाना हुआ। 

8 शब्वाल (पौप वदि 5>गुरुवार, नवम्बर 27, 645 ई०) को राजा 
जयराम का मनसव डेढ हजारी जात--]000 सवारो का हो गया । रूपमनिह 
राठौड का मनसव हजारी जात --हजार सवार का हो गया । भोकुलदास सीसो- 
दया का मनसव हजारी जात --800 सवारो का हो गया। 

22 शब्बाल (पौप वदि 9--सोमवार, दिसम्वर ],645 ई० ) को महेशदास 
राठोड असल और इजाफे से हजारी जात--500 सवारो का मनसवदार हो 
गया । 

29 शब्बाल (पौप वदि 30--समोमवार, दिसम्बर 8, 645 ई०) को 
जहागी र वादशाह की सुप्रसिद्ध वेगम नूरजहा का लाहौर मे स्वर्गवास हो गया। 
इसको 2 लास रुपये सालाना मिलते थे । 

4 जितृहिज (माह सुदि 5>-सोमवार, जनवरी 2, 646 ई०) को नजर 
मुहम्मद खा का राजदूत 30,000 रुपये की पेशकश लेकर बल्ख से आया। 
सादुटला खा का मनसव 6 हजारी जात --दो हजार सवारो का हो गया। 

]4 जिल्‌हिज (फागुन वदि ]5-मुरुवार, जनवरी 22, 646 ई०) को 
तुलादान के दरवार मे अमीरो के मससबवो का जो इजाफा हुआ, उसमें राजा 
विदृठलदास शौड का मनसव 500 सवारो के इजाफे से 5 हजारी जात-- 
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बुला कर तव॒सपूर्णं सेना के साथ उन पर अचानक हमला किया । खूब 
'लडाई हुई, जिसमे शत्रु के बहुत से आदमी मारे गये और कुछ बादशाही 
सेनिक भी काम आये । उजबको ने जब इन वीर योद्धाओ को वहांदुरी 
देखी तोलडने मे कोई लाभ न देख कर वे अपने-अपने घरो को लौट गये। 
राजा ने यह हाल अलीमरदान खा को लिख कर अपने किले के वास्ते सीसा- 
वारूद मगवाया और कुछ ओर भी मदद चाही। अलीमरदान खा ने उसी 
के वेटे राजरूप के साथ सीसा-बारूद भेज कर तीन-चार हजार सवार भौ 
सूबा कावुल के मददगारों और अपने नौकरों मे से जुलकदर और अलीवेग 
चगरह के साथ रवाना किये । 

23 रमजान (मगसिर बदि 9 रविवार, नवम्बर 3, 4645 ई०) को रात 
के वक्‍त उजबको के 2000 सवार और हजारा जाति के बहुत से पैदल और 
कपश कलमाक उन लोगो के ऊपर आ गिरे, जिनको कि राजा ने रास्ते की 
देख-रेख और घाटे की सुरक्षा के लिए रकखा था । इस लडाई मे भी दोनो तरफ 
के कुछ बहादुर आदमी काम आये । पुन लडाई हार कर उजबक बडी घवराहुट 
से भाग गये। 

फिर अपने लकडी के किले की सुरक्षा और रसद वगैरह का बदोबस्त 
करके अपने विश्वासपात्र राजपूतो के आधीन 500 बदूकची और 400 राजपूतो 
को किले की सुरक्षा के लिए छोड कर राजा 25 रमजान (मगसिर बदि ]25-- 
बुघवार, नवम्बर 5, [645ई०) को परदे की घाटी से पचशेर की तरफ 
रवाना हुआ । मगर बर्फ और हवा के कष्टो के कारण बहुत से आदमी और 
घोडे मर गये, और सेना घाटी पार नही कर सकी । उसे नि सहाय वह रात्त 
रास्ते मे ही वडी असुविधा के साथ व्यतीत करनी पडी । दूसरे दिन प्रात 
काल मे ही वहा से लौट कर एक ऐसी जगह, जहा कि लकडी बहुत थी, उसने 
मुकाम किया। यहा दूसरे तनातियो से पहिले अलीमरदान खा का गुलाम 
फरेदू अलीमरदान खाके आदमियो को लेकर राजा से आ मिला ) 
उजवबक मौका देख कर लडने को आये । राजा आप तो फौज के बीच में रहा 
और अपने बडे वेटे राजरूप और फरेद को हरावल में रकखा। लडाई मे 
बहुत से उजबक मारे गये । और वाकी मेदान छोड कर भाग गये। वादशाही 
सेना ने दो कोस तक उनका पीछा किया । इस डर से कि कही किले वाले 
उनका रास्ता नही रोक लें, उजवक भाग कर अपने-अपने घरो को चले गये । इस 
लडाई में कुल राजपूत और दूसरे मादमी काम आये। उस दिन तो राजा ने 
किले के नीचे डेरा किया । दूसरे दिन तूल के रास्ते से रवाना होकर घाटी से 
नीचे उतर आया और सुबुह में वर्फ के पहाड़ से, जिसका बर्फ इधर दो-तीन 
दिन में कम हो गया था, गुजर कर पचशेर की सरहद में पहुचा। 
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दरबार का हाल 
4 शाबान (आसोज सुदि 5>-सोमवार, सितम्बर 5, 645 ई०) को 
बादशाह काश्मीर से लौटे । 

8 शाबान (आसोज सुदि 9--शुक्रवार, सितम्बर (9, 645 ई० ) को 
हीरापुर पद्मव में किस्‍्ष्वार के राजा कुबरमेंव का मनसव असल और इजाफे 
से हजारी जात --4)0 सवारो का हो गया । साथ ही उप्ते घर जाने की छुट्टी 
मिली । 

]5 रमजान (सगसिर बदि 25--रविवार, अक्तूत्रर 26, 645 ई० ) को 
बादशाह लाहोर पहुचे । शाहजादा मुराद मुलतान से आ गया था । राजा 
जसवतर्सिह ने, जो बतन से उपस्थित हुआ था, और लाहोर के किलेदार 
महेशदाम राठौड ने भी उपस्थित होकर मुजरा किया। 

8 शव्वाल ( मंगसिर सुदि 9>->सोमवार, नवम्बर 7, 645 ई० ) को 
रायसिह काला को हजारी जात--600 सवारो का मनसव मिला । 

]4 शब्वाल (मगसिर सुदि 5:-+रविवार, नवध्वर 23, 645 ई०) को 
राय टोडरमल पाच सदी जात --200 सवार दो-अस्पा और से-अस्पा के इजाफे 
से डेढ हजारी जात --]200 दो-अस्पा और से-अस्पा सवारों का मनसवदार 
!हो गया। तब वह सरहिद के लिए रवाना हुआ। 

8 शव्वाल (पौप वदि 5>->गुरुवार, नवम्बर 27, 645 ई०) को राजा 
जयराम का मनसव डेंढ हजारी जात--00) सवारो का हो गया । रूपसिह 
राठौड का मनसव हजारी जात --हजार सवार का हो गया । गोकुलदास सीसो- 
दया का मनसव हजारी जात --800 सवारो का हो गया। 

22 शब्बाल (पौष बंदि 9--सोमवार, दिसम्बर ],645 ई० ) को महेशदास 
'राठोड असल और इजाफे से हजारी जात--500 सवारो का मनसबदार हो 
गया । 

29 शब्बाल (पौषप वदि 30>-सोमवार, दिसम्बर 8, 645 ई०) को 
जहागी र बादशाह की सुप्रसिद्ध वेगम न्रजहा का लाहौर मे स्वर्गवास हो गया। 
इसको 2 लाख रुपये सालाना मिलते थे । 

4 जितूहिज (माह सुदि 5जवयोमवार, जनवरी [2, 646 ई०)को नजर 
मुहम्मद खा का राजदूत 30,000 रुपये की पेशकश लेकर चल्स से बाया। 
सादुलला खा का मतसव 6 हजारी जात --दो हजार सवारो का हो गया। 

[4 जिलूहिज (फागुन वदि ॥5-गुरुवार, जनवरी 22, 646 ६०) को 
तुलादान के दरवार में अमीरो के मतसवो का जो इजाफा हआ, उसमे राजा 
विट्ठलदास ग्ोोड का मतसव 500 सवारो के इजाफे से 5 हजारी जात--- 
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4 हजार सवारो का हो गया। राजा पहाडसिह बुदेला के हजार सवार दो-अस्पा 
और से-अस्पा हो गये, जिससे उसका मनसब 3 हजारी जात--30060 सवार 
दो-अस्पा और से-अस्पा का हो गया। महेशदास राठौड का मनसब पाच सदी 
जात के इजाफ से ढाई हजारी जात---2 हजार सवारो का हो गया । राजा 
विट्ठलदास के वेटे अनिरुद्ध का मनसव पाच सदी जात के इजाफे से हजारी 
जात---700 सवारो का हो गया। 

24 जिल्‌हिज (फागुन बदि --रविवार, फरवरी , 646 ई० ) को 
अर्ज हुई कि राजा जगतसिह पेशावर मे मर गया बादशाह ने उसके बडे बेटे 
राजरूप को खिलअत भेज कर उसका मनसब असल और इजाफं से ढेढ हजारी 
जात --000 सवारो का कर दिया, राजा का खिताब और वतन भी उसको 
प्रदान कर दिया गया। लकडी का जो किला, उसके बाप ने सराब और 
इदराव में बनाया था, उसका वबदोबस्त भी उसी को सौंप दिया और उसके 
बाप को जो अतिरिक्त 500 सवार और 2000 पैदल दिये गये थे, उतमे 
से 500 सवार और 2000 पैदल का वेतन काबुल के खजाने में से दिये जाने 
का आदेश दिया गया । 


बल्ख श्रोर बदरुशा की चढ़ाई 


30 जिल॒हिज (फागुन सुदि 2--शनिवार, फरवरी 7, 646 ई०) को 
बादशाह ने शाहजादा मुराद को 50 000 सवार और 0,000 पैदल, तोपची 
ओऔर वरकदाज वगैरह और 7 लाख रुपये का खजाना देकर लाहोर से बहुत से 
अमीरो और राजाओ के साथ वल्ख और वदरूुशा फ्तह करने के लिए रवाना 
किया । इस फौज में इतने राजपूत सरदार थे -- 

] राजा विट्ठलदास गौड, 2 राव शत्रुसाल हाडा, 3 माघोमिह हाडा, 
4 महेशदास, दलपत राठौड का वेटा, 5 शिवराम गौड, 6 रूपसिह, किशन्सिह 
राठौड़ का पोता 7 रामसिंह राठौड, 8 मोहकमर्सिह, 9. गोपा।लदास, 
]0 गोकुलदास सीसोदिया, ! गिरधरदास गौड, 2 राजा अमरसिह 
नरवर का, 3 रायसिहझाला, 4 अर्जून गौड, 45 महेशदास राठौड 
दूसरा, (सूरजमल चापाबत का पुत्र), 6 सुजानसिह सीसोदिया, 
]7 किशनसिह तवर, 8 राव रूपसिह चन्द्रावत, 9 कृपाराम गौट, 
20 उपय्रमेन 2] इद्रसमाल, 22 तिलोकचद, 23 चन्द्रभान नरूका 
24 सप्राम कछवाहा, 25 हमीरसिह सीसोंदिया, 26 पृथ्वीसिंह कछवाहा, 
27 प्रेमचद, राय मनोहर का पोत्ता, 28 दानीदास मेडतिया, 29 गोविन्द- 
दास खानदौरानी, 30 वल्लू चौहान, और 3], राव नारायणदास सीसो- 
दिया । 
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इस हरांवल में 480 अमीर और मनसबदार थे और उसका मुख्य सेना- 
पति राजा विद्वुलदास था। 

दाहिनी ओर की फौज में 460 अमीर और मनसवदार थे, और हिल्दु 
राजाओ मे से उसमें सिर्फ राजा देवीसिह वुदेला था। 

बायी ओर की फौज में 250 अमीर और मनसघदार थे। इसमे कोई हिन्दू 
सरदार नही था। 

गोल (वीच की) फौज में शाहजादा और 400 अमीर थे। उनमे भी कोई 
हिन्दू अमीर नहीं था। 

तरह (अर्थात्‌ दाहिने हाथ की मददगार) फौज में 369 अमीर और मनसव- 
दार थे। उसमे हिन्दू अमीर थे --- 

] राजा रायसिह, महाराज भीम का वेटा, 2 राजा जयराम, राजा अनूप 
सिंह का वेटा, 3 राजा राजरूप, 4 जगराम, 5 राजा वहरोज, 6 चत्रभुज 
चौहान, 7 अजवसिह, राव शत्रुसाल का वेटा, और 8 किशनर्सिह कछवाहा । 

बायें हाथ की मददगार फोज में 205 प्रमोर भौर मनसवदार थे, उनमें 
राजपूत सरदार राजा पहाडामह बुदेला, चद्रमन बुदेला श्रौर भोजराज थे । 

विदा होते वक्‍त्र॒ राव शन्रुमाल फो खासा खिलश्बनत, जडाऊ जमधर 
झौर घोडा इनायत हुए। शिवराम गौड, रूर्पास॒ह राठोड, रामसिह राठौड, 
गोकुलदास सीसोदिया, गिरधरदास, राजा अ्मरतिह नरवरी, रायथिह्‌ 
भाला श्र प्रर्जुन गौड़ को खिलप्रत धौर घोडे मिले। राव रूपमिह चद्रावत्त 
का मनसव हुजारी जात--000 सवार का और रारबासह भाला का हजारी 
जात--700 सवार का असल और इजाफ से हो गया । 

वहा झरकाल पढने के फारण लातहोर के लोग अपने वेटो को चेचत्ते थे 
बादशाह ने भ्रादेश दिया कि जा फोई शभ्रवना वेटा बेचे, उसकी कीमत सरकार 
से उमको दे दें ध्रौर घेटा मी उसको सोप देवें | 200 रुपये का खाना हर रोज 
दम जाह तंपार करके गरीबों को खिलादें | 

8 सफर (चैसाख वदि 5ल्‍"गुझवार, मार्च 26, 646 ई०) को बाद- 
शाह ने रात भ्ौर साढ़े तीन लाख रुपये की हिन्दुस्तान की सौगातें देकर 
जानिसार खा को ईरान रवाना क्षिया । 


दता्रागढ पर छवब्जा 
वादणाह ने राजा जगतमिह के मरने के वाद फागडा पहाड़ की तलहटी के 
फौजदार मुशिदकुली खा को हवम लिखा था कि राजा के उत्तराधिकारियों 
को खबर होने से पहले ही तारागढ के किले में प्रमल कर लें, क्योकि ऐसे 
मजबूत किले का उपद्रदी जमीदारों के हाथ में रहना उचित नहीं है । पन- 
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]7 सफर (वैसाख बदि 4ल्‍- बुधवार, मार्च 25, 646 ई०) फो फिदाई खा के 
नाम भी श्रादेश पहुचा कि बहुत जल्दी वहा पहुच कर इस कार्य के लिए विशेष 
प्रयत्व करे । फिदाई खा के पहुचने से 2 दिन पहिले ही मुर्शिदकुली खा ने 
तारागढ पर भश्रधिकार कर लिया था। जब फिदाई खा वहा पहुचा, रब वह 
किला उसको सौंप करके बह भ्रपनी जगह पीछा चला गया । बादशाह ने यह 
खबर सुन कर तारागढ की किलेदारी पर बहादुर कबू को भेजा । 


बादशाह का काबुल जाना 


]8 सफर, गुरुवार, (वेसाख बदि 5--मार्च 26, 646 ई०) को बादशाह 
लाहोर से काबुल को रवाना हुए। 

24 सफर (वेशाख बदि ]]--वुघवार, श्रप्नेल ।, [646 ई०) को राजा 
जयसिंह के वेटे कवर रामभह ने 500 सवारो के साथ प्रपने वतन से दरबार 
मे उपस्थित होकर एक हाथी नजर किया । बादशाह ने उसको खिलञ्मत हजारी 
जात -000 सवार का मनसब प्रदान किया । 

3 रबी-उल-प्रव्वल (बंसाख सुदि 5--छुक्रवार, अ्प्रेल 0, 646 ६०) 
को चिनाव नदी के किनारे पर राजा जसवर्ताभमह को जडाऊ जमघर फूल 
कटारे सहित श्रौर सोने के साज का घोडा मिले । 

]5 रबी-उल-अरव्वल (जेठ बदि 3>-बुधवार, श्रप्रेल 22, 646 ई०) को 
कवर रामसिंह को सुतहरी जीन का घोड़ा इनायत हम्ना | 

5 रबी-उस्‌ साती (जेठ सुदि 7--मोमवार, मई ], 646 ई०) को 
चादणाह पेशावर पहुचे । 

9 रबी-उस-सानी (जेठ सुदि ]- शुक्रवार, मई 5, 646 ई०) को 
शाहजादा मुराद वरूण, जो तब तक पेशावर में ठहरा हश्ना था, काबुल पहुचा । 
राजा बिट्ठलदाम भी बहुत से राजपूतो के साथ वगश के घाटे से गुजर फर 
शाहजादा के पास काबुल में उपस्थित हुआ । 

$ रवी-उस्‌-सानी (जेठ सुदि 0ल्‍- गुरुवार, मई 4, 646 ई०) को 
पेशावर में चन्द्रमास के हिंसाब से बादशाह की सालगिरह का तुलादान हुप्रा । 
उसकी खशी में राजा जमवतमसिह के और 000 सवार दो-प्रस्पा से-भ्रस्पा 
हो गये | यो भ्रव उसका मनसव पाच हजारी जात- 5000 सवार हो गया, 
जिसमे 2000 सवार दो-अ्रस्पा से-शधस्पा थे । 

महेशदास राठौड पाच सदी जात के इजाफे से 3 हजारी जात--2000 
सवार का मनसवदार हो गया श्रौर उसको नक्‍कारा भी मिला । 

9 रखी-उस्‌-सानी (जेठ सुदि ।]--शुक्रवार, मई 5, 646 ई०) को 
बादघाह ने पेणावर से कुच किया श्र प्रादेश दिया कि राजा जसवताममिह 


हु 
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झौर कृवर रामसिह बादशाही सेना से एक मजिल भागे चला करें, ताकि 
सेना भासानी के साथ खँचर के घाटे भौर दूसरे तग रास्तो से गुजर सके । 
यह नियम था कि जिस मनसवदार की जिस किसी मूवे म जागीर होती 
भौर चह उसी सूवे मे नियुक्त होता त्तो अपने मनसव के तीसरे हिस्से के सवारो 
का दाग कराता था, जेमे 3 हजारी जात--3000 सवार वाला 000 
सवारो का दाग कराता था । इधर जब वह हिन्दुस्तात के किमी भी 
चूमरे सूवे मे लडाई पर जाता तो अपने मनसव के चौथे हिस्से के सवारो 
को दाग के वास्ते हाजिर करता था, यानी 4 हजारी जात---4000 सवार 
का मतसबदार 000 सवारो के दाग दिलाता था । मगर श्रव वल्ख श्रौर 
चदरुशां पर फोजें भेजी गई, और ये मुल्क हिन्दुस्तान से बहुत इर थे, इस- 
लिए बादशाह ने यह हुक्‍्म दिया कि जब तक यह मुहिम रहे, मनमवदार 
अपने मनसव के पाचर्चे हिस्से के सवारो को दाग दिलावें, यानी पच हजारी 
मनसवदार के यदि 5000 सवार होवें तो वह हजार का दाग फरावे। 
से-प्रत्पा, दो-भस्पा भौर एक-प्रस्पा के दाग का यह प्रनुपात निश्चित हुआ -- 





हासिल जागीर से-प्रस्पा दो-प्रस्पा एक-प्रस्पा कुल 
2 महीने का 300 600 00 000 
। महीने का 250 500 250 000 
0 महीने का 0 800 200 ]000 
0 महीने का 0 600 400 ]000 
8 महीने का 0 450 550 ]000 
7 महीने का 0 250 750 000 
6 भहीने का 0 ]00 900 ]000 
5 महीने का 0 0 000 000 





पुन जिसके मनसव के सवार दो-पभ्रस्पा और से-प्रस्पा हो गये हो तो वह 
ऊपर लिखे दो-प्रस्पा श्लौर से-श्रस्पा सवारो में दूने दाग करावे, जैसे पाच 
हजारी--पाच हजार दो-भरस्पा और से-प्रस्पा वाला मनसवदार, जिसकी 
जागीर की प्लामदनी भी 2 महीने की हो, 600 सवार से-अस्पा धौर 200 
दो-भ्रम्पा भौर 200 एक-प्रस्था दाग करावे । इसो पर वाकी के मनसवदारो 
को समझ लेना चाहिये । 

इसी तरह नकदी के मनसबदारो, श्रहददी तीरदाजो, वर्कदाज मवारो, 
पेदल बदूकचियों श्रौर दूसरे शागिद पेशा के लोगो को तीन महीने का वेतन 
देने का झादेश हभा । जिन जागीरदारो की श्रामदनी दाग के वरावर धी, 
यानी उत्तनी हो थी कि जितने उनके घोडे के दाग लगते थे, उसको भी उनवक्े 


कै, 
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भामदनी का घौधा हिस्सा, जो कि तीन महीने के वेतन के बराबर द्वोता है, 
खजाने से प्रग्मिम दिलाया गया, ताकि उनकी खर्च की तकलीफ न हो । 

8 रबी-उसू-सानी (प्रासाढ बदि 5->रविवार, मई 24, 646 ई०) को 
बहादुर खा श्रीर राजा बिद्वतदास हरावल फौज के साथ काबुल से बदरुशा 
को रवाना हुए भ्रौर तीन दिन बाद शाहजादे ने भी कूच किया। 

22 रबी-उस्‌-सानी (भ्रासाढ वदि 9->गुरुवार, मई 28, 646 ई०) को 
बादशाह काबुल पहुचे । राजा जतवतसिह और सादुलता खां वजीर पेशवाई 
को प्राये, क्योकि वे पहिले ही वहां पहुच गये थे । 

26 रबी-उसू-सानी (भ्रासाढ़ बदि 3--+सोमवार, जून ], 646 ई०) 
पृथ्वीराज राठोड की जगह सम्रादद खा दौलताबाद का किलेदार नियुक्त 
हुआ । पृथ्वीराज के नाम लिखा गया कि वह भागरा पहुच कर बाकी खा के 
साथ मिल कर झागरा के किने की रखवाली करे | 

राजा जयसिंह के बेटे कूरर रामसिंह को मोतियों फी माला इनायत 
हुई । 

27 रबी-उस्‌-पानी (प्रासाह बदि 4--मगलवार, जून 2, 646 ई०) 
को हरावल सेना गूलबहार पहुची | बहादुर खा भ्रौर राजा घिट्नुलदास ने 
श्रयतते सभी श्रादियों को मजदूरों के शामिल बर्फ उठाने में लगा कर रास्ता 
साफ किया । 

] जमादि-उल्‌-प्रव्वल (आसाढ सुदि 2<-शुक्रवार, जून 5, 646 ई०) 
को प्रमालत खा, 2 जमादि -उल्‌-प्रव्वल (भासाढ सुदि 35-शनिवार, जून 6, 
646 ई०) को बहादुर खा तथा राजा बिट्दुलदास, श्रोर 8 जमादि-उल्‌- 
प्रव्वल (प्रामाढठ सुदि 0--छुक्रवार, जून 2, 646 ६०) को शाहजादा 
मुराद तथा भ्रलीमरदान खा तूल के घाटे से गुजरे । बादशाही हुकूमत यही 

तक थी । 

शाहजादे ने दाहिनी-बाई फौजों को कहमर्द श्रौर गोरी को जीतने के वास्ते 
भेजा था | भ्रत खलील वेग ने 0 जप्रादि-उल-श्रव्वल (आसाढ सुदि 2 << 
रविवार, जून 4, 4646 ई० को कहमर्दे का किला खोजम शक्र से ले लिया । 
मिर्जा नोजर, राजा देवीनिह और राजा पहाडसिह, वगेरह गोरी के फिले 
पर गये थे । उनमे से गजनफर ने श्राक्ररण के लिए पहिले श्रागे बढ करके 
फुबाद मीर आखोर से लड कर 20 जमादि-उल-प्रव्वल (पहला सावन बदि 
6ल्‍-युबवार, जून 24, 646 ई०) फो वह किला फतह कर लिया । 

नजर मुहम्मद खा का बेटा खुसरो तव क॒दुज में था। वह श्रलमान जाति 
के लुटेरो में तग होकर घाहजादे के पास झ्राया | शाहजादे में उसको वादगाह 
की सेवा में रवाना किया । 
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शाहजादा मुराद 20 जमादि-उल्‌-प्रव्वल (पहला सावन वदि 6>-बुघवार 
जून 24, 646 ई०) को क॒द्ुज़ पहुचा । श्रलमान लोग तमाम मुल्क भौर 
शहर को लूट कर जामे मस्जिद करो जला कर चले गये। राजा राजरूप 
को कृदुज किले में छोड कर 2] जमादि-उल्‌-प्रव्वल (पहिला सावन बदि 75 
गुरुवार, जून 25, 646 ई०) को शाहजादा वल्ख की तरफ रवाना हुप्ना 
झौर 2 लाख रुपया राजा को खर्च के वास्ते दे गया । 

25 जवादि-उल्‌-प्रव्वल (पहिला सावन वदि ]]>-सोमवार, जून 29, 
646 ई० ) को खुसरो बादशाह के पास काबुल पहुदा। बादशाह ने उसको 
एक लाख रुपया श्रौर इसके साथ दूसरे भ्रसवाव शोर हाथी, घोडे देकर 6 
हारी जात-- 2000 सवारो का मनसव इनायत किया। 

27 जमादि-उल्‌-प्रव्वल (पहिलों सावन वदि ]45--वुघवार, जुलाई |, 
]646 ई०) को शाहजादा वल्ख के पास पहुचा । 

28 जमादि-उल्‌-प्रव्वल, गरवार, (पहिला सावन बदि 30+ जुलाई 2, 
646 ई०) को शाहजादे ने वल्ख फे किले पर प्रधिकार कर लिया । नजर 
मुहम्मद खा, जिसको बादशाह ने लिखा था कि “हमारी फौज तुम्हारी मदद 
के लिए भरा रही है”, भ्रौर जो णाहजादे से मिलने तैयार वैटो था, डर कर 
भाग गया ! शाहजादे ने बहादुर खां श्रौर भ्रसालत खा को उसके पीछे में जा। 
राजा विटठलदास फो भ्रौर सभी राजपूतों को हरावल महित श्पने पास रख 
लिया । महेशदास, रूपमिह श्रौर कई दूसरे राजपूत बहादुरी श्रोर लडाई के 
शोक से शाहजादे की ग्राज्ञा लिये बिना ही बहादुर खा भर भ्रमालत था के 
साथ चले गये । 


नजर मुहम्मद खा का ]2 लाख रपये का माल, ढाई हजार धोडे-घोडिया 
भोर 300 ऊटनिया भौर ऊट जप्त हुए । 


जलसी सन वीण्वा 
(जुनाई 5, 646 ई० से जून 23, 647 ई० तक) 


चल्ख शोर बदस्शा फी पंदा 


चल्पत की प्रामदनो भ्रमन श्रौर भ्रावादी के जमाने मे ।5 लाख श्रौर बदस्गा 
को ]0 खाल के फरीव थी । मगर इस युद्ध में हुई वरवादो के कारण पहिले 
बरस भाधी के करोव प्ोर दूमरे बरन केवल चौयाई के लगभग ही धाई। 
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इतनी ही भ्रामदनी 'मावर-उल्‌-नहर' प्रदेश (चुखारा, समरकद वगैरह) की 
भी थी, जो नजर मुहम्भद खां के बेटे श्रब्दुन भ्रजीज खा के पास था शोर 
अभिलेखो के अनुसार दोनो विलायतो के कुल सवार 7000 के करीब थे । 

3 जमादि-उसू-सानी (पहिला सावन सुदि 5--मगलवार, जुलाई 7, 
646 ई०) को बल्ख में बादशाह के नाम का खुतबा पढा गया | बादशाह ने 
इस विजय की खुशी आठ रोज तक बडी धूमधाम से मनाई । 


उजबको पर फहत 


2 जमादि-उस्‌-सानी (पहिला सावन सुदि 4--सोमवार, जुलाई 6, 646 ई० ) 
को जब बहादुर खा और असालत खा गाव गोती में पहुचे, तब उनको मालूम 
हुआ कि वहा से सात कोस पर शेरगान मे नजर मुहम्मद खा उजबको और 
लअमानो से मिल कर लडने का इरादा कर रहा है। इन्होने भी उससे लडने 
की तैयारी करके अपनी फौज इस तरह सजाई कि वे दोनो तो बीच मे रहे और 
बहादुर खा के चाचा नेकनाम को राजपूतो के साथ हरावल में रक्खा भौर कहा 
कि वे उनके आगे-आगे पक्त बाघे चलें। राजपूत उसकी दाहिनी तरफ रहे 
और सैयद बाईं तरफ ये वे ही राजपूत थे, जो शाहजादे और अलीमरदान 
खा से कहे विना दह्वी अपनी वहादुरी दिखलाने के वास्ते उनके साथ चले आये 
थे | उनके नाम इस प्रकार हैं -- 
] महेशदास राठौड़, 2 रूपसिह राठौड, 3 रार्मासनह राठौड, 

4 राव रूपसिंह चन्द्रावत, 5 राजा अमरपसिह राजावत, 6 महेशदास दूसरा, 
जो पहिले राजा गजर्सिह के पास रहता था, 7 राय तिलोकचद शेखावत, 
8. समग्रामसिह राजावत, 9 गोविन्ददास खानदौरानी, और 0 बल्‍लू चौहान । 

असालत खा के पास भोल (मध्य की सेना) में इतने राजपूत सरदार 
थे -- 

] राजा जयराम, | जगराम, हरदेराम कछवाहे का वेठा, 

3 अजवसिह, शत्रुसाल का वेटा, 4 चत्रभुज, लक्ष्मीसेन चौहान का पोता, 
ओऔर 5 चन्द्रभान नख्का । 

नजर मुहम्मद जा के पास शेरगान में 0,000 उजवक और अलमान 
थे। वादशाही सेना का आगमन सुन कर उनमें से अधिकाश श्रदखूद को चले 
गये । तथापि नजर मुहम्मद खा शेरगान से वढ़ कर लड़ने को आया। मगर 
युद्ध के ममय उसके साथ वाले बाणों और बदूको की मार से घवरा कर भाग 
निकते जौर जान भी मुह मोड कर अदखूद को चला गया। कुछ साथी उसके 
वेंदे सुभान कुली को लेकर चारजूई की तरफ चल दिये। शेरगान पर वाद- 
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8 जमादि-उस-सानी (पहला सावन सुंद ]05"-रविवार, जुलाई 2, 
646 ई०) को यह खबर सुन कर बादशाह ने अमीरों' के मनसव बढ़ाये ।, 
उनमें महेशदास राठौड़ को खिलअत मिली कौर 500 सवारो,का इजाफा हुआ, 
जिससे उसका मनसव 3 हजारी: जात--2500 सवारो का हो गया। राजाः 
जयराम को खिलअत मिली। उसका मनसव भी असल और इजाफे से डेढ 
हजारी जात--200 सवारो का हो गया । रूपसिह राठौड रामसिह राठौड और 
राव रूपसिह चन्द्रावत को खिलअरतें मिली, और प्रत्येक का मनसव असल और 
इजाफे से डेढ हजारी जात--हजा र सवार का हो गया । राजा गजसिह के तायव- 
महेशदास राठौड का मनसव असल और इजाफे से हजारी जात-- 600 
सवार का हो गया । उसको खिलअत भी मिली। इसी तरह शजन्नुसाल के बेटे. 
मजवसिह, चतुरमुज चौहान, चन्द्रभान नझूका, राजा मानसिह के पाते 
सग्रामसिंह, वल्‍लू चौहान, गोविन्ददास खानदौरानी के भी मनसव बढ़े । 

23 जमादि-उस्‌-सानी (दूसरा सावन वदी 0--सोमवार, जुलाई 27, 
646 ई० ) को राजा राजरूप को जडाऊ जमघर तथा मोतियो के कुइल 
इनायत हुए, और पाच सदी जात---500 सवारो का इजाफा भी हुआ, 
जिससे उसका मनमव 2 हजारी जात--500 सवारो का हो गया । 

अब शाहजादा मुराद इस मुल्क से घवरा गया था और उसने कई जजिया 
वादशाह को भेजी कि ““मुन्नको दरवार में बुला लें”, जिससे बादशाह ने 
अप्रसन्‍न होकर 26 जमादि-उस्‌-सानी (दूसरा सावन वबदि 3>ग्रुरुवार, 
जुलाई 30, 646. ई०) को सादुलला खा वजीर को वल्ख रवाना किया । उसने 
8 रजब (दूसरा सावन सुदि 0--सोमवार, अगस्त 0, 646 ई०) वो' 
वहा पहुच कर शाहजादा को समझाया, परन्तु जब लौट जाने के बारे में उसका 
दृढ़ निश्चय देखा तव वजीर ने अमीरो को उसके डेरे पर जाने से मना कर 
टिया । वल्ख की सूवेदारी असालत खा गौर बहादुर खा को दी । वदरशा की 
सूवेदारी कुलीच खा को सौंपी | राजा पहाडसिह, राजा देवीसिह और चन्द्रभान 
बुदेला को तो दूसरे अमीरो के साथ पाच हजार सवारो'सहित अदखूद को रवाना 
किया, भौर उग्रसेन कछवाहा को कलना और ग्रुरगान की हिफाजत और ह॒कूमत 
पर वजीर ने भेजा। इसी तरह औजौर भी कई हाकिम और थानेदार जगह-- 
जगह नियुक्त करके 22 दिन में उससे इन नये जीते हुए मुल्को का सारा 
वदोवस्त कर दिया । 


बदरुशां का हाल 


2] जम्तादि-उस्‌-सानी (दूसरा सावन बदि 8+->शनिवार, जुलाई 25, ]646 ई० ) 
को जब राजा राजत्प ने कदुज में सुना कि बहुत से जलमात् ऊेज नदी की 
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आब खझ्वाजा पाक नामक एक खाडी से उतर कर इधर भा रहे हैं, तब उसने 
तुरच्त अपने कुछ विश्वस्त राजपूतों को आगे हरावल बना कर रवाना कर 
दिया। पुन वहा कुदुज किले का बदोबस्त करके सैयद असदुल्ना, सैयद 
-वाकिर और दूसरे अहृदियों के साथ वह स्वय भी हंरावल के पीछे ही चल 
“पडा। अलमानो ने अभी कई घसियारों को, जो सिपाहियो के वास्ते जगल 
में घास-लकडी लेने गये थे, मारा था कि यह फौज वहा जा पहुची और वे 
भागते ही नजर ग्राये । उनका पीछा करता हुआ राजा दो कोस गया था 
कि उनकी दूसरी टुकडी ने जो पहाडियो और घाटियो में छुपी हुई थी, वाहर 
निकल कर उस पर आक्रमण किया । परन्तु जब उनके कई आदमी मारे गये, 
तब वाकी के भी भाग गये । 

यो जीत कर राजा लौठा। दो-तीन दिन बाद सुना कि वे भागे हुए 'अलमान 
आस्ताने इमाम गये है और कुछ दूसरे भी उनसे आ मिले हैं। वे पुन कुदुज 
के ऊपर आने का विचार कर रहे हैं। सेना के गुप्त च रो ने उनकी सख्या पाच- 
छ हजार सवारो की बताई थी और राजा के पास जो फौज थी वह थोडी 
थी। इसलिए उसने मैदान की लडाई लडना अहितकर समझा और शहर को 
बचाना जरूरी समझा, जो बादशाही अमीरो के न्याय और आभार से आबाद 
हो गया था, क्योकि बदरूशा की बहुत सी प्रजा अलमानो के जुल्म से त्नस्त 
होकर वहा आ वसी थी। राजा ने कुछ भहृदियो और बदूकचियो और 
बदेले पैदलो को तो किले की रखवाली पर रकखा और राजपूतो को इस काम 
पर नियुक्त किया कि जिघर अलमानो की भीड देखें सहायतार्थ पहुच जावे । 
वह स्वय भी रात-दिन लडाई के लिए तत्पर रहता था । 

3 रजव (दूसरा सावन सुदि 5--बुधवार, अगस्त 5, 646 ई०) को 
शाह मुहम्मद वगैरह कई व्यक्ति, जो कौम कतान के अधिकारी थे, पाच- 
छ हजार सवार लेकर तीन तरफ से शहर के ऊपर आए । कोई पहर भर 
तक तीर मारते रहे। मगर फिर भाग कर आवब॑ ख्वाजा पाक से उतरे और 
आरास्ताने इमाम को लौट गये। 

श्रदखूद के हाकिम रुस्तम खा को भी ख्वाजा दो कोह के पास मलमानों 
में मुकावला करना पडा। उस दिन राजा देवीसिह हरावल मे था। अलमान 
सैनिक छावनी से ऊटो की एक कतार पकड ले गए। राजा ने पीछा करके 
वह कतार उनसे छुडा ली। इस पर 500 अलमान, जो पहाड के पीछे बी ठे 
थे, तीन तरफ से राजा के ऊपर दौड पड़े। राजा के पास 200 से अधिक 
सवार न ये, तो भी उसने जम कर उनका सामना किया और बहुत से अलमानों 
को मारा | उसके भी बहुत से साथी और विशेषत सवधी मारे गये। राजा 
की जान पर भी भा वनी थी और उसने भी वहादुरी से मरने की ठान ली 
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च्यी कि उसी समय उसका एक सवार दौडा हुआ मुहम्मद कासिम के पास 
पहुचा, जो रुस्तम खा की तरफ से हरावल और चन्द्रावल की हिफाजत पर 
तव रखा गया था। मुहम्मद कासिम तुरत रवाना होकर ठीक वक्‍त पर 
'राजा के पास आ पहुचा | तव तो उसको देखते ही दुश्मन भाग गये । 


नजर मुहम्मद खां का निकल जाना 


नजर मुहम्मद खा लडाई हार कर मर्व गया । वहा से इस्फहान (ईरान को ) 
रवाना हुआ | यह सुन कर बादशाह ने उसको “उजू-माजिरत' (शिप्टाचारी) 
करके लिखा कि “तुम्हारे कुटुम्बियों को जहा कहो वहा तुम्हारे पास भिजवा 
देवे ।” यह लेख-पत्र मीर अब्दुल अजीज के साथ उसे भेजा। जब मीर ईरान 
पहचा, तव नजर मुहम्मद खा तो वहां से खुरासान को चल दिया था। अत 
शाह ईसन ने मीर को ठहरा कर ईद (जिल्‌हिज 0) के दिन (माह सुदि ] ८ 
गुरवार, जनवरी 7, 647 ई०) उससे मुलाकात की । 

मीर की अर्जी से नजर मुहम्मद खा के साथ भेंट नहीं हो सकने का 
हाल मालूम होने पर वादशाह ने मीर को लौट आने का आदेश लिख भेजा | 


दरबार का हाल 


]5 रजव (भादों वदि ]ल्‍-"सोमवार, अगस्त 7, 646 ई०) को राजा 
राजरूप के मससव में 500 सवारो का इजाफा हुआ, जिससे वह दो हजारी 
जात --2000 सवार का मनसचदार हो गया । 

6 रजब (भादों बदि 2--मगलवार, अगस्त 8, 646 ई०) को राजा 
जसवत सिंह को खासा तवेले से सोने के साज वा एक घोडा इनायत हुआ | 

2] रजब (भादों चदि 7--रविवार, अगस्त 23, 646 ई०) को वादशाह 
ने आकिल खा के हाथ 25 लाख रुपये बल्ख को फ्रि भिजवाए। राजा 
जगतसिह का वेटा बहादुरसिह भी उसके साथ जाने के लिए नियुक्त हुआ । 

22 रजव (भादो बदि 8--सोमवार, अगस्त 24 646 ई०) को शाह- 
जादा मुराद-वरश काबुल आया। मगर बादशाह ने उसको दरवार मे बाने 
मे मना कर दिया । 

28 रजब (भादों बदि 305-रविवार, अगस्त 30, 646 ई०) को नजर 
मुहम्मद सा की ओऔरत्ो, वेटिया, बेटे और पोते, जो बल्ख में ये, उन सव को 
सेकर राजा विट्ठलदास गौड़ गौर महेशदास राठौड़ कावुन में उपस्थित 
हुए, कर्योक्ति वादशाह ने सादुल्ला खा वजीर से कह दिया था फ्रि “नजर 
मुहम्मद सा की औरतों और लडको-बालो को राजा विट्टलदास, महेशदास 
राठौड, खलीलुल्लाह खा गौर जुहरास्प, चगेरह के साथ हमारे पास भेज 
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देना । अव जो वेआए तो बादशाह ने उन सब के ऊपर बहुत अधिक 
कृपा और परवरिश की । 

5 शाबान (भादो सुदि 6--शनिवार, सितम्बर 5, 646 ई०) को सादुलला 
खा भी बल्ख से आ गया । 

बादशाह ने 5 लाख रुपये के खर्च से काबुल मे दौलतखाना बनाया और 
पुराने महलो और बागो की भी मरम्मत कराई। 

9 शाबान (भादो सुदि 0--बुघवार, सितम्बर 9, 646 ई० ) को 
बादशाह ने काबुल से लाहोर की तरफ कूच किया और बल्खन्बदरूशा का 
फतह-नामा शाह ईरान के पास एक जडाऊ तलवार के साथ भेजा । जो 
अमीर बल्ख के सूबे मे नियुक्त हुए थे, उनके मनसब बढाये गये। उनमे से 
राजा किशनर्सिह राठौड के पोते रूपसिह और रामसिंह राठौड पाच-पाच 
सदी जात के इजाफ़े से 2 हजारी जात---2000 सवारो के मनसबदार हो गये । 
राजा जयराम का मनससब असल और इजाफे से डेढ हजारी जात--500 
सवारों का हो गया। गोकुलदास सीसोदिया पाच सदी जात के इजाफे से 
डेढ हजारी जात--800 सवारो का मनसबदार हो गया। भोजराज खगार, 
नारायरणादास सीसौदिया केसरीसिंह महाबत-खानी और सारगदेव के बेटे 
पृथ्वीराज के मनसब में भी वृद्धि हुई। 

28 शावान (आसोज बदि 30--सोमवार, प्वितम्बर 28, 646 ६०) को 
पेशावर मे बादशाह ने राजा जयसिंह के बडे बेटे, रामसिंह को खिलअत और 
सुनहरी जीन का घोडा देकर वतन जाने की छुट्ठी दी, क्योकि राजा को दक्षिण 
से बुलाया गया था । 

8 रमजान (आसोज सुदि 9८--गुरुवार, अक्तूबर 8, 646) ई० को भट 
(झेलम) नदी के ऊपर डेरे हुए । वहा सूवा आगरा के दीवान राय काशीदास 
को बंगाल की दीवानी पर जाने का आदेश लिखा गया । 

23 रमजान (कारतिक बदि ]0--शुक्रवार, अक्तूबर 23,646 ई० ) को 
चिनाव नदी के ऊपर मुकाम हुआ । वहा जयराम का सनसव पाच सदी जात 
के इजाफे से हजारी जात--500सवारो का हो गया। 

8 शब्वाल (कातिक सुदि पहिली 0--शनिवार, नवम्बर 7,646 ई०) 
को बादशाह लाहोर पहुचे। राजा बिट्ठलदास का मनसव इजाफा होकर 
पाच हजारी जात--5000 सवारो का हो गया । गिरघरदास गौड का मनसव 
असल और इजाफे से हजारी जात ---800 सवारो का हो गया । उसको खिलअत 
भी मिली और उसे आगरा की किलेदारी पर वाकी खा की शामिलात मे काम 
करने को भेजा गया ! 

]9 शब्वाल (मगसिर वदि 6८>-वृघवार, नवम्बर 8, 646 ई०) को ग्ागरे 
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का पहिले का किलेदार राठौड पृथ्वीराज वहा से | करोड रुपयो का खजाना, 
जो बादशाह ने मग॒वाया था, लेकर लाहोर मे उपस्थित हुआ। 

8 जीकाद (मगसिर सुदि 9--रविवार, दिसम्बर 6, 646 ई०) को 
शाहजादा मुराद का मनसव 2 हजारी था, वह तो यथावत्‌ रहा, परतु संवारो 
में से सिर्फ 7000 सवार कम हुए । पहिले 0,000 थे, अब 9000 रहे । 


उजबको के हमले 
वजीर सादुनला खा के चले जाने पर उजबकों ने जगह जगह लूट-मार मचा 
दी । वल्ख का सूवेदार बहादुर खा दो-तीन वार जाकर उनसे लडा। एक बार 
वहादुर खा ने गोरी का खज़ाना लाने के वास्ते कुछ आदमी भेजे थे । उजवकी 
ने उनका रास्ता रोक लिया | तव बहादुर खा ने राजा जयराम, गोपालसिंह, 


राय तिलोकचद और जगराम वगरह राजपूत सरदारों और कुछ मुगलो की 
भेजा। उन्होंने उजवको को मार भगाया । फिर अलमानों मे जमा होकर 
शेरगान के किलेदार जब्बार कुली को घेर लिया । राजा देवीसिंह भौर तु 
ताजर सा ने, जो रुस्तम खा से आदेश प्राप्त किये बिना ही अदखूदमे वल्ख 
को रवाना हुए थे, किलेदार की सहायता कर अलमानो को भगा दिया । 


दरवार का हाल 


]4 जिवृहिज (माह वदि >जसोमवार, जनवरी ], 647 ई०) को 
राणा जगतसिह का वकील वलराम नूतन विजयो की बधाई की अर्जी और 
पेशकश लेकर उपस्थित हुआ । बादशाह ने रास्ा की पेशकश में से सोने के 
समाज का एक घोडा नजर मुहम्मदखा के वेटे खुसरो को प्रदान किया। छूछ 
दिनों बाद बलराम को घोड़ा और खिलजत देकर जाने की अनुमति दी। उमके 
साथ रागा और राणा के बडे बेटे कुबर राजसिंह के वास्ते सिलअत और नोने 
की जीन के घोड़े भेजे । 

23 जिल्‌हिज (माह बदि 0--बुधवार, जनवरी 20, 647 ई०) को जाह- 
जादा औरगजेव गुजरात से आया । 

24 जिलृहिज (माह वदि ]]ल्‍--गुरुवार, जनवरी 2], 647 ६०) को 
चल्प जीौर वदरणा फो वियायत शाहजादा औरगजेव को इनायत हुई और उसके 


लिए 5) लास रुपये बल्य भेजने निश्चय हुआ था। इससिए पृथ्चीराज को 
बिलेशत और चादी वी जीन का घोटा प्रदान करके उसे जादेश दिया कि उसे 


सजाने को अपनी सुरक्षा में देकर यह शाहजादे से पहिदे ही रवाना हो जादे । 
इस एकत बयारा भें बडी मरो3 फंली हुई थी और लाहौर में छाल था । 
] ऐसा पाता सौर सशयमय रोग, जिसमे एफ साथ बहुत में लोग मरत हैं ।[स«) 
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! मुहरंम (माह सुदि 3ल्‍-गुरुवार, जनवरी 28, 647 ई०) को बाद- 
शाह ने 30,000 रुपये गरीबो फो बॉटने के लिए दिये । इसी दिन सुजानसिह 
सीसोदिया का मनसब पांच सदी जात के इजाफे से डेढ़ हुजारी जात--500 
सवारो का हो गया । 

नजर मुहम्मद खा के बेटे भ्रब्दुल प्रजीज खा के बुखारा से बल्ख पर शाने 
की खबर सुनकर 5 मुहरंम (फागुन बदि 25८-गुर्वार, फरवरी , 647 
ई०) फो बादशाह ने शाहजादा श्रौरगजेब को बिदा किया । चलते वक्‍त उस 
को बहुत सा जेवर झौर जवाहर इनायत करके 5 लाख रुपये नकद भी इनाम 
में दिये । बादशाह ने यह भी भादेश दिया कि पेशावर मे ठहर कर बसत 
ऋतु के शुरू मे भ्रलीमरदान खा, राजा रायसिह, राव शत्रुसाल, नजर बहा- 
दुर खेशगी, राव रूपसिह घन्द्रावत, राजा भ्रमरर्तिह राजावत, वर्गरह के 
साथ, जो बल्ख श्रोर वदरुणशा फो छोड कर पेशावर मे झा गये थे, और जिन 
को श्रठक पार नही पाने का भ्रादेश था, वे बल्ख को रवाना होवें । रावत 
दयालदास राला भी शाहजादा के साथ नियुक्त हुभा। रवानगी के वक्‍त 
उसको भी घोडा मिला। 

27 मुहरंग (फागुन बदि ]45-- मंगलवार, फरवरी 23, 647 ई०) को 
बादशाह ने चबा के जमीदार पृथ्वीचद को खिलश्रत भ्रौर चादी की जीन का 
घोष्ठा देकर घर जाने की छुट्टी दी । शाहजादा दारा शिकोह के दीवान राय 
पविहारीमल को हजारी जात--डेंढ़ सौ सवार का मनसब इनायत हुझा । 


महेशदास राठौड़ फा मरना 

9 सफर (फागुन सुदि ]5-रविवार, मार्च 7, 647 ई० ) फो राजा सूरज- 
सिह के भाई दलपत फे बेटे महेशदास का स्वर्गंवास हो गया | 'बादशाह-तामा' 
में लिखा है कि “वह काम देखे हुए श्रौर लडाइया किये हुए विश्वासपात्र 
श्रादमियों मे से था। जब दोलतखाना खास मे उपस्थित होता था तो बादशाह 
के श्रादेश से तर्त के पीछे उस सदली (चौकी) के पास खडा रहता था, जिस 
पर कि बादशाह फा षासा त्तरकश भौर नलवार रखी रहती है, भ्ौर जो 
त्तस्त से 0 गज फी दूरी पर रखी जाती है। सवारी मे भी वह बादशाह के 
पीछे-पीछे 20 गज की दूरी पर रहता था। वादशाह ने फरमाया कि 'वह 
किसी लडाई मे काम प्वाना चाहिये था कि बहुत प्रादमी उसके साथ मारे 
जाते ।” उसके उत्तराधिकारियो को खिलश्नत दिये । बडा वेटा रतन जालोर 
में था, उसका मनसव बढ़ा कर डेढ हजारी--डेढ़ हजार सवार फा कर 
दिया, ताकि उसके बाप की जमेयत तितर वितर नही होने पावे ।” 
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बादशाह का काबुल जाना 


8 सफर (चैत बदि 6--मगलवार, मार्च 6, 647 ई०) को बादशाह लाहोर 
से कावुल को रवाना हुए, क्योकि तजर मुहम्मद खा के बेटे श्रब्दुल प्रजीज खां 
के बुखारा से वल्ख पर श्राने के समाचार बहुत फैल चुके थे। 

]6 रवी-उल्‌-प्रव्वल (वैसाख वदि 3>5सोमवार, प्रप्रेल 2, 647 ई०) 
को बादशाह ने शिवराम को खिलझ्मत देकर भ्रली मसजिद से कावुल के किले' 
की हिफाजत के लिए रवाना किया । इसी दिन राजा बिट्ठलदास को खात्ता 
तवेले से सुनहरी जीन का घोडा इनायत हुग्ना । 

26 रवबी-उल्‌-भ्रव्वल (वैसाख वदि 3--गुरुवार, अ्रप्रेल 22, 647 ई०) 
को बादशाह ने काबुल के पास बाग सफा में पहुच कर राव रतन हाडा के बेटे 
माधोंमिंह, रूरपप्तह राठौड़ श्ौर रामसपह राठौड को, जो बल्ख में थे, रूपहरी 
जीन के घोड़े भेजे । 


बल्ख में लड़ाई 

]2 मुहरंम (माह सुदि 3--सोमवार, फरवरी 8, 647 ई०) को पहर 
रात रहे बहुत से भलमाव भचानक कलता के किले पर घढ़ प्राये | कलता 
और गुरगान के थानेदार उग्रसेन कछवाहा नरूका ने यह खबर बल्ख भेजी। 
साथ ही उसकी सहायतार्थ वहा नियुक्त वादशाही मनसबदारों व वंदुकचियों 
को साथ लेकर वह किले से वाहर निकला और उनको भगा दिया। एस 
घटना के समाचार प्राप्त होते ही वहादुर खा मे राजा जयराम, रूह 
राठौड, गोकुलदास सीसोदिया श्रौर दूपरे बादशाही सेवकों फो झपते चाचा 
नेकनाम झौर भपने 2000 सवारो के साथ भलमानो के ऊपर भेजा । कलता 
पहुच् कर ये मोमनाबाद की भोर रवाना हुए, जिस तरफ वे लोग गये थे । 
इधर जब उन्होने इनके भाने का सुना, तव वे भ्लमान जेहू नदी के पार उतर 
गये। तव तो ये भी बल्ख को वापस लौट प्राये । 

25 मुहरंम (फागुन वदि [2ल्‍--रविवार, फरवरी 27, 647 ई०) को 
बहुत से प्रलमान जेहू के घाट नीलगू से उतर कर शेरगान के पास से गुजरते 
हुए, शेरमस भौर सरपुल की तरफ गये | वहादुर खां ने यह खबर पाकर राजा 
देवीसिह, राजा जयराम, रूपसिह राठौड़, रामसिह राठोड, मोतमद खां 
मीर भातिश, गोकुलदास सीसोदिया, भ्रलावल तरीन, ग्रोपालपिह, महेशदास 
राठौड़, जगराम कछवाहा भौर भपने चाचा नेकनाम को अपने 2000 सवारो 
के साथ उनके मुकावले पर भेजा ) ये लोग दिन की पिछली घडियो मे स्‍भ्राकचा 
पहले ही छे कि शेरम भौर सरपुल से वहत से घोडे, ऊटठ, गाय भौर वकरी 
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इन्होंने भ्रलमानों का पीछा करना प्रारभ कर दिया | दो पहर रात भौर ढाई 
पहर दिन बराबर चल फर वे उनके ऊपर जा पहुचे । दोनो के मध्य लडाई 
हुई। बहुत से अलमानो को मार कर वे गाय भर बकरी वगेरह छीन लाये। 
रात को जेहू के किनारे पर ठहरे थे। वही पर एक घडी रात गये झलमानो 
के पाच-छ हजार सवार फिर नदी से उतर भाये भोर लडने लगे | मगर अत 
में प्लमान पराजित हो गये । उनके कई व्यक्ति मारे गये | बादशाही सेवफ 
विजयी होकर लोट श्राये । 


बदरुशां मे लड़ाई 


7 रबी-उल्‌-प्रव्वल (चंत सुदि 9>-शनिवार, भ्रप्रेल 3, 647 ई०) को 
कुलीच खा को खबर पहुची कि फई हजार धलमान जेहू नदी से उतर कर 
तालकान शहर के ऊपर पाने वाले हैं। उस वषत राजा राजरूप मिलने श्राया 
हुआ था । बहादुर खा ने उसकी भौर दूसरे सरदारों फी सलाह से शहर मे 
ही मोरचाबदी फरके लड़ने का इरादा क्रिया, क्योकि दुश्मनों के श्रधिक 
शक्तिशाली होने की वात सूनी गई थी । 

]9 रवी-उल्‌ अव्वल (वैसाख बदि 6--गुरुवार, भ्रप्रेल 5, 647 ई० ) 
फो 0-2 सरदारो के नेतृत्व मे 0-2 हजार तुरकी और फतगान वगरह 
श्राये । राजा राजरूप तो किले के वाहर जहा वह॒ उतरा था, श्रपनी फौज 
सजा कर खडा हो गया, शौर तव दूसरे भ्रधिकारी भी वाहर भाये । इधर तो' 
लडाई शुरू हुई, भौर उधर कुछ लोग बादशाही घोड़ो को ले जाने लगे। 
भहदाद मुहम्मद ने उनके ऊपर हमला किया । उसको दुश्मनों ने घेर लिया । 
राजा यह देख कर फोरन दोडा ओर न रुतहमन भी राजा की सहायताथें 
वहा गया । कुलीच खा ने कहलाया कि “इस वक्‍त शहर से दूर जाना उचित 
नही है” लेकिन उन्होने बहादुरी के जोश मे कुछ सयाल नही किया । राजा ने 
भरहदाद को तो बचा लिया, मगर उसके ऊपर चारो तरफ से बहुत सारे भलमान 
झा गिरे । उस वक्‍त वडी भारी लडाई हुई, जिसमे राजा का हरावल, उदया 
(? श्रोपा ) जो राजा की ही जाति का था, काम श्राया । उसके साथ राजा 
के श्रोर भी बहत से झ्रादमी मारे गये। राजा के भी तीन जरूम लगे जौर 
उसका घोटा तीर से घायव हीकर गिर पडा | नूसलहमन प्रौर श्रहदाद मुहम्मद 
भी घाय; हुए । राजा लझइता हझा शहर की तरफ लौटा। श्रागे एक वाय 
वी गयी था गई । राजा के कोतवाल ने दीवाए पर चढ कर तीरों श्लौर बदूकों 
की माए से राजा प्लौर नृग्तहमन का दुश्मनों से पीछा छुदाया | तदनस्तर 
उजबरो ने बट दिनो तक शहर के पास लडाई जारी रसी । साथ ही नहर 
तोड वर पानी भी वबद कर दिया । इधर दादणशाही सेवकों ने मी उनके 
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सुकावले में कमी न की। भ्राखिर गनीम 22 रवी-उल्‌-भ्रव्वल (वेसाख वदि 
9--रविवार, अप्रेल 8, !647 ई० ) को विजय की श्राशा छोड़ कर वहा से 
वापिप्त चले गये । तव राजा राजरूप झौर नूरुलहसन ने कुलीच खा से 
कहा कि “तुम भी कुदुज चले जाग्रो, क्योकि तालकान से पानी का भरोसा 
नही है ।” कुलीच खा ने तो फरखार जाना पसद फिया। भत राजा को ही 
कुृदुज की सुरक्षा के लिए उस तरफ जाना पडा । उपर्युक्त लडाई मे राजा के 
अधिकाश साथी मारे गये थे, भौर भ्रत्यल्प सहयोगी ही शेष वचे थे । इसलिए 
नूरुलहसन उसको पहुंचाने को श्राया | उघर कुलीच खा फरखार गया, झौर 
चहा से भ्रश्कमश ज॑किरं उस किले की मरम्मत की भोर वही रहने लगा । 

6 रवी-उल्‌-भव्व॑ल (चैत सुदि 8--छुक्रवार, श्रप्रेल 2, 4647 ई०) को 
पॉच-छ हजार झलमान अब्दुल भ्रजीज खा के कहने से अली मगूल के मरने 
पर गये । बहादुर खा ने भ्रसालत खा फो राजा पहाडसिंह भौर राजा जयराम 
के साथ उनके विरुद्ध मेजा । उन्होने जाकर उनसे लूट का माल छीन लिया 
झौर उनके बहुत से भ्रादमियो को मार डाला । 

8 रवी-उल्‌-प्रव्वल (चैत सूदि ।0--रविवार, श्रप्नेल 4, 647 ई०) को 
अब्दुल भजोज खा के भेजे हुए 5000 सवार खानावाद के थाने पर चढ़ाई 
कर भाये | बहादुर खा प्रसालत खा फो बल्ख मे छोड फर स्वय उनका मुका- 
बला करने के लिए रवाना हुआझ्ला । यह सुन कर ये वहा से चले गये । बहादुर 
खाने इमाम बकरी के पुल पर पहुच कर गनीमो की खबर लाने के लिए कुछ 
श्ादमी भेजे । इतने मे उसने सूना कि भ्रसालत खा 22 रबी-उल्‌-अव्वल 
(वेसाख वदि 9--रविवार, श्रप्नेल ।8, 647 ई०) फो रवाना हो गया है, 
तो बहादुर खा ने रार्मापहु राठौड और भ्रजबसिह कछवाहा फो भेज कर कहा 
कि मोहकर्मातहू सीसोदिया श्र पहलवान दरवेश से मिल कर किले फी 
सुरक्षा करें। श्रलमान जेहू नदी से उतर गये भ्रौर भब्दुल भ्रजीज खा करशी 
से उस तरफ बढ़ रहा था, झौर वेग श्लोगली उसके श्राग्रे-श्रागे चला झ्रा 
रहा था | यह सुन कर बहादुर खा लड़ाई की तंयारी के वास्ते बल्ख को लौट 
आया । 

नजर मुहम्मद खा शेरगान से मर्वे और मर्द से जगल के रास्ते मेशहद 
होकर इस्फहान गया । शाह ईरान ने पेशवाई करके घोडे पर मुलाकात की । 
शहर के दरवाजे से एक कोस तक रंगीन और रेशमी कपडे विछे हुए थे । 
शाह ने खान का बडा ही श्रादर-सत्कार किया। दोनो एक गद्दी पर बैठे । 
खान 5 दिन वहा रहा | तदनन्तर यद्यवि शाह की फोज को गृप्तरूप से 
भ्रादेश था कि वह हेरात से झ्ागे नही बढे, फिर भी वह किसो तरह उसे 
लेकर मेशहद घाया । फोज को हेरात मे हो एकत्र रहने फो कह कर वह वहा 


2]4 शाहजहा-तामा: 


से मर्य गया। मं से चेचकतू पहुच कर उसने भपने बेटे कतलक सुल्तान को 
उजबको के पास भेजा, झऔौर मेमना किले को फतह करने को 400 सवार 
भेजे । फिर खुद भी इस किले के ऊपर श्लाया । वादशाही किलेदार शाद सा 
ने 4 महीने तक खूब मुकाबला किया। एक-दो बार बाहर निकल कर भी 
लडा, जिसमे बुदेला पैदलो ने बहुत वीरता दिखाई। 

8 रबी-उल्‌-प्रव्वल (चैत सुदि ।0 ->रविवार, श्रप्रेल 4, 647 ई०) 
को खान ने सुरग से भी किले की कुछ दीवार उडाई। मगर लडाई में हार 
कर वह पीछा लौट गया । उस वक्‍त किसी ने उससे कह दिया कि बहादुर ता 
बल्ख मे नही है, इससे उसने कतलक सुल्तान को बल्ख लेने के लिए भेजा । 
मगर बुखारा के लोग, जो श्रब्दुल भ्रजीज खा से नाराज होकर चल श्ायेः 
थे, उसको बहका कर बहुत से उजबको सहित उस फौज में ले गये, जाए 
झब्दुल भजीज खा की तरफ से बल्ख के ऊपर हमला फरने बाली थी । 


. शाहजादा श्रौरगजेब का बल्ख जाना 
23 सफर (चैत बदि ]--रविवार, मार्च 2!।, 647 ई०) फो पेशावर से 


कूच करके 8 रबी-उल्‌-भ्रव्वल (चेत सुदि 0ल्‍--रविवार, श्रप्रेल 4, 647 ई० ) 
को शाहजादा भोरगजेब काबुल पहुचा, भोर 2 रबी-उल्‌-प्रव्वल (चंत सुदि 
)4--शु क्रवा र, भ्रप्नेल 8, 647 ई०) को वह वहा से बल्ख को रवाना हुप्ना । 

गज के घाटे मे खलील वेग गिरदावर से और उजबको से लडाई हुई । 
वादशाहजादे ने महाराजा (भीम) के वेंठे राजा रायसिह, राव शन्नसाल, 
नजर बहादुर, राव रूपसिंह चन्द्रावत, राजा अ्रमरतिह कछवाहा, बलराम 
हाडा, ओर इन्द्रसाल को हरावल की श्रनी मे से उजबकों के ऊपर भेजा। 
इनके पहुचते ही उजवक भाग गये । 

25 रबी-उसू-सानी , (जेठ वदि 2-- शुक्रवार, मई 2!, 647 इं ०) को 
फिर गज घाटे मे लडाई हुई। उस दिन भी राजा रायसिह श्लौर शत्रुसाल 
हाडा हरावल थे । उजबक फिर हार कर भाग निकले । 

आखिरी रवी-उल्‌-प्रव्वल (बेसास सुदि --सोमवा र, श्रप्रेल 26, 647 
इू०) को वादशाह भी काबुल मे दाखिल हो गये । 


दरबार का हाल 
4 रवी-उस्‌-सानी (वेसाख सुदि 3--मगलवार, श्रप्रेल 27, 647 इं०) को 
राजा जगमन को घोडा इनायत हुआ । 9 रवी-उसू-सानी (वेसाख सुदि ]]-- 


मंगलवार, मई 4, 647 ई०) को तुलादान के दरवार मे बिट्ठुलदास के बेटे 
भ्र्जुन गौड का मनसव भ्रसल झौर इजाफे से हुजारी जात--700 सवारो का 
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हो गया । बुयूतात के दीवान राय मुकुददास का भी इजाफा हुझना। राय 
मनोहर के पोते प्रेमचद के मनसव में भी वद्धि हुई। 

24 रबी-उस्‌-सानी (जेठ वदि ल्‍--गुरुवार, मई 20, 647 ई०) को 
शाहजादा शुजा वगाल से काबुल में उपस्थित हुआ, भौर उसकी भ्र्ज से शाह- 
जादा मुराद बख्श फो भी दरवार मे उपस्थित होने की प्राज्ञा मिली ] 

इसी दिन राजा जयिह भी, जो दक्षिण से बुलाया गया था, 2000 
सवारो के साथ उपस्थित हुआ । वह 4 करोड 20 लाख रुपये भौर 3 लाख 
भोहरें प्रागरा के खजाने से लाया था, सो भ्रादेशानुसार उन्हें लाहोर मे जाफर 
खा को सौंप पश्राया था । 

सादुल्ला खा वजीर का मनसब सात हजारी--7000 सवारो का शभौर 
इस्लाम खा का 7 हजारी---5000 सवारो का हो गया । 

]! जमादि-उल्‌-अन्वल (जेठ सुदि 3--शनिवार, जून 5, 647 ई०) 
को बादशाह ने राजा जयतिह को खासा खिलश्रत, जडाऊ जमधर फूल कटारे 
समेत, प्रदान करके उसके मनसव के सवारों मे से 700 सवार दो-पश्रस्पा 
श्रोर से-प्रस्पा फर दिये गये, जिससे उसका मनसव पांच हजारी जात--5000 
सवार का हो गया, जिसमें से 2000 सवार दो-भस्पा भ्रोर से-अ्रस्पा थे । सोने के 
साज का एक घोडा खासा तवेले से शौर 2 लाख रुपये खर्चे के वास्ते देकर 
बल्ख जाने की उसे श्राज्ञा दी गई, शौर उसके साथ 20 लाख रुपये शाहजादा 
झौरगजेव के पाम भेजे । महेशदास राठौड का वेटा रतत जालौर से पिछले 
महीने में उपस्थित हो गया था। उसको खिलखत प्रौर घोड़ा मिला। हमीरसिह 
सीसोदिया, बलल्‍लू चौहान, महेशदास का भाई जसवत शोर दूसरे कई राजपूत 
सरदारो को भी घोडे मिले भौर ये सव राजा जयसिह के साथ भेजे गये । 


बल्ख की मुहिम 
आखिरी रबी-उसू-सानी (जेठ सुदि 5 मगलवार, मई 26, 647 ई०) को 
शाहजादा भ्रौरगजेंव बल्ख पहुचा । वहादुर खा पेशवाई को श्राया । 

] जमादि-उलू-भ्रव्वल (जेठ सुदि 3-- बुधवार, मई 2, 647 ईं०) को 
शाहजादा ने वल्ख से प्रवेश क्रिया झौर राव रतन हाडा के वेटे माघोसिह को 
बल्ख के दुर्ग की हिफाजत के लिए नियुक्त किया । 

भ्रव्दुल अजीज खा का सेनापति वेग ओगली तूरान की बहुत सी सेना के 
साथ प्लामू नदी को पार कर प्रागे बढ़ रहा था । फौज सजा कर झौरगजेव 
ने उसके मुकाबले के लिए कूच किया । 

9 जमादि-उल्‌ भ्रव्वल (जेठ सुदि ॥] >ल्‍गुरवार, जून 3, 647 ई०) को 
तैमूराबाद मे बहादुर क्षां शोर भ्रमी रलू-हसन उमरा झलीम रदान खाँ का उजबको 
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से मुकाबला हुआ । शाहजादा ने राजा रायसिह, राव शत्रुसाल, गजनफर 
भौर मुशिद कुली, व्गरह को उनकी सहायतार्थ भेजा । लडाई मे बादशाही 
सेना की जीत हुई । परतु इस लडाई में सईद खा बहादुर जफरजग वर्गरह 
कई भ्रमीर घायल होकर फाम शभ्राये । 

0 जमादि-उल्‌-भव्वल (जेठ सुदि 2८--छुक्रवार, जून 4, 647 ई०) 
को शाहजादा ने अलीमरदान खा की सलाह से श्रागे को कूच किया। शाही 
सेवा की बाईं तरफ की हिफाजत राजा रायसिंह भर शत्रुसाल वगरह राज- 
पूतो भझौर बरकदाजो को सौंपी गई थी ! बेग ओगली ने सामने भ्राकर लडाई 
लडी । लेकिन श्रत मे वह मंदान छोड कर भाग गया । बादशाही सेना ने श्रागे 
चढ़ कर उसका डेरा लूट लिया। कतलक मुहम्मद भौर वेग ओगली तो 
अलीयाबाद की तरफ चले गये झौर सुभान कुली श्रब्दुल भ्रजीज खा के श्रादेश 
से बहुत सी सेना लेकर श्रास्ताने श्रलविया फी राह से बल्ख के ऊपर गया । 
शाहजादा यह सुन कर पीछे लौटा । उजबक चारो तरफ से दोडे श्रौर लड- 
भिड कर सुभान कुली से जा मिले श्र श्रव्दुल भ्रजीज जा भी यलगतोश समेत 
वहा जा पहुचा । दुसरे दिन मार्ग मे चलते-चलते कुछ लडाई हुई । 

]4 जमादि उल्‌-प्रव्वल (ग्रासाढ़ बदि ] > मगलवार, जून 8, 647 ई०) 
को उजवबको की सेना सात मार्गों मे बट कर सब तरफ से लडने को झाई। 
उनका मीर तुजुक यादगार प्रलीमरदान खा से लडा भौर घायल होकर पकडा 
गया । उजबक फिर सामने से भाग गये । दूसरे दिन कूच के समय वे लडने को 
श्राये, मगर राजा पहाडसिह, मोतमिद खा मीरभातिश भ्ोर बहादुर खा के 
चाचा नेकक्‍नाम ने ध्राक्रमरा करके उनको भगा दिया। 

]8 जमादि-उल्‌-भव्वल (श्रासाढ बदि 5--शनिवार, जूत 2, 647 
ई०) फो शाहजादा बल्ख के करीब भ्रा पहुचा । उजबक भी पीछे लगे हुए भ्राये । 
प्रव्दुल भ्रजीज खा अभ्पने भाई सुभानकुली के लिए शाहजादा से कलख मागता 
था । शाहजादा के पास इस समय वहुत थोडी फौज थी । उजबक बहुत श्रधिक 
सख्या में इकट्ठा हो गये थे, वे एक लाख सवार से भी अ्रधिक थे | वेग ओगली 
कहता था कि “हमने इस लडाई से ऐसी वीरता झोर परिश्रम दिखाया है कि 
हिन्दुस्तान के स्वाभिमानी सेनिको के भ्रतिरिक्त यदि कोई दूसरी सेना होती, 
क्या कजलवाशो की शौर क्‍या भोर कोई भी होती तो विनष्ट हो जाती । 

शाहजादा ने पभ्रव यह झ्रायोजन किया कि उस विशाल सेना को तो 
वह श्रपने बेटे मुहम्मद सुलतान के साथ बल्ख में छोड दे, श्रौर वह स्वय 
कुछ ही सैनिकों को साथ लेकर दुश्मनो का मुकाबला करे | श्रब्दुल श्रजीज खा 
तव बदस्शा पर हमला करने का नाम लेकर रास्ते से जेहू के किनारे प्रा पहुचा 
था, किन्तु भ्रोरगजेब के इस भ्रायोजन की सूचना मिलते ही वह प्राखिरी 
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जमादि उल-अ्रव्बल (भश्रासाढ सुदि >-वबुघवार, जून 23, 647 ई०) को 
अपनी फौज सहित जेहू से लौट गया । उस वक्‍त बहुत लोग उस दरिया को 
पार करते समय उसमे डव गये । श्रलमान इनसे पहिले ही ग्हा से चले गये थे, 
वे हमेशा वल्व भोर वदरुशा लूटा करते थे । 

बादशाह-नामा में लिखा है कि “बल्ख की मुहिम्र मे पहिली गलती 
शाहजादा मुराद बस्श से यह हुई कि जब चगताइयो के थोक उसको 'साहिब- 
जादा | साहिबवजादा [” कह कर सेवा के लिए उसके पास भाने वाले थे, ततव 
चहू घबरा कर वहा से चला झ्ाया | घुस्री गलती बहादुर खा ने यह की कि 
नजर मुहम्मद खा का पीछा न किया श्रौर न शेरगान, भ्रदखूद, चेचकत्‌ के 
डइलाको की हिफाजत की । तीसरी गलतो श्रौरगजेब की यह थी कि दुश्मन से 
लड़ने के लिए वल्ख से भागे चला गया, फिर पीछा धाया प्रौर भ्रव्दुल प्रजीज 
खा क्वा पीछा नहीं किया ।” 


तीसरा भाग 


(जुलूसी सन्‌ इक्कीसवे से शासन-काल के ग्रन्त तक ) 


जुलसी सन्‌ इक्कीसवां 
(जून 24, 647 ईं० से जून 2, 648 ई० तक) 


बत्ख फी सुहिम 
] जमादि-उसू-सानी, वृह॒स्पतिवार (भ्रासाढ सुदि 2, स० !703 वि०->जून 
24, सन्‌ 647 ई०) इश्कीसवा जुलूसी बरस शुरू हुआ । परम्परानुसार इस 
नौरोज की खुशी के जलसे हुए । 

5 जमादि-उस-सानी (झ्रासाढ सुदि 7->सोमवार, जून 28, 647 ई०) 
को उजबको के वल्ख पर आने की खबर सुन कर वादशाह ने शाहजादा मुराद 
को उस तरफ रवाना किया। वह घारीकार तक पहुच कर दूसरा भ्रादेश 
पहुचने से 7वें दिन पीछा लौटा, क्यो कि उजवको ने श्रपनता इरादा बदल 
दिया था। वापिस लौटने पर जब शाहजादा मुराद बरूण उपस्थित हुथ्रा तो 
बादशाह ने उसको खिलभ्रत श्रौर पन्‍नो का सिरपेच देकर काश्मीर की सूवेदारी 
पर भेज दिया । 

ईरान से निराश वापिस भ्ाने पर नजर मुहम्मद खा ते शाहजादा झौरगजेव 
से शिष्टाचारी की। शाहजादे ने बादशाह को श्रर्जी लिखी । वादशाह ने 
जयाव भेजा कि यदि नजर मुहम्मद खा भाकर शाहजादा से मुलाकात करे तो 
वल्ख झौर बदरुशा उसे वापिस देकर बादशाही फौ्जें लौटा लाए । 

झाखिरी रजब (भादो सुदि 255 शनिवार, अगस्त 2।, 647 ई०) फो 
बादशाह कावुल से लाहोर को रवाना हुए भौर शाहजादा शुजा को श्ौरगजेव 
के वापिस झाने तक काचुल में छोड श्ाये। 

सरहिंद के मीन, टोडरमल की कार्य कुशलता से खुश होकर चादशाह ने 
उसके मनसव में पाच सदी जात का इजाफा किया श्ौर उसको राजा का 
खिताव भी बरुशा । श्रव उसका मनसब भ्सल और इजाफे से 2 हुजारी जात--- 
2 हजार सवार का हो गया । है 

जब बादशाह की सवारी शझटक से उतरी तो शाहजादा दारा _शिकोह 
श्रपने बेटे सुलेमान शिकोह सहित लाहोर से पेशवाई को झाया। बादशाह ने 


222 शाहजहा-नामा 


00 रत्ती भर का ! हीरा जिसकी कीसत ! लाख रुपये की थी, खिलप्मत 
श्रौर घोडो सहित उसको प्रदान किया । 

5 शब्वाल (कातिक ख्ुदि 7:-रविवार, भक्तुबर 24, 647 ई०) को 
बादशाह लाहोर पहुचे भौर 9 शब्वाल (मगसिर बदि 5--रविवार, नवम्बर 
47, 647 ई०) को वहा से भझागरा की तरफ रवाना हुए । 

3 जीकाद (मगसिर सुदि 4->शनिवार, नवम्बर 20, 647 ई०) को 
सर्राहिद मे दक्षिण के सुवेदार इस्लाम खा के मरने की खबर पहुची | बादशाह 
ते उसके भाई भौर वेटो को खिलझ्मत भेज कर मालवा के सुबेदार शाहनवाज 
खा को लिखा कि प्रौरगावाद पहुच कर वह वहा के बदोवस्त के बारे मे सचेत 


रहे । 


बल्ख की मुहिम की समाप्ति 


नजर मुहम्मद खा की श्रर्जी पहुची कि “शाहजादा के पास उपस्थित होने से 
पहिले मंमना का किला मुझको इनायत हो जाए।” बादशाह ने उत्तर दिया 
कि उपस्थित होने के बाद तत्सवधी उसकी प्रार्थना से भी बढ कर सोचा' 
जाएगा । मगर नजर मुहम्मद खा अ्मवश स्वय तो वीमारी का बहाना करके 
शाहजादा के पास उपस्थित नही हुआ झौर अपने पोते फासिम सुलतान फो 
उसने भेज दिया। शाहजादा ने उसको गद्दी पर अपने वरावर वेठाया। उस 
बक्‍त नाज का भ्रकाल था धौर बर्फ भी गिरने वाला था । इसके अतिरिवत वल्ख 
के सूबे का खर्च भी श्रामदती से अ्रधिक था श्र उजवक' भी हर वक्‍त फसाद 
करने को तेयार रहते थे । इसलिए भौरगजेव ने वादशाह के श्रादेश के भ्राने 
की प्रतीक्षा न करके बल्ख झभौर वदरुशा का मुल्क नजर मुहम्मद खा के लिए 
छोड कर फंजाबाद से कूच किया । छ लाख रुपये नकद भ्रौर जिन्स सहित 
बल्ख का किला कासिम सुलतान भोर कफश कलमाक फो सौंप दिया । 

राजा जयसिह भी श्रिमिज से झ्ाकर शामिल हो गया । 

वलव की प्रारभिक चढाई से उस दिन तक जब कि शाहजादा ने वल्ख 
छोडा दो फरोड रुपये तो वेतन में श्रौर दो करोड सामानो भादि मे खर्च हुए 
थे, भोर लडाइयो में बहुत से श्रादमी दोनो तरफ के मारे गये थे, सास करके 
सात्त दिन की उस लडाई में, जो रात-दिन वरावर होती रही थी । 6000 
सवार उजवको के श्रौर 5000 वादशाही सेना के काम श्ाये थे ! 

[4 रमजान (भ्रासोज सुदि 5:-रविवार, प्रक्तुवर 3, 647 ई०) को 
शाहजादा ने बल्व से कूच किया । 

49 रमजान (कार्तिक बदि 5८-छशुक्रवार, श्रक्तूबर 8, 647 ई०) फो 
सेना घाटी से उतरी । उजवको भौर प्रलमानों ने पीछा किया । जहा थोडे 
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प्ादमी देखते वहा वे श्लाफ्मणश कर देते थे। शाहजादा हर रोज नाज की 
खोज भर प्राप्ति के वास्ते फौज भेजा करता था। 

]7 रमजान (कार्तिक वदि 3>>वुधवार, श्रक्‍्तूबवर 6, 647 ई०) को 
शमशेर खा बगेरह काशगर वालो के साथ अलमानो की मुठभेड हुई । वहादुर 
खा ने काशगर की मदद पर पहुच कर भलमानों को मार भगाया। 

25 रमजान [कार्तिक वदि  5>गुझुवार, अक्तूबर 4, 647 ई०) फो 
शाहजादा गोरी पहुचा । उजवक दो तरफ से चढ कर झाये । श्रमीरलू-उमरा 
भौर मोतमद खा ने हरावल की फौज के साथ जाकर उनको भगा दिया । 

बादशाह का झादेश झाया था कि ग्रोरी और कहमद फो वादशाही 
श्रमलदारी मे शामिल -रखें, इसलिए शाहजादा ने वहा दो दिन ठहर कर 
सूझलहसन झभौर जुलकदर खा को वहां नियुक्त किया । 

29 रमजान (कार्तिक सुदि --सोमवार, भ्रक्तूबर 8, 647 ई०) को 
स्वाजा जाहिद के रास्ते कूच हुआ | डेरे सुरखाव नदी किनारे पर हुए । रास्ते 
मे घाटी पर उजवक और हजारा के लोगो ते सैनिको को चारो तरफ से घेर 
लिया श्लोर सैदिको का श्सचाव लूट कर खजाने पर जा गिरे। रात तक 
लडाई हुई । भाखिर में प्रमीरुल-उमरा ने सहायता करके उनको भगा दिया । 

] शब्बाल (कात्तिक सुदि 3>-वुघवार, भ्रवतूवर 20, 647 ई०) को 
कूच करते के वाद भी तग धाटियों में दुश्मन पुन दिखाई दिये, जिससे 
व्याकुन हो करके बहुत से आ्रादमी भझोर जानवर घवराहट मे पहाड़ से लुढक 
फर मर गये । हिन्दूकोह के नाके पर 7-8 हजार उजवको ने शमशेर खा को 
जा घेरा, जो घास-चारा लेने के लिए गया था, साथ ही उसके वहुत से ऊटो 
और घोडो को घेर कर झादमियो को भी मारा तथा घायल किया। उसकी 
सहायतार्थ पहुच कर बहादुर खा ने शमशेर खा फो उचप्त भापत्ति से बचा 
लिया । 

4 शब्वाल (कांतिक सुदि 6->शनिवार, अक्तूबर 23, 647 ई०) को 
हिंच्दुकीहू की घाटी से उत्तरना पडा । वह वर्फ से डटी हुई थी, इसलिए वहा 
भी आदमियों को बहुत कष्ट उठाना पढ़ा | 

6 शब्वाल (कार्तिक सुदि 8->सोमवार, भवतूबवर 25, 647 ई०) को 
गोरवद में शोर दूसरे दिन चारीकार में मुकाम हुप्रा । 

गोरवद पहुचने तक इसी तरह तीन वार पोर उजबकों से मुकावला 
हुधा । हर मुकावले से दोनों तरफ के वहुत से प्रादमी मारे गये भौर जरुमी हुए । 

गोरवद में उसने थाना बेठाया और वहा तव उपलब्ध 0 लाख रुपये 
लेकर वे रवाना हुए | जिस दिन गोरवद की घाटी से उतरे, हजारा जाति 
के हजारो भ्रादमी चढ झाये ओर जो भी माल-असवाबव हाथ लगा, उसको 
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लूट कर खजाने पर जा गिरे। यहा बहुत से बादशाही सेवक काम प्राये और 
झ्राहत हुए । पहर रात गये तक लडाई होती रही । किसी को भी जीवित बच 
जाने की भ्राशा नही थी । जुल्फिकार खा और नूरुलहसन, जो खजाने के साथ 
थे, जर्मी होकर भी खूब लडे भ्यौर खजाने फो बचा लाये। 
जव हिन्दुकुश के घाटे मे पहुचे तो मार्ग की तंगी श्लौर बर्फ बरसने की 
तकलीफ से बहुत से भारवाहक जानवर मर गये | जो भी भ्रादमियों भौर 
चौपायो के पैरो मे गिरा, वह कुचला गया। इसी तरह जिस सवार या पैदल 
ने ठोकर खाई, वह फिर न उठ सका। 
शाहजादा तो 22 शव्वालः (मगसिर बदि 9-बुधवार, नवम्बर ॥0, 
647 ई० ) को काबुल पहुच गया, लेकिन वहादुर खा रहेला, जुल्फिकार खा 
धोौर नूरुलहसन खजाने के साथ थे, जिससे पीछे रह गये थे । तब वहा ऐसी 
बर्फ गिरी कि पलक झपकेने का भी समय नहीं मिला और वहुत से प्रादमी भौर 
जानवर मारे ठड के मर गये । 
जव बहादुर खा भी जुल्फिकार खा से बिछड गया, भौर खजाने के श्राधे से 
प्रधिक जानवर ठिकाने लगे, तब जुल्फिकार खा ने वाकी रहे ऊटो पर जितना 
भी खजाना लद सका, उसको तो लाद कर शाहजादे के पास रवाना किया, श्ौर 
वारवरदारी न मिलने से जो वाकी रहा उसे उसने अ्रपने पास रख लिया । 
बर्फ हर रोज वरसता था, इस पर भी हजारा जाति ने एक बहुत बडी फौज 
से खजाने के ऊपर धावा करके वडा गजब ढाया, जिससे कदाचित ही किसी 
का थोडा-वहुत माल-भ्रसवाव उनसे वच पाया | चार-पाच हजार घोड़े शौर 
वारवरदारी के जानवरों सहित वहुत से श्रादमी लुट गये, श्रौर वहुत से जान- 
वर वर्फ के नीचे दव गये । 
जग जीते हुए और काम किये हुए, जो भी सरदार शोर सिपाही थे, वे 
सव खजाने की सुरक्षा के लिए जम कर लडें, श्ौर श्रन्य सब चीजों को छोड 
फर वे सजाने के साथ अपनी जानो को भी बचा लाये। तथापि वेशुमार लूट 
हजारा वालो के हाथ श्राई, जिमको वे ले भागे । 
बहादुर जरा ने जब यह सुना, तव उसने श्रादेश दिया कि जिस किसी का भी 
फोर्ड जानवर दिखाई पडे, उसे पकड कर जुल्फिकार खा के पास भेज दे । 
मगर पठानो ने जानवर नहीं दिये । इस पर उनसे लडाई हुई । तब बहादुर 
जा ने श्रपने श्र भ्पने भाई वेटो के खासा श्रौर वारगीर ऊढ जुल्फिकार खा 
फे पास भेज दिये, श्र स्वय भी श्रपनी फोज सहित वहा पहुचा। मगर उसके 
पहचने तक 5-6 हजार ग्रादमी वर्फ और जाड से ठिटुर कर मर चुके थे । 
बाकी रहे लोगों का यह हाल था कि बेटे को छोड कर बाप अपनी जान 
बचाना चाहता था । 
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बहादुर खा ने वहा पहुच कर देखा कि वाखरदारी के जानवर खजाना 
ले जाने के लिए पर्याप्त नही हैं, और जो हैं वे जाडे और बर्फ के मारे अघमरे 
हो रहे हैं। इसलिए खजाने की थैलिया गिन-गिन कर उसने जमादारो को 
दी और उन्हे घोंडो पर लाद कर वे रवाना हुए। रास्ता रोक कर हजारा 
लोग फिर लडे । तथापि बहादुर खा और जुल्फिकार खा व्डी मुश्किलो का 
सामना करते हुए तमाम खजाने को उन घाटो से निकाल कर काबुल ले ही 
गये । 


दरबार का हाल 
बादशाह लाहोर से कृूच करके कुछ दिन वामनगाव मे ठहरे । 

6 जीकाद (मगसिर सुदी 7--मगलवार, नवम्बर 23, 647 ई० ) को वहा 
से रवाना हुए। मार्ग मे ।9 जीकाद (पौष वदि 5--सोमवार, दिसम्बर 6, 
]6497 ई०) को शाहजादा दारा शिकोह का दूसरा वेटा महर शिकोह 4 वरस 
9 महीने का होकर मर गया । बादशाह ने उसकी लाश लाहोर भेजी, जहा 
उसकी मा के बाग मे वह भी दफनाई गई । 

3 जिल्‌हिज (पौप सुदि 4--सोमवार, दिसम्बर 20, 647 ई० ) को वाद- 
शाह दिल्ली पहुच कर नूरगढ मे ठहरे। दूसरे दिन सवार होकर नये किले की 
इमारतो के देखने को गये, जो 8 वर्ष से वन रही थी । अगले नौरोज तक 
तैयार हो जाने की ताकीद करके वे आगरा के लिए रवाना हुए। 

सूरत बदरगाह के अखबार (समाचार-पत्र ) से मालूम हुआ कि वहा के 
और खभात के हाकिम अली अकबर के अपशब्द बोलने पर एक हिन्दू ने 
उसको जमघर से मार डाला | बादशाह ने उसकी जगह मालवा के दीवान 
मुअजुलूमुल्क को नियुक्त किया । 

इसी तरह मालवा के अखबार से मालूम हुआ कि मदसौर का जागीरदार 
जानिसार खा एक फसादी जमीदार को पकड लाया था, और जब वह उससे 
उसके मामले सम्बन्धी पूछ-ताछ कर रहा था, तव उस जागीरदार को उस 
जमीदार ने मार डाला। 


]5 जिल॒हिज (माह वदि --शनिवार, जनवरी , 648 ई० ) को वाद- 
शाह आगरा के किले में प्रविष्ट हुए । 


अ्रबर का जड़ाऊ कंदील 
गोलकूडा 


पडा की खान से 80 रत्ती भर का एक होरा निकला था। वादणाह ने 
उसकी खबर सुन कर कृतुवुल्मुल्क को लिखा कि “इस हीरे की कीमत दरके 
पेशकश के हिसाव में हमारे पास भेज देवे ।” यह आदेश पहुचने से पहिले ही 
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कृतुवुल्मुल्क में वेगडिये को देकर उसमे से 0 रत्ती छिलवा डाला था। 
मगर अव उपयुक्त आदेश पहुचने पर उसी दिन वह हीरा वैसा ही भिजवा 
दिया । यहा पहुचने पर उसमे से 70 रत्ती भर और तराशा गया, तो बिना 
दाग-धब्वे का खरा वह 00 रत्ती भर रह गया, जिसकी कीमत डेढ लाख 
रुपये की हुई । और उसका चूरा 20,000) रुपये का आका गया । सयोग से 
उसी दित 00 तोले भर अवर का ] डला 50,000) रुपये. मे खरीद होकर 
आया । उसकी शक्ल कदील जैसी थी । इसलिए बादशाह ने आदेश दिया कि 
इस अबर का कदील सोने और जवाहरात से बना कर ऊपर तो उस हीरे को 
जड़ें और नीचे उसके चूरे को भी जगह-जगह जड देवें । जब इस तरह यह 
कदील तैयार हुआ, तव ढाई लाख की लागत बैठी । 

2 मुहरंम (माह सुदि पहिली 4--मगलवार, जनवरी 8, 648 ई०) 
को शाहज।दा थ्ुजा अपने बडे बेटे जैनुल-आबदीन सहित काबुल से दरबार मे 
उपस्थित हुआ । 

23 मुहरंम (फागुन बदि 0--मगलवार, फरवरी 8, 648 ई०) को 

चवादशाह ने अवर का कदील, जो 3,50,000) रुपये मे तैयार हुआ था, हाजी 
सईद के साथ मदीना भेजा। मक्का के गरीबो के वास्ते उसको ,60,000) 
रुपये देकर यह हुक्म दिया कि आधे रुपयो मे अहमदाबाद से वह माल, जिसके 
कि अरब मे दुने हो जाते हैं, खरीद ले जावे। उसमे से आघा तो मक्‍का के 
शरीफ (मह॒त) को मय 50,0५0) रुपये नकद देवे और वाको रुपया और माल 
वहा के गरीबों को वाट दे। कदील को मदीना ले जाकर पेगम्बर साहिब 
की दरगाह में लटका देवे। 

] सफर (फागुन सुदि 3>>वुधवार, फरवरी 6, 648 ई०) को बाद- 
शाह ने शाहजादा शुजा को | लाख रुपये की कीमत का जडाऊ सरपेच प्रदान 
करके उसे पीटा वगाल की तरफ विदा किया। 

शाहजादा मुराद काश्मीर से दक्षिण की सूदेदारी के लिए बुलाया गया । 

]8 सफर [चैत वदि 6ल्‍-शनिवार, मार्च 4, 648 ई०) को राणा 
जगर्तामह का ज्येष्ठ पुत्र कुवर राजसिंह अपने पिता द्वारा भेजा हुआ वल्ख 
और बदमणा पर विजय का वधाई-पत्र लेकर उपस्थित हुआ । 

एक दिन राजा बदनसिह वादणशाह के सम्मुख खड़ा था। पीछे से एक मस्त 
हाथी ने झपट हुर राजा तथा उसकी सहायतार्थ आये एक और आदमी को 
अपने दातों के सीचे दवा लिया । राजा ने नीचे से ही खीच कर उसकी सूड में 
जमघर मारी । उधर चरखीवान ने चरखियों मे आग दे दी, जिससे राजा 


कि ऐसे मोके पर हाथियों को घमकाने प्रौर डराने के लिए वारूद की घरियां चलाया 
बरते थे । 


जुलूसी सन्‌ इफ्कीसवा थ्थ् 


अपने नौकर सहित उसके दातो के नीचे से निकल गया । बादशाह ने राजा के 
चहुत शाबाशी दी और खिलअत देकर उसके जिम्मे की वाकी मालग्रुजारी * 
5,00,000) हुपये माफ किये । 

25 सफर (चंत वदि पहिली 3 शनिवार, मार्च ।, 648 ई०) वे 
नौरोज के दिन बादशाह ने शाहजादा औरगजेव के नाम, जो वल्ख से आक 
शाही निर्देशानुसार अठक के किनारे पर ठहरा हुआ था, हुक्म लिखा ई 
मुलतान को अपनी जागीर में समझ कर वह परभारा ही वहा चला जाई 
और अपनी बाकी तलब के भी 30 लाख रुपया वापिक वह सुलतान 
खजाने से लेता रहे १ 

]2 रवी-उल्‌-अव्वल (चैत सुदि 4>-सोमवार, मा्चे 27, 648 ई८ 
को बादशाह आगरा से दिल्‍ली को रवाना हुए और राजकुवर राजसिह 
लालो और मोतियो की माला तथा हाथी-घोड़े देकर विदा किया । 22 रहं 
उल-अव्वल (वैसाख वदि 9>-गरुरुवार, अप्रेल 6, 648 ई० ) को बादशाह * 
सवारी शाहजहानावाद के पास पहुची । 


शाहजहानाबाद का किला शोर शहर 


बादणाह ने आगरा गौर लाहोर को गलियो और अश्वशालाओ को तग देख 
दिल्‍ली के मैदान मे तूरणढठ के पास जमुना के ऊपर एक नया शहर वसाने 
आदेश दिया था, जहा किले की नीव 25 जिल॒हिज, शुक्रवार, 048 
(वेताख वदि ], स० 696 वि० “गुरुवार, अप्रेल 8, 639 ई०) 
रात को उन्‍्ताद अहमद और हामिद की तजचीज से खोदी गई थी, और 
मुहर॑म, शुक्रवार, सन्‌ [049 हि० (बैसाख सुदि 0ल्‍-गुरुवार, मई 

639 ई०) की रात को भरी गई । वह अब 50 लाख रुपये के खर्च से 
चुका था और इतना ही स्पया जनाने महलो और मरदानी इमारतो मे र 
हुआ था । 

किला 6 लाख गज जमीन भे लाल पत्थर का टाकीवद बना था। इर 
कोट 20 हजार गज लम्बा, 60 गज चौडा और 25 गज ऊंचा था, जि 
4 दरवाजे और 2 खिंडकिया थी | जमुना की फीरोजणाह वाली नहर, 
बहुत दिनो से वद पडी थी, वढा कर और साफ करके इस किले के अदः 
निकाली गई थी । 

किले मे उत्तर की तरफ बादशाह के रहने के वास्ते दौलतखाना, 
हयातवर्श, हम्माम, शाह महल, और वेगमो के वास्ते इसतियाज महल, : 
हुयी महल और दूसरे मकान मकराने के पत्थर से बनाये गये ये । 
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60 गज समचौरस था, जिसके चीच मे 49 और किनारो पर 2 चादी के 
फुहारे लगाये गये थे । बाग में चौपड की तरह पर 6 गज चोडी नहर जारी 
थी, जिसके किनारे लाल पत्थर के बने हुए थे और बीच में 30 फुहारे चलते 
थे। यह बाग तीन तरफ से जमुना के ऊपर आ गया था और तीनो तरफ 
झरोखे पानी पर भूके हुए थे, जो मकराने के पत्थर के थे । नहर हर जगह से 
निकाली गई थी । 

इमतियाज महल के एक तरफ दर्शन का झरोखा और दूसरी तरफ खास- 
आम का वगला था, जिसमे रग-रग के पत्थर सोने की पञ्चीकारी से लगे थे । 

वगले के आगे चार स्तम्भोी की एक कचहरी 67 गज लबी और 24 गज 
चौडी बनी थी, जिसमे तीन तरफ एक कठघरा आदमी के कद के बराबर 
चादी का लगा था और इसके बाहर 04 गज लबा और 60 गज चौडा कठ- 
घरा लाल पत्थर का था । इसके आगे 204 गज लबा और 60 गज चौडा 
चौक था, जिसके चारो तरफ पत्थर के 40 मकान बने हुए थे, जिनमे खूब 
कोरती की गई थी । इनके आगे तवेले वर्गरह कारखाने थे । जो दरवाजा 
किले के पश्चिम की तरफ था, उस तरफ बाजार दोहरी दुकानो का था। 
बीच में नहर थी। वाजार मे कोतवाली चबूतरा 480 गज का था। यह बाजार 
लाहोर की तरफ था और ऐसा ही दूसरा वाजार आगरा की तरफ भी था। 

बेगम साहिब के वाग की तरफ फतहपुरी महल की मसजिद थी। इससे 
वडी मसजिद अकवरावादी महल की आगरा वाजार मे थी, जो ,50,000) के 
खर्चे से वदी थी । यह 63 गज लबी और !7टूै गज चौडी थी । 

इसी तरह शाहजहानावाद भी 0 कोस के घेरे मे आवाद हुआ था। 

किले से 000 गज के करीब पश्चिम की तरफ एक पहाडी है। उसके 
ऊपर भी एक मसजिद तैयार हुई थी, जिसका काम सादुल्‍ला खा बजीर 
और अफजल खा मीर सामान की उपस्थिति में प्रारभ किया गया था । 
यह्‌ काम सम्पूर्ण होने तक हर प्रतिदिन रोज 5000 सिलावट और सुथार 
वर्गरह काम किया करते थे । यह मसजिद 90 गज लवी और 32 गज चौड़ी 
थी । इसके ऊपर तीन बड़ें गुवज और दो ऊचे मीनार बनाये गये थे । यह 
6 वर्ष में 70 लाख रुपये के खर्च से वती थी । इसके चौक में दक्षिण की तरफ 
विद्यालय और उत्तर की तरफ चिकित्सालय के मकान थे । 


वादशाह का नये किले मे प्रवेश करना 
24 रवी-उत्‌-अब्वल, छनिवार, (वैसात वदि ]--अर्रैल 8, 648 ४०) के 
दिन 6 घटी दिन चढ़े सिह लग्न में बादशाह ने नदी के मार्य से नये श्लि 
के अंदर प्रवेश क्या, ओर बडी घूमधाम से दल-वादल डेरे में दरबार किया, 
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जो 70 गज लवा और 40 गज चौडा ! लाख रुपयो की लागत से अहमदा- 
वाद के वादशाही कारखानो मे तैयार हुआ था और जिसको 22 गज ऊची 
4 चोबो पर 3000 फर्सशो ने बडी मेहनत से खड़ा किया था। फिर गुसल- 
खाने में होकर महल मे पघार गये । इस दिन शाहजादा दारा शिकोह का 
मनसव 0 हजारी जात के इजाफे से 30 हजारी जात---20 हजार सवार दो- 
अस्पा का हो गया । 

4 लाख रुपये नकद और | लाख रुपये के जडाऊ जेवर वेगम साहिब 
को इनायत हुए । इसी तरह दूसरी बेगमो, शाहजादों और अमीरो को 20 
दिन तक खिलअत, नकद रुपये और जवाहर इनायत होते रहे । पहिले दिन 
सादुत्ला खा बगैरह 00 प्रसिद्ध अमीरो के मनसव बढे थे और उन्हें 
भारी-भारी पिरोपाव मिलेथे। इसी तरह की कृपा नौरोज के दित तक 
प्रति दिन सौ-सौ अमीरो को होती रही । शायरो, पण्डितों और गवैयो, वगैरह 
को रोज इनाम मिलता था। ईरान, तुरान और काए्मीर के गाने वालो, 
हिन्दुस्तान के नाचने वालो को बहुत-बहुत चादी, सोना और जवाहरात 
मिले । अधिकतर सरकारी कारीगरोने अपनी-अपनी कारीगरी की चीजें 
नजर की और उन्होंने इनाम मे मोहरें और रुपये पाये | 


बल्ख की सुहीम 


अलीमरदान खां की अर्जी पहुची कि अब्दुल अजीज खाने पुत्र बुखारा से 
नजर मुहम्मद खा पर चढाई करके वल्ख को घेर लिया है। उस पर आदेश 
हुआ कि चहादुर खा और, बिट्ठंलदास वगैरह वीस अमीर अलीमरदान खा 
के पास जाकर उसकी सलाह के अनुसार नजर मुहम्मद की सहायतार्थ रवाना 
द्वोवें । ध 


दरबार का हाल 


रायराया कुछ वरसो से रोजगार छोड कर वनारस मे जा बैठा था। अव बह 
फिर ससार के मोह मे लिप्त होकर दस्वार मे उपस्थित हुआ । वादशाह ने 
उसको एक हजारी जात--250 सवार का मनसव देकर वगलाना/की फौजदारी 
के साथ दक्षिण के सभी सूवी की दीवानी भी प्रदान की । 
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जुलसी सन्‌ बाईसवां 
(जून 3, 648 ई० से जून [, 649 ई० तक) 


] जमादि-उस्‌-सानी (आसाढ सुदि 35 मगलवार, जून 3, 648 ई०) को 
22 वा जुलूसी वरस शुरू हुआ और परम्परानुसार दरवार और जलसे हुए । 

4 जमादि-उस्‌-सानी (सावन वदि 2- सोमवार, जून 26, 648 ६०) 
को शाहजादा मुराद काश्मीर से आया । 

नौरोज से निवट कर बादशाह ने शाहजादा मुराद बस्ण को असीम 
कृपाओ से सम्मानित करके दक्षिण की सूवेदारी पर इस्लाम खा की जगह, जो 
मर गया था, नियुक्त करके उसे वहा भेजा और शाहनवाज खा को, जो मालवा 
से दक्षिण मे भेजा गया था, शाहजादा का अतालीक (अभिभावक) नियुक्त 
कर दिया । शायस्ता खा गुजरात का अच्छा वदोवस्त करने मे असफल नहा 
था । इसलिए वह सूबा दारा शिकोह को प्रदान किया गया और उसका नायव 
वाकी वेग, जो इलाहाबाद का सूवेदार था, असल और इजाफ से 2 हजारी 
जात---500 सवारो के मनसव और गैरत खा के खिताव से सम्मानित होकर 
गुजरात का बदोवस्त करने के लिए वहा भेजा गया । उडीसा का सूवा शाह- 
जादा शुजा को प्रदान किया गया। 

वलख से खबर पहुची कि अब्दुल अजीज खा ने नजर मुहम्मद खा के 
साथ सधि कर ली है। इसलिए बादशाह ने वहादुर खा वगरह को वापिस 
लौट आने का आदेश लिख भेजा । 


शाह ईरान फा फंघार लेना 


24 रमजान (कार्तिक वदि --सोमवार, अक्तूबर 2, 648 ई०) को बाद- 
शाह शिकारगाह खास मे शिकार खेल रहे थे कि कधार के किलेदार खवास 
खा और बिस्त के किलेदार गैरत खा की अर्जी पहुची । उसमे लिखा था कि 
कघार फतह करने के वास्ते “ईरान का वादशाह अब्बास दूसरा 4 रवबी-उल्‌- 
अव्वल (चेत सुदि 5 -- रविवार, मार्च 9, 648 ई०) को बहुत सी सेना 
लेकर इस्फहान से रवाना होकर 7 शाबान (भादो सुद्रि 0ल्‍-गरुरुवार, 
अगस्त 77, 648 ई०) को मेशहद में पहुचा। उसने अपने एक अमीर को 
पहिले से ही हेरात की तरफ भेज दिया था, कि खुरासान के ताजीको मे से, 
जो लडाई के वक्‍त बिना वेतन आगे होकर जान देते हैं, मामूल के माफिक 
0,000 बरकदाज और 5,000 बेलदार तैयार करें और दे-बहमन (पौप-माह 
सनदिसम्बर-जनवरी) के महीनो मे जब कि वर्फ बरसने और रास्ता बद हो 
जाने से हिन्दुस्तान की फौज को मदद नही पहुच सकती है, कधार के ऊपर 
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जावे । सो अब वहुत शीघ्र सहायता भेजी जानी चाहिये ।” 

इसके साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि शाह का राजदूत शाहकुली भी 
खत लेकर कघार मागने को आता है। 

बादशाह ने ये खबरें सुनकर ज्योतिषियों को मुहुतं निकालने का आदेश 
दिया और काजी अफजल को, जो दारा शिकोह की तरफ से लाहोर का 
हाकिम था, आदेश भेजा गया कि शाहकुली को लाहौर से आगे नही वढते 
देवें। साथ ही हर तरफ के अमीरो को शीघ्र ही अपनी सेना सहित दरवार 
में उपस्थित होने के आदेश दिये गये । 

शब्वाल 2 (कातिक सुदि 2 55 सोमवार, अक्तूबर 9, 948 ई०) को 
बादशाह शिकारगाह से शाहज्हानावाद के किले में पहुचे । इतने मे ईरान 
के शाह के आने की गरमागरम खबरें आने लगी, जिससे बादशाह ने सादुलल्‍ला 
खा वजीर को 35 बडे-बडे अमीरो के साथ शाहजादा औरगजेव के नेतृव 
में कधार भेजने के वास्ते तैयार किया, और आदेश दिया कि 60,000 सवारो 
और 0,000 वर॒कदाजो की पूरी सूची तैयार करें, जिनमे वारह के सैयद, 
उजवक, पठान और राजपूत अधिक हो | इस हिन्दी फौज में बहुत ही कम 
ईरानी लिये जावें । 

इसी समयान्तर मे काबुल से यह खबर आई कि अलीमरदान खा ने 
किलेदार कधार की लिखावट आने पर 5000 सवार और 000 वरकदाज 
काकड खा, राजा अमरसिह ओर मह॒दियों के वरुशी नूझूलहमन की सरदारी 
मे काबुल से रवाना कर दिये हैं, और 5 लाख रुपया भी खर्च के लिए उसके 
पास भेज दिया है। 

22 जीकाद (पौप वदि 9-5 मगलवार, नवम्बर 28, 648 ई०) को 
बादशाह औरगजेव और उसके तैनातियो को वहुत सी भेंटो और कृपाओ के 
साथ विदा करके स्वय भी लाहौर को रवाना हुए। 3 जिल॒हिज (पौप 
सुदि 4--शुक्रवार, दिसम्बर 8, 648 ई०) को सतलज से और 7 जिलहिज 
(पौप सुदि 8->मगलवार, दिसम्बर 2, 648 ई०) को व्यास नदी से उतरे 
और 2 जिल॒हिज (पौप सुदि 3--रविवार, दिसम्बर 7, 648 ई०) को 
लाहोर पहुचे । 

वादशाह का पहिले तो यह विचार हुआ था कि शाहजादा औरगजेब को 
भागे भेजें, परतु फिर यह वात ठहरी कि लाहोर और कावुल तक साथ-साथ 
जादें । आराम चाहने वाले अमीरो ने दुनिया की भलाई व्यक्त करके अर्ज 
की कि “आजर-दे-वहमन (मगसिर-पौप-माह +-नवम्बर-दिसम्बर, 648 ई० 
जनवरी, ]679 ६०) इन तीनो महीनों मे कजलवाग (ईरानी) सफर और 
लडाई की ताकत नही रखने हैं, और इन दिनो मे शाह अव्वास के कघार 
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पहुचने की जो खबर प्रसिद्ध हो रही है, वह भी अकल के खिलाफ है ।” इसके 
साथ ही उस इलाके मे घास-चारा और नाज के कम मिलने की खबर पहुची, 
तब तो बादशाह ने भी कह दिया कि “वेशक इन तीन-चार महीनों में बर्फ 
और सर्दी के कारण यात्री मर जाया करते है, अत प्राय कजलवाश उस 
समय सफर नही करते है, तब फिर वे कधार के ऊपर क्यो चढाई करने 
लगे ।” इस तरह कावुल जाने का विचार स्थग्रित हो गया और तब यह 
निश्चय हुआ कि वर्फ और सर्दी के दिन लाहोर मे ही व्यतीत किये जायें । 

]2 मुहरंम (माह सुदि 3->मगलवार, जनवरी 6, 649 ई०) को 
जन्म-पत्नी के हिसाव से वादशाह को 58वा वर्ष लगा, जिसके तुलादान की 
खुशी में शाहजादा औरगजेव का मनसव 5 हजारी जात--8000 सवार दो- 
अस्पा और से-अस्पा का हो गया । उस दिन अनेक अमीरो के मनसवो में 
इजाफे हुए और उन्हे इनाम भी मिले । 

आजम खा 72 वर्ष का होकर मर गया । 

बादशाह अभी तक तैनाती अमीरो के पहुचने की प्रतीक्षा कर रहे थे, 
जिनको लाने को गुर्जबरदार गये हुए थे, और जो बादशाह ईरान के मेशहद 
से रवाना होने की खबर फैल रही थी, उसकी यथार्थता सवधी सही जान- 
कारी की भी प्रतीक्षा थी । आराम चाहने वाले अमीर छावनी छाने की फिक्र 
मे थे, और टटपूजिये सरदार डेरो मे पडे रहने को जाडे और सफर की 
तकलीफो से गनीमत समझ कर कूच करने में हानि के कारण शुक्र (प्रार्थना- 
पूर्ण प्रशसा) कर रहे थे कि किलेदार की अर्जी से शाह अब्बास के कधार पहुच 
जाने की खबर एकाएक ज्ञात हुई। उसमे लिखा था कि “शाह ने सख्ती उठा 
कर इस बर्फ और वर्षा के मौसम मे घावा करके 50 हजार कजलबाश, तुकं, 
ताजीक और सगीन तोपखाने से 0 जिल॒हिज (पौष सुदि ]>-शुक्रवार, 
दिसम्बर 5, 648 ई०) को पहुच कर किले को घेर लिया है, अत तुरन्त 
मदद पहुचनी चाहिये ।' 

इस खबर के पहुचते ही वादशाह ने शाहजादा औरगजेब को लिखा कि 
वह ॒ मुलतान से सीधा कधार को रवाना हो जावे। उसके साथ जाने 
के वास्ते सादुल्ला खा वजीर, बहादुर खा, राजा जसवतर्सिह, कुलीच खा, 
राजा बिट्वुलदास गौड, रुस्तम खा, निजाबत खा, सरदार खा और लुहरास्प 
खा, वगेरह 32 अमीरो को 50,000 सवारो से तीन महीने का अग्रिम वेतन 
देकर बिदा किया । जल्दी का मुहूर्त होने के कारण विना खिलअत वगैरह के 
ही शाहजादा की बिदाई हुई थी । इसलिए उसके लिए खिलअत, जवाहर, हाथी 
और घोड़े वगरह पीछे से सादुल्ला खा के साथ भेजे गये । उसको बगश, रूद 
(नदी) के नजदीक के रास्ते से जाने का आदेश दिया गया। खर्च के लिए 
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यह आदेश हुआ कि जो नौकर पहिले से ही नकदी पाते हैं, उनको चढी 
2 तलब के सिवाय आसामीवार प्रत्येक को चाकरो समेत 00)-00) रुपये दे 
द्ेवें, और नये नौकरो को जिनकी कि सनदें अब तक तैयार नही हुई हैं, और 
नये-पुराने मनसवदारो को जिन्हे कि जागीरें दी हुई हैं, उन सव को तीन-तीन 
महीनो का वेतन नकद दे देवें | रुपया दिलाने के वास्ते सजावलों" और सेना 
को ताकीद करके रवाना करने के लिए ग्रुर्जंवरदार नियुक्त हुए । 

शाह ईरान का कोरची वाशीः हसन वेग तुक॑ मान कधार छोड कर वबाद- 
शाह के पास आया । बादशाह ने उसको खिलअत, सोने का खजर, 4000) 
रुपये नकद और हजारी जात--500 सवार का मनसव प्रदान किया | 

नजर मुहम्मद खा के वकील रुवाजा जान को, जो खत और कुछ तोहफे 
लेकर आया था, खिलअत, घोड़ा और 2,5,000 रुपये नकद देकर विदा 
किया । 

] रवी-उल्‌-अव्वल (चेत सुदि 2, स० !706 वि०८+ सोमवार, माचचे 5, 
649 ई०) को बादशाह स्वय भी लाहोर से काबुल को रवाना हुए । 

]2 रवी-उल्‌-अब्वल (चैत सुदि 3>-"शुक्रवार, मार्च !6, 649 ई०) 
को जब चिनाव नदी से उतर रहे थे, तव उस ग़ुर्जवरदार ने, जो औरगजेव 
के पास फरमान लेकर गया था, जाफर खा मीर बरुशी के डेरे में पहुच कर 
जाहिर किया कि सियादत खा ने सादुलला खा को लिखा है कि “8 सफर 
(फागुन सुदि 9-- रविवार, फरवरी ], 649 ई०) को खवास खा ने कधार 
का किला ईरान के शाह को सौंप दिया है, और उस जिले के दूसरे किलो, 
विस्त और जमीनदावर, पर भी ईरानियो का अधिकार हो गया है ।” इसके 
साथ ही गजनी से भी कासिदो (पत्र-वाहको) और जिलेदारों के साथ कागज 
पहुंच, जिनको जाफर खाने वादशाह की सेवा मे उपस्थित होकर अर्ज 
किया । उनका खुलासा यह था कि किले को घेरने और किले वालों से 
लडने में शाह का एक महीना व्यतीत हुआ | दुर्ग के भीतर से उसकी सेना 
पर खूब गोले वरसाये गये । किले वाले बाहर निकल कर भी लड़े । मगर 
कजलवाशो के घेरे से घवरा कर किलेदार हिम्मत हार गया। शाह की सेना 
में न्सद की कमी और हिन्दुस्तान से फौज रवाना होने की खबर से गड़बड़ 
मची हुई थी, जिसका एक परचा मुखविर (जासूस) ने तीर से वाघ कर किले 
में फेंक दिया था, तव मी मदद पहुचने तक किलेदार नही ठहर सका और 
5 दिन तक शाह को सुलह का सदेश भेजता नहा | अत भे जब शाह ने न्‍्वी- 
कार कर लिया तो 9 सफर (फागुन सुदि 0 -5 सोमवार, फरवरी 2, 


] सरख्ारी कर उगाहने वाले कमंचारी । (स०) 
७) छझलारो रूफस्‍ार ऋत आधा सच्तद्पक्‍्जन + २. | 
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649 ६०) को वह किले से वाहर निकल आया और दो दिन की मोहलत 
लेकर अपने माल-असवाबव और वाल-वच्चो को भी निकाल लाया । तीसरे दिन 
ईरान का किलेदार महराव खा किले मे प्रवेश हुआ, और वह सूचा वादशाह 
के अधिकार से निकल गया। 

फिर किलेदार खवास खा, काकड खा और अवुलहसन वर्गरह सहित शाह 
के दरवार में गया, और कुछ ही समय तक वहा ठहर कर हिन्दुस्तान को रवाना 
हुआ। अपने दोष छिपाने के वास्ते उसने शाह का सिलअत नहीं लिया, और 
रोता हुआ बादशाह के पास आया । 

फिर कजलवाशो ने घिस्त और जमीनदावर वगरह के किले भी ले लिये, 
जिनमे 600 सवार उनके और 900 इन किले वालो के मारे गये | महराब वा 
का वचन लेकर ये किलेदार वाहर आये । मगर जब उनसे हथियार लेने लगे, 
तब कुछ ने तो, जो कि स्वाभिमान वाले थे, लड कर अपने प्राण न्यौछावर 
कर दिये, बाकी अपने व।ल-वच्चों सहित कंद होकर शाह के पास भेजे गये । 

शाह भी सर्दी की तेजी और बारवरदारी के धोडे मर जाने से आविर 
माह सफर (चेत वदि > फरवरी उत्तरार्द्ध और मार्च 4, 649 ई० तक) 
में हेरात को लौट गया, और महराव खा के पास 0,000 सवार वदूकची 
छोड गया । कघार का घेरा लगा तब से लेकर कूच करने के दिन तक शाह 
को ढाई महीने लगे थे । 

बादशाह ने सादुल्‍ला खा को लिखा कि “अब शाह ईरान भी कधार 
लेकर लौट गया है । तुम जल्दी कधार पहुच कर उसको लेने की कोशिश 
करो ।॥ 


बजो र श्लोर शाहजादे की फौज का हाल 


बादशाह ने चलते समय शाहजादे और वजीर को कहा था कि “कधार जल्दी 
पहुचना । शाह तुम्हारा पहुचना सुन कर किले के नीचे से उठ जावेगा और 
यदि कही किला फतह कर ले तो तुम उसको नया सामान जमा करने का 
अवकाश नही देना, वल्कि शीघ्र ही किले को जा घेरना ।”” लेकिन शाहजादे को 
मुलतान मे सेना और जरूरी सामानो को जमा करने मे और वजीर को शाह- 
जादे की प्रतीक्षा मे और वेमौसम बरसात हो जाने से भी मार्ग मे ठहरना 
पडा | 

सादुलला खा 5 सफर (चैत बदि 2--रविवार, फरवरी 8, 649 ई०) 
को नीलाव नदी से उतरा और शाहजादा भी मुलतान से रवाना होकर सक्खर 
पहुचा । मगर आगे बर्फ बहुत पडा हुआ था, इसलिए पेशावर की तरफ लौटा। 
आगे जाकर दोनो फौजें इकट्ठी हुईं । 
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मार्ग में वर्फ हटाने और माडी काटने के वास्ते खलील वेग गया था। 
उसकी खबर आई कि “बर्फ इतना गिरा है कि यदि अब विलकुल नही गिरे 
तो भी एक महीने में कठिनता से रास्ता निकल सकता है।” इसी समया- 
न्तर मे शाह के कधार को घेरने और विजय करने की खबर और जल्दा 
रवाना होने के वास्ते बादशाह की ताकीदें पहुची | फिर तुरन्त ही शाह के 
वहा से वापस कूच करने की खबर आ|ईं। तब तो शाहजादे और वजीर को 
कूच करना ही पडा । वे जाने के लिए स्वीकृत मार्ग को छोड कर 2700 गज 
ऊचे पहाडो पर से फौज के साथ पेदल ही गुजरे, और जो कुछ सामान-अस- 
बाव साथ था, उसको जहा का तहा छोड गये । इस दौड में बहुत से ठिठुर कर 
मर गये, और चहुत से भाग गये। कुछ भी खाना-दाना पास नही रहा | जब 
इस हाल से 2] रवी-उस-सानी (जेठ चदि 8--मगलवार, भप्रेल 24, 649 
ई०) को वे काबुल पहुंचे, त्व वहा इतनी महगाई थी कि ) सपये का 
5 सेर गेहू और 4 सेर घास भी हाथ नही जाता था । आदमी और जानवर 
का पेट ) रुपये में भी नहीं भरता था। 

कृधार पहुचने के वास्ते बादशाह की ताकीद हद से ज्यादा थी, तो भी 
घोड़े वगरह वारवरदारी के जानवर खरीदने के लिए शाहजादा को वहा 
5 दिन ठहरता पडा। फिर कूच करके गजनी पहुचा, तव वहा भी घास 
का अकाल था । खास-खास आदमियो के वास्ते ) रुपये का सेर भर नाज 
मौर डेढ सेर घास मिलता था, जिससे सेना का बहुत बुरा हाल हो गया । 
शाहजादा ने बादशाह को अर्जी लिखी कि “यहा रुपये सेर नाज है, और 
घास तो अप्राष्य है। जागे तो कुछ भी चीज नही मिलती हैँ । इस कारण से 
सैनिक और सिपाही बहुत तग आ गये हैं।” बादशाह ने लिखा कि “मुल्क- 
गीरीर में आराम नहीं होता है । ऐसी वात्तो का ख्याल न करके तुरन्त कधार 
को रवाना हो जाओ, और कज्नलवाशो को किले मे नया सग्रह जमा करने 
और वहा ठहरने का अवसर न दो। जो फसल तैयार है उसको उनके हाथ 
में न पडने दो, स्वयं काट लो । हमको भी वहा पहुचा जानो ।" इस पर 
शाहजादा गौर बजीर ने सेना में टोडो पिटा दी कि “सच लोग गजनी से 
रास्ते के वास्ते रमद ले लेवें ।” तव 5 दिन बाद कूच करके तीन दिन मे 
कजलवाशो के एक किले पर पहुचे, जिसको वे लोग खाली कर गये थे । 

सात हिस्सों में चिभक्त होकर बादशाही सेना ]4 जमादि-उल्‌-अब्यन 
(पहिला जासाढ वदि 2--गुरुवार, मई 7, 649 ई० ) को कघार क्ले के 
पास पहुची, और गजजली के बाग में उतरी । त्तीसरे दिन भावनिद्द वर्गरह 
कई बहादुर सरदारो ने किले की एक तरफ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं देख कर 

]. दूमरे देशों को पपने धाधीन फरने में ॥ (स०) 
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शाहजादे से पूछे विना ही वहा मोरचा जमाया। किले वालो ने यह समाचार 
जान कर उधर ऐसी अ,ग वरसाई कि बहुत से आदमी मारे गये और उनका 
ठहरना बहुत कठिन हो गया । सादुल्‍ला खा ने राजा से कहलाया कि “ “'विना 
आदेश के दु साहस करना अनुचित था। मगर अब वही जगल के वृक्षो की 
आड लेकर जमे रहो, नही तो किले वाले ज्यादा शेर हो जावेंगे । इस तरह 
वडी कठिनाई से वहुत जानें खपाने के वाद ही किले का घेरा लगाया जा 
सका । 


दरबार का हाल 
जब हसन अव्दाल से वादशाह्‌ का कूच हुआ तो शाह अव्वास के वकील शाह 
वरदी खा के कादुल पहुचने की खबर आई । बादशाह ने उसको लाने 
को गुर्जवरदार भेजा। 

5 रवी-उस्‌-सानी (वैसाख सुदि 6--रविवार, अप्रेल 8, 649 ई०) को 
बादशाह नीलाब से उतरे और 4 कूच में पेशावर पहुचे । बहा वाग फरह 
बस्श के मुकाम पर शाह बेग भी आ पहुचा। मगर वादशाह ने उसको अपने 
समक्ष नही बुलाया । उधर शायस्ता खा व जाफर खा से फरमाया कि “उसको 
अपने डेरे मे ठहरा कर उसके पास से खरीता तो नही लेवें और हमारी तरफ 
से कहे कि हमने शाह ईरान की पुश्तैनी दोस्ती पर विश्वास करके अपने 
एक खवास को कधार के किले मे रख छोडा था। यदि यह जानते कि उनकी 
तरफ से ऐसी हरकत होगी तो एक अनुभवी अमीर को रखते जो जीते जी 
किले को नही छोडता | अब इस आशा के विरुद्ध करतूत के बदले का उपालंभ 
भी नही देना चाहिये । पहिले शाह रूुली के आने की खबर आई थी फिर शाह 
के कघार पहुचने की खबर आई, तो शाह कुली को लाहोर में रखने का 
आदेश दिया गया । इसका अर्थ यही है इस तरह जब दोस्ती का क्षरना गदला 
हो गया तो खत और वकील भेजने मे क्या मजा है ?” 

फिर फरमाया कि “शाह वर्दी बेग से कह दो कि जलालाबाद मे जाकर 
ठहरे[। काबुल पहुच कर हम तुम दोनो वकीलो को इज्जत के साथ बिदा करेंगे। 
शाह वर्दी वेग की तकलीफ का हाल सुत कर 0,000 रुपये उसको प्रदान किये। 

शाहजादा दारा।शिकोह, जो पहिले रवाना हो गया था, इस मजिल मे 
कावुल के सूवेदार अलीमरदान खा वगेरह्‌ सहित पेशवाई को आया। 

शुरू जमादि-उलू-अव्वल (जेठ सुदि >> मई पूर्वाद्ध, 649 ई० ) मे काबुल 
के दौलतखाने मे पहुचे। चौथे दिन अलीमरदान खा के मकान पर गये और 
उसकी पेशकश मे से एक लाख रुपये की जिन्स स्वीकार की । 

अल्ख मे अब फिर नजर मुहम्मद खाँ, अब्दुल अजीज खा और सुभान कुली 
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खा में बहुत से फसाद हुए। तव भी अपनी सल्तनत पर कायम होकर नजर 
मुहम्मद खा ने बादशाह को खरीता लिखा, जिसको लेकर उसका वकील मुराद 
वेग आया | उसके साथ यादगार वेग चौलाक भी था। 

नजर मूहम्मद खाँ के बेटे सुभान कुली खा ने सेवनज तरुद्दी अली कतगान 
और मुहम्मद वेग कवचाक वगैरह वागियो को कतल करके उनके सिर नजर 
मुहम्मद खा के पास भेजे थे । वे भी नजर मुहम्मद खा ने वादशाह को दिखाने 
के वास्ते शाहजादा दारा शिकोह के पास भेजे । अब वल्ख और वदस्शा में 
नजर मुहम्मद खा का पूरा कब्जा हो गया था। इसलिए उसने अपने बेटो 
और कवीलो को अपने पास वापस बुलाया और कुछ खर्च भी मागा। 


जुलसी सन्‌ तेईसवां 
(जून 2, 649 ई० से मई 2], 650 ६० तक ) 


] जमादि-उस्‌-सानी (पहिला आसाढ सुदि 2--शनिवार, जून 2, 649 ई० ) 
को 23वा जुलूसी वर्ष शुरू हुआ, जिसके दरवार में वादशाह ने नजर मुहम्मद खा 
के बेटे अब्दुल रहमान सुलतान को खिलअत, जीगा (वुर्रा ), जडाऊ साज की 
तलवार, खजर और ढाल तथा 30,000) रुपये नकद देकर चवलख जाने को 
विदाई दी। 20,000) रुपये के जवाहरात और जडाऊ जेवर वगैरह दारा 
शिकोह ने भी बादशाह के आदेश से दिये, वयोकि अब्दुल रहमान की सभाल' 
उसी के जिम्मे की गई थी । 

नजर मुहम्मद खा को ,00,000) रुपये तो पहिले काबुल के सजाने से 
इतायत्त हुए थे, और ,00,000) रुपये अब फिर उसके वास्ते, और सुभान 
कुली खा के वास्ते 50,000) स्पये नकद तथा जड (ऊ दलवार, अब्दुल रहमान 
सुलतान के साथ भेजे गये । 

] रजब (दूसरा मासाढ सुदि 35--सोमवार, जुलाई 2, 649 ई०) को 
नजर मुहम्मद खा की औरतें और वेटिया भी, जो लाहौर से काबुल में पहच 
गई थी, वल्ख को रवाना हुईं। उनको भी कई लाख रुपये की नकदी और 
जिन्स इनायत हुईं। इन वेगमो को तव तक 3 लाख रुपये खर्च के लिए सहाव- 
तार्थ मिल चुके थे, और वादशाही बेगमो ने जो कुछ भी उन्हें दिया था बढ़ 
इनके अतिरिक्त ही था । नजर मुहम्मद जा के वास्ते इनके साथ भी एक लाख 
रुपये और एक हाथी भेजा गया । 

ये लोग दो वर्ष और दस महोने के लगभग हिन्दुस्तान मे रहे 


क्र 


चर 
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नजर मुहम्मद खा के दो वडे वेटे खुसरो सुलतान और वहराम सुलतान 
हिन्दुस्तान का आनन्द न छोड सके, और वादशाही नौकरी पर राजी होकर 
अल्ख को नही गये । 


कधार की मुहिम 


]4 जमादि-उस्‌-सानी (दूसरा आसाढ बदि --शुक्रवार, जून 5, 649 ई० 
को सादुल्‍ला खा ने शाहजादे से कहा कि “किलेदार ने मगरूरी से खजर और 
वेसकरन दरवाजो को आज तक वद नहीं किया है। इस बात से अपनी सेना 
की सुस्ती और अव्यवस्था प्रकट होती है।' 

दूसरे दिन श,हजादा किले की तरफ बढा, तव किले वालों ने तोपो की 
मार से बहुत से आदर्सियो को गिरा दिया। 

किले से गोले मेह की तरह हर रोज वरसा करते थे, तब भी सादुल्‍ला खा 
ने कुछ दित पीछे 5-6 सलावत कूचे वना कर 92 गज जमीन सोदी और किले की 
खाई तक सुरग पहुचाई। मगर किले वालो ने उसके अन्दर पानी छोड दिया। 

इस तरह बादशाही सेना ने किला फतह करने के वास्ते कोशिश करने और 
जान लडाने मे कोई बात बाकी नहीं छोडी। मगर गोला, बारूद, वगेरह 
सामान पूरा तैयार नही था और सर्दी का मौसम भी आ गया था। इसलिए लौट 
चलने की सलाह ठहरी । परन्तु तब ही उनके पास खबर पहुची कि “कजलवाशो 
के 30,000 सवार भुर्तजाकुली खा वगैरह 3] बडे-बडे अमीरो के नेतृत्व मे चले 
आ रहे है। शाहजादे ने यह सुन कर 2 शावान (सावन सुदि 4 -- शनिवार, 
अगस्त ], 649 ई०) को रुस्तम खा और कूलीच खा वगैरह को उनके 
मुकाबले पर भेजा। बडी घमासान लडाई हुई। दोनो तरफ से खूब कोशिश 
और मरदानगी दिखलाई गई। अत में वादशाही आदमी एकदम से हल्ला 
करके दुश्मनो पर जा गिरे, और बहादुरी से उनको भगा कर डेरो की तरफ 
लौटे । दूसरे दिन वे शाहजादे के पास पहुचे । इस फतह को कधार की फतह से 
बढ कर समझा, और तव शाहजादा पीछा लौदा तथा कधार की फतह को अगले 
साल पर छोड आया। 

'तवारीख मुन्तखब-उल्‌-लुबाव' मे लिखा है कि “ घेरा डालने के वाद एक 
तरफ से सादुल्‍लला खा ने और दूसरी तरफ से रुस्तम खा और कासिम खा 
वगैरह ने किले के पास तक मोरचे बढाये । सुरगें भी खाई तक पहुचाईं लेकिन 
ईरान के किलेदार महराव खा की होशियारी और अनुभव से, जिसने कि रूम 
की लडाइयो में खूब लडाई और किलेदारी के काम देखे पे, कुछ वश नहीं 
चला। वह किले में से रात-दिन बराबर ऐसी गोलिया और गोले लगातार 
बरसाता था कि आदमियों को मोरचों में भी चलने-फिरने की फर्सत 
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नही मिलती थी। पुन वह प्राय सुरगो को भी गोलो से उडा देता था। इधर 
ने जो हल्ले किये जाते थे, उनमे शाही सेना के सरदारो के सिर और सिपाहियो 
के घ४ड खाई को पूरने के काम में आते थे, तथापि कुछ भी काम नही निक- 
जलता था। 

“४ उधर से जव कजलवाश लडने को वाहर निकलते थे, तव भी बडी-वडी 
लडाइया होती थीं । जो कंदी उनके हाथ लगते थे, उनको वे किले मे ले जाते थे, 
और जो वादशाही सनिको के हाथ आते, उनको वे अपने डेरो में ले आते थे । 

“ एक दिन इसी तरह कद किये जाकर कुछ कजलवाश वहा लाये गये थे । 
उनकी जवानी मालूम हुआ कि 'हेरात पहुच कर शाहअब्बास ने 20 अमीर 
और 30,000 सवार महराव खा की सहायतार्थ रवाना किये हैं । उनमे से 
5-4 हजार तो बहुत करीब आ पहुचे है।। इसी तरह की खबर एक बाद- 
शाही सेवक ने भी, जो शाह की सेना मे पकडा गया था, वहा से वापस लौटने 
पर कुलीच खा को दी | इसके साथ ही ऊट वालो, हाथियो के महावतो और 
खच्चर वालो ने आकर फरियाद की कि 'अकस्मात्‌ हमला करके कजलवाश 
चहुत से आदमियों और जानवरों को पकड ले गये । साथ ही कई लोगो को 
भी घायल कर गये हैँ ।!' अपने वक्‍त के रुस्तम, रुस्तम खा ने यह सुन कर 
विना आदेश के ही कजलवाशो का पीछा किया और 4-5 कोस पर उनको 
जा मिलाया । पहिले वबदूको और वाणो की लडाई हुई और फिर तलवारें 
चली । दोनो तरफ के अनेक व्यक्ति मारे गये । रुस्तम खा अपने और उनके 
जितने भी हाथी, घोड़े, ऊट, वैल और खच्चर ला सका उन्हे लेकर वह शाह- 
जादा के पास उपस्थित हुआ, और सब ने उसकी इस वहादुरी को भूरि-भूरि 
प्रग्सा की । 

“४ दूसरे दिन प्रात काल ही समाचार पहुचे कि 'कजलवाशों के 30 हजार 
सवार नजरअली खा हाकिम अर्दवेल, अलीकूली खा, और मुतंजा खा वगगरह 
कई अमीरो के नेतृत्व मे वहुत करीब पहुच गये हैं ।' इधर से पुन रुस्तम खा, 
कुलीच खा वगरह्‌ कई अमीर, दस हजार सवार और बहुत सा तोपखाना 
लेकर उनके मुझावले पर गये। ज्यों ही उनकी फौज नजर आई सैयदो, पठानो, 
मुगलों और राजपूतों ने घोडे उठाये। ईरानी वहीं ठहर गये। मगर जब 
इधर में गोले और वाण चलने लगे तो उन्होने तीन तरफ से हल्ला करके 
हिन्दुस्तानियों के ऊपर हमला किया, और कई बार अपने सामने की फौज को 
हटा दिया । मगर रुस्तम खा, कुलीच खा और वहादुर राजाओो ने मस्त 
हाथियों को भागे रख कर और अपनी सवारी के हाथियों के पावो में जजीरें 
डाल कर सब लोगो को दिलासा दी ओर अपने कदम भी आगे वढाये । जो 
लोग नव पहिने हुए थे, वे दुश्मनो क्री वीच की सेना से जा भिडे। तब 
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वहा कई प्रसिद्ध सरदार और बहुत से साधारण आदमी मारे गये और कई 
घायल भी हुए। अत मे कजलवाशो के पाव उखड गये और वे सामने से 
भागते ही नजर आये । वादशाही अमीर उनके बहुत से घोड़े और खच्चर 
लेकर शाहजादे के पास लौट आये | / 

इन्ही घटनाओ का वर्णन करते हुए 'सियार-उल्‌-मुताखरीन' मे लिखा है 
कि “शाह अव्वास कधार जीत कर इस्फहान नहीं गया | वह हेरात में ही 
ठहरा रहा। जब हिन्दुस्तान की फौज के पहुचने की खबर उसके पास पहुची, 
तब उसने अपने सरदारो को शाहजादा औरगजेव के मुकावले पर भेजा । शाम 
के वक्‍त चगताइयो और कजलवाशो की मुठभेड हुई । रात हो जाने से दोनो 
सेनाए अपने-अपने डेरो को लोट गई । सुबह होते ही कूच का नकक्‍्कारा बजा 
कर औरगजेव चल दिया । सियावश खा ने कुछ दूर तक पीछा किया। सर- 
हदी किलो को मजबूत करके ईरानी अमीर तक ज्ञाह के पास लौट गये, और 
भेशहद मे जियारत करके शाह इस्फहान को चला गया | इधर बादशाह ने 
इस छोटी सी सेवा के उपलक्ष मे औरगजेब का मनसव 45 हजारी--2000 
सवार दो-अस्पा और से-अस्पा का, सादुल्ला खा का 7 हजारी---7000 सवार 
दो-अस्पा और से-अस्पा का, और अलीमरदान खा का 5 हजारी---5000 सवार 
दो-अस्पा और से-अस्पा का कर दिया । रुस्तम खा को फिरोजजग का खिताब 
दिया गया और कुलीच खा को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया ।' 


दरबार का हाल 


8 रजब (दूसरा आसाढ सुदि 05--सोमवार, जुलाई 9, 649 ई०) को 
कधार के अखबार (समाचार-पत्र ) से मालूम हुआ कि बहादुर खा पठान मर 
गया । बादशाह ने उसके छ बेटों में से बडे दिलावर को हजारी जात-- 
500 सवार का मनसब दिया और शेष की भी सहायता की । 

आखिरी शाबान (भादो सुदि 2--बुघवार, अगस्त 29, 649 ई०) को 
बादशाह काबुल से हिन्दुस्तान को रवाना हुए और शाहजादा दारा शिकोह 
को औरगजेब के पहुचने तक काबुल मे रहने का आदेश दे गये । 

3 रमजान (भादो सुदि 5--शनिवार, सितम्बर ।, 649 ई०) को 
बादशाही सेना द्वारा ईरानियो पर फतह पाने की खबर पहुची । बादशाह ने 
खुश होकर शाहजादा औरगजेव और अनेक अमीरो को, जिन्‍्होने उस लडाई 
में अच्छा काम किया था, इजाफे और इनाम से सम्मानित किया । 

'मुन्तखवब-उल्‌-लुवाव' में लिखा है कि “जब पहिली फतह की खबर बाद- 
शाह के पास पहुची तो उन्होने फिर ईरान के वकील शाह वर्दी बेग से कह- 
लाया कि “बडे शाह अब्वास 30 बरस तक हमारे साथ स्नेह रखते थे । उनके 


जुलूसी सन्‌ तेईसवा 24] 


चाद हम जो आशा उनके खानदान से रखते थे, इस साल उसके प्रतिकूल 
व्यवहार दृष्टिगत हुआ । अत हम से जो कूछ भी हो सकेगा अब उसमे हम 
भी कमी नहों करेंगे।' 0,000 रुपये इनायत करके उसको गुर्जवरदार के 
साथ शाहजादा औरगजेब के पास रवाना किया, और शाहजादाः को लिखा 
कि इसी त्तरह गुर्जबरदार को साथ करके वह भी उसे शाह के पास पहुचा देंवे । 

“कधार के घेरे में शाही सेना को जो परिश्रम करना पड रहा था और 
भसुविधाएं, कठिताइया और कष्ट उठाने पड रहे थे, और जिनका कोई लाभ 
नही मिल रहा था, लगातार उनकी खबरें सुन कर बादशाह ने जान लिया कि 
घेरा अधिक दिनो तक रहने से फौज के तवाह होने के सिवाय और कुछ काम 
नहीं निकलेगा, इसलिए शाहजादा को लिखा कि “अब भलाई इसी में है कि 
कधार का फतह करना दूसरे साल पर छोड कर किले के नीचे से उठ आओ! 
शाहजादा दारा शिकोह से फरमाया कि “औरगजेव के गजनी पहुचने की खबर 
आने तक तुम काबुल मे रहना', और आप शावान पूर्वार्द्ध (भादों सुदि-- 
अगस्त पूर्वाद्ध , 99 ६०) में हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। तब पहली 
मंजिल पर बादशाही सेना से कजलवाशों के पराजित होकर भाग जाने की 
खबर आई । इससे बादशाह को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योकि उनको बहुत चिता 
थी। अत इस शुभ समाचार के पहुचते ही तीन दिन तक शादियाना” बजाने 


का हृक्‍्म दिया। सादुल्‍ला खा, रुस्तम खा और कुलीच खा वगैरह सभी 
अमीरो के मनसव मे वृद्धि की गई।” 


कघधार का हाल 


वाबशाह का आदेश पहुंचने पर शाहजादा औरणजेव क्धार के चार महीने के 
घेरे को, जिसमे उसके दो-तीन हजार आदमी और चार-पाच हजार जानवर 


विनष्ट हो चुके थे, किले के नीचे से उठा कर बादशाह की सेवा में रवाना 
हुआ । 


दरबार का हाल 


24 रमजान (आसोज वदि [5--शनिवार, सितम्बर 22, 649 ई०) को 
बादशाह पेशावर पहुच कर वाग जफर मे ठहरे । वहा से चल कर 26 रमजान 
(आसोज बदि ]3-->सोमवार, सितम्बर 24, 649 ई०) को हसन अब्दाल 
और व8 शब्वाल (कातिक बदि 5ल्‍- सोमवार, अक्तूबर 5, [649 ई०) को 
लाहोर पहुचे। सादुल्‍ला खा भी 8 दिन में काबुल से आया। 





6 जीकाद (कात्तिफ सुदि 8>>गुरुवार, नवम्बर ।, 649 ई०) यो 
| य्रुशी ये प्रवसर पर बजाया जाने वात्ता थाजा । (स्त०) 
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शाहजादा दारा शिकोह अपने बेटे सुलेमान शिकोह सहित उपस्थित हुआ । 

5 जिलृहिज (मगसिर सुदि 7८ शुक्रवार, नवम्बर 30, 649 ई०) को 
औरगजेब अपने बेटे मुहम्मद सुलतान और सभी सैनिको के साथ कघार की 
'चढाई से लौट कर उपस्थित हुआ। कजलवाशो से छीनी हुईं कई तोपें और 
निशान रुस्तम खा ने वादशाह के नजर किये। बादशाह ने उसको बहुत 
शावाशी दी और अधिकतर अमीरो को इजाफे, इनाम और खिताब प्रदान 
किये । 

शाहजहानावाद का सूवेदार मक्रमत खा, जिसने अपनी उमर वहा की 
इमारतो को बनवाने मे व्यतीत की थी, मर गया। बादशाह ने उसकी जगह 
जाफर खा को हजार सवार दो-अस्पा के इजाफे से नियुक्त किया । 

मुलतान का सूवा तो पहिले से औरगजेब के पास था । अब थट्टा का सूबा 
और सरकार भकक्‍कर और सेवान, ये तीनो भी उसको प्रदान किये गये | 

2 जिल्‌हिज (मगसिर सुदि 4-- शुक्रवार, दिसम्बर 7, 649 ई०) को 
वादशाह ने लाहोर से शाहजहानाबाद की तरफ कूच किया | अलीमरदान खा 
को, जो काबुल से उपस्थित हुआ था, काश्मीर की भी सूबेदारी मिली । उसको 
आदेश दिया गया कि वह स्वय तो कावुल जावे और अब्दुल गनी को अपना 
जायब नियुक्त करके उसे काश्मीर भेज देवे । 

]| मुहर्रम (पौप सुदि 2- शुत्रवार, जनवरी 4, 650 ई०) को बाद- 
शाह ने शाहजहानाबाद के किले मे प्रवेश किया। उसी दिन शाहजादा मुराद 
बरूुश भी दक्षिण से आया, क्योकि वहा की आब-हवा उसके अनुकूल प्रमाणित 
नही हुई थी, और सूबे का बदोबस्त भी वह अच्छी तरह से नही कर सका था। 

वादशाह ने शाहजादा मुराद के मनसब मे दो हजारी जात की वृद्धि करके 
उसका मनसब 2 हजारी जात --0,000 सवार दो-अस्पा और से-अस्पा कर 
दिया और 25 मुहर्रम (माह बदि 5-शुक्रवार, जनवरी 8, 650 ई०) को 
कावुल की सूवेदारी उसको दी । 

शाहजादा दारा शिकोह, जो 25 मुहरंम (माह बदि ]-- शुक्रवार, जन- 
बरी 8, 650 ई०) को लाहोर से रवाना हुआ था, अपने बेटो सहित बाद- 
आह के पास पहुचा । 

सादुलला खा वजीर का मनसब उसकी योग्यता और बादशाह की महर- 
वानी से हर साल बढता रहता था। अब वह बढ कर 7 हजारी जात- 7000 
सवार का हो ,गया, जिसमे 2,000 सवार दो-अस्पा और से-अस्पा थे, और 
अति वर्ष ] करोड दाम इनाम के उसके लिए निश्चित हुए। आसफ खा के 
“बाद तब तक दूसरा कोई अमीर इस स्तर तक नही पहुचा था, और न इतना 
इनाम शाहजादो के अतिरिक्त और किसी को मिलता था। 
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6 रवी-उलू-अव्वल (चैत चदि 2-- रविवार, मार्च 30, 650 ई०) को 
नौरोज, यानी सौर गराना से नये साल का पहिला दिन था, और शाहजहाना- 
वाद में पहिला ही नौरोज था। इसलिए वह बहुत धूमघाम से मनाया गया, 
जिसमें वादशाह ने ,000 बडे-बडे मनसवदारों को खिलमत दिये और बहुतो 
के मनसवो में भी वृद्धि की और कुछ को खिताव भी दिये गये । 

इस दिन हाफिज मोमिन ते, जो ईरान के शाह के गवैयो मे से था, 
उपस्थित होकर बादशाह के चाम पर बनाये हुए अपने गीत सुनाये। बादशाह 
ने उसको खिलमत ओर 9,090) रुपये देकर अपने शाही दरवार मे नौकर 
रख लिया । 

इसी दिन बादशाह ने मेवातियो को सजा देने के वास्ते, जिन्होंने आगरा 
और दिल्‍ली के बीच के गावो को लूट कर ऊजाड कर दिया था, राजा जयरसिह 
के दूसरे बेटे कीरतर्सिह को नियुक्त करके वहा अपना वतन बनाने के वास्ते 
कामा पहाडी का परगना उसको जागीर मे, प्र दान किया । 

इसी दिन चबादशाह ने सादुल्‍ला खा वजीर के पेशकार रघुनाथ की योग्यता 
और कार्य-कौशल से प्रसततन होकर उसको राय का खिताव, दीवान-इ-तन का 
काम और सोने का कलमदान प्रदान किये । 


बृहस्पतिवार की पेशकश (चजराना) एक साल तक ताहर खा को इनाम 
मे दिया जाना निश्चित हुआ। 


जलूसी सन्‌ चौबीसवां 
(मई 22, [650 ई० से मई 0, 65] ६० तक ) 


॥ जमादि-उसू-सानी (जेठ सुदि 2->बुघवार, मई 22, 650 ई०) को वादशाह 
का जुलूसी सन्‌ 24वा शुरू हुआ । 

वादशाह ने ख्वाजा कासिम को पत्र और एक लाख, रुपये के जवाहर 
देकर नजर मुहम्मद खा-के पास भेजा, और 0,000) रुपये खान के छोटे बेटे 
अब्दुल रहमान सुलतान के वास्ते भी भेजे। _ ] 
' 2 रजब (आसाढ सुदि 3->-शनिवार, जून 22, 650 ई०)- को नजर 
मुहम्मद खा का वकील खसस्‍्तकद्द वे पत्र लेकर आया, जिसमे उसने मदद मिलने 
के वास्ते लिखा था। 

5 शावान (सावन सुदि 7--गरुरुवार, जुलाई 25, 650 ई०) को मीर 
सालेह खुशनवीस मर गया। बादशाह ने उसकी जगह किताव-खाना की 


डवर्व शरहणटद।ा भा 


दारोगाई, सैयद जलाल के बेटे सैयद अली को प्रदान की । 

!5 शाबान (भादों वदि 3-रविवार, अग्रस्त 4, 650 ई० ) को वादशाह 
ने फरासत खा नाजिर को मक्का जाने को विदा देकर आदेश दिया कि 
“[,50,000) रुपये वहा के कगालो के लिए अहमदाबाद के खजाने से लेता 
जाए । 

की रतसिह ने चार-पाच हजार सवार और छ -सात हजार वबदूकची और 
तीरदाज नौकर रख कर मेवातियो को मारा। उनके औरतो-बच्चो को कद 
करके शेष को वहा से निकाला भौर अपने आदमियों को वहा वसा दिया, 
जिससे दिल्‍ली और आम्बेर की तलहटी मे अमन-चंन हो गया । वादशाह ने खुश 
होकर उसके मनसव मे ,000 सवारो की वृद्धि का आदेश दिया । 

अब बादशाह की उमर 60 वरस की हो गईं थी । इसलिए मौलवियो ने 
फतवा(धर्मादेश) दिया कि यदि अपनी वृद्धावस्था की कमजोरी के कारण बाद- 
शाह रोजे नही रख सके तो 60,000) रुपये हरेक रमजान के महीने मे फकीरों 
को देते रहे | वादशाह ने 30,0(0) रुपये वाषिक तो पहले से ही तदर्थ निश्चित 
कर रखे थे । अब 20,000) रुपये और बढा दिये, और 20,000) रुपये ही 
कुल रोजो के कुफ्फारे (प्रायश्चित्त) मे, जो भूल-चूक से या जान-बूझ कर नहीं 
रखे गये थे, गरीबो और मोहताजो को देने का आदेश दिया। 

अकबरावादी महल ने किले शाहजहानावाद से 2; कोस की दूरी पर सराय 
बावली के पास, लाहोर और काश्मीर के फंजबख्श और फरहबरूश वागो के 
तमूने पर, जो मसजिद और बाग दो लाख रुपये की लागत से 4 बरस मे तैयार 
कराये थे, बादशाह उस बेगम की अर्ज से उस मसजिद मे नमाज पढने को 
गये । बेगम ने 8 रूवान (थाल) सोने और जवाहरात के, जडाऊ जेकरो के 
नजर मौर निछावर के तौर पर प्रस्तुत किये। 

मुत्तंजा खा बुढा हो गया था। अत उसको मनसब से अलग कर कायें 
निवृत्त कर दिया, और उसकी पेंशन 20 लाख दाम (50 हजार रुपये) सालाना 
की निश्चित कर दी गई। 

9 जिल॒हिज (मगसिर सुदि 2-- रविवार, नवम्बर 24, 650 ई०) को 
मुलला शफीआय यजदी ने सूरत से आकर बादशाह से सलाम किया । बादशाह 
ने हजारी जात--00 सवार का मनसब प्रदान करके उसे नौकर रख लिया। 

रूम के सुलतान मुहम्मद खा के दूत सैयद मुहीउद्दीन के सूरत मे पहुचने 
की खबर सुन कर बादशाह ने उसको लाने के वास्ते ख्वाजा रोशन य्रूर्जवरदार 
को खिलअत के साथ भेजा और 0,000) रुपये सूरत के खजाने से और 


पद्रह-पद्रह हजार रुपये बुरहानपुर, माडू ओर मालवा के दीवानो से उसको 
दिलवाये । 
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09 मुहरंम (माह वदि 5,>गुरुवार, जनवरी 2, 65] ई०) को शाहजादा 
ओऔरगजेव अपने वेटो समेत मुलतान से आया । बादशाह ने उसको बुलाया था। 

] रवी-उल्‌-अव्वल (फागुन सुदि 3 “बुधवार, फरवरी ]2, 65] ई०) 
को बादशाह काश्मीर को रवाना हुए गौर शाहजादा औरगजेब को मुलतान 
जाने की विदाई दी । 

जफर खा को पटना जाने को बिंदा दी गई। खलीलु लाह खा को शाह- 
जहानावाद की सुवेदारी मिली। सईद खा जफरजग पटना से बदला गया। 

] रबवी-उसू-सानी (चैत सुदि 2>-शुक्रवार, मार्च 3, 65] ई०) को 
यादशाह लाहौर पहुच कर वाग फंजवरुश मे ठहरे और आदेश दिया कि पेशकश 
के जमा करने वाले मुतसही रविवार के दिन की नजर एक साल तक मुल्ला 
शफीआय (यजदी ) को देते रहें ॥ चह चडा शायर था और व्यापार के लिए 
ईरान से सूरत वदरगाह में आया था। बादशाह ने उसकी प्रशसा सुन कर कुछ 
महीने पहिले 5000) रुपये खरे के भेज कर उसे अपने पास बुला लिया था 
ओऔर दोनो वक्‍त मुजरा करने के लिए उपस्थित होने का आदेश दे दिया था । 

4 रवी-उम-सानी (चेत सुदि 3:-रविवार, मार्च 6, 65] ई०) को 
बादशाह ने लाहौर के किले मे प्रवेश किया | 

बंगाल के अखबार (समाचार-पत्र) से मालूम हुआ कि हिजली का किला 
शाहजादा शुजा के नोकर जान वेग ने, जो सूबा उडीसा का काम करता था, 
चहा के जमरेदारों से लेकर बादशाही सल्तनत मे शामिल किया । - 


प्रच्दुल रहंसान का वल्ख से पाना 

अब्दुल रहमान, जो वल्ख को रवाना हुआ था, जब अपने वाप नजर मुहम्मद 
खा के पास पहुचा, तो नजर मुहम्मद रू ने अपने आदमी साथ करके उसको 
गोरवद की हुकूमत पर भेजा 4 दूसरे भाई सुभान कुली खा ने बाप के पास फौज 
कम रह जाने की खबर सुन कर बल्ख पर हमला करके उसको इस प्रकार तग 
ईकरैया कि उसने अब्दुल रहमान को रास्ते से पीछा वुलाया १ 

मगर सुभान कुली खा के कखम्राक बीच मे से ही उसको पकड ले गये। 
सुभान कुली खा ने अव्दुल रहमान को कद कर दिया । मगर पहरे वालो की 
पमलावट से वहा स्तर निकल कर वह बादशाह के पास भाग आया। वादशाह 
ने उसको 4 हजारी जात--500 सवार का मनसव और 20,000 रुपये, हाथी, 
चोडा और कुछ जडाऊ जेवर प्रदान किये। उसके साथियों को भी उसके कहने 
के अनुसार वेतन का प्रवध करके नौकर रख लिया। 

29 जमादि-उल्‌-अव्वल (जेठ सुदि --शनिवार, मई 0, 65 ई०) को 
चादशाह ने लाहोर से काश्मीर की तरफ कूच करके रावी नदी के, पास ढेरा 
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किया । शाहजादा मुराद बख्श को मालवा की सूवेदारी पर जाने का मादेश 
लिखा । 

इस साल में नाज की मह॒गाई और मेह के नहीं बरसने से लोगो को वहत 
तकलीफ हो रही थी। मगर जिस दिन बादशाह ने कूच किया, मेह वरसना शुरू 
हुआ और इतना बरसा कि वादशाह को मार्ग मे ही एक सप्ताह तक ठहरना 
पडा । इस मेह से रेयत का भी नुकसान हुआ । क्योकि पहिले तो बोने का 
अवसर नही मिला और जो कुछ भी वोया था वह पानी मे बह गया। इस 
वास्ते जमावदी के समय खालसा के परगनो की रैयत ने सहायता के लिए 
प्रार्थना की । वादशाह ने सादुल्ला खा वजीर को आदेश दिया कि रैयत की 
प्रह शिकायत कई दिन तक ध्यान लगा कर वह स्वय सुने | 


प्रादिल खां की पेशकदा 


इस्लाम खा का वेटा मुहम्मद सफी आदिल खा के पास से पिछले वर्षो की वार्की 
पेशकश लाने के वास्ते भेजा गया था, सो नीचे लिखे अनुसार लेकर उपस्थित 
द्आ 
. बादशाह के वास्ते पेशकश, नकद और जिन्स, 40 हाथी और जडाऊ 
चीजो सहित कुल 40 लाख रुपये की थी । 
2 बादशाह की वेगम मलिका जहा के लिए पेशकश, नकद और जिन्स, 
5 लाख रुपये की । 
3 शाहजादा दारा शिकोह के लिए पेशकश, नकद और जिन्स, 5 लाख 
रुपये की । 
इसके अतिरिक्त आदिल खा ने डेढ़ लाख रुपया नकद और कुछ जवाह- 
रात मुहम्मद सफी को और 6 लाख रुपये का नकद और माल शाहजादा दारा 
शिकोह के नौकर सैयद बाकिर को दिया था ) वे भी वादशाह की नजर से 
गुजारे गये । 


जुलसी सन्‌ पच्चीसवां 
(मई ], 65] ई० से भप्नेल 29, 652 ई० तक ) 


दरबार का हाल 


। जमादि-उसू-सानी, रविवार, (जेठ सुदि 2८"-"मई ], 65] ई०) को 
पच्चीसवें बरस के नौरोज मे एक प्रसिद्ध कवि ने, जो वादशाह का मुसाहिक 
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भी था, बादशाह की तारीफ मे एक कविता पढ कर सुनाई, जिसके इनाम में 
बादशाह ने उसको | हथनी और 2000) रुपये प्रदान किये । 

शाहजादा शिकोह को वेटो सहित लाहोर जाने का आादेश हुआ । 

22 जमादि-उस्‌-सानी (आसाढ वदि 8--रविवार, जून ], 65] ई०) 
को बादशाह काश्मीर में पहुचे । मार्ग मे वर्फ से बहुत तकलीफ हुई। मगर 
काशपीर में वडी बहार थी। वादशाह वेगमों सहित नावो मे बैठ कर रातो को 
डल तालाव की सैर किया करते थे। ये नायें रग-रग के जरी के परदो और 
लाज्वरद नीलम) के काम की चोवो से सजी हुई थी, और उन चोबो के ऊपर 
सोने के जडाऊ कलश लगे हुए थे । इसी तरह वागो मे जाकर वहा की वहार 
देखते थे मौर झोली भर-भर कर रुपया मल्लाहो और वागवानो को दिया 
करते थे । 

एक दिन अली मरदान खा की प्रार्थना से उसके वाग और महल देखने को 
पघारे । अली मरदान खा ने जो पेशकश नजर से गुजराई, उसमे से 3,000) 
रुपये का माल स्वीकृत किया गया। 

एक दिन मुल्ला शाह वदरुशी वादशाह से मिलने को आया । दूसरे दिन 
बादशाह और मलिका जहा वेगम उसके मकान पर गये, जो वेगम ने 40,000) 
रुपये लगा कर बनवा दिया था, तथा और 20,000 रुपये लगा कर फकीरो के 
वास्ते कई दूसरे मकान उसके पास ही तैयार कराये थे । 

29 जमादि-उस्‌-सानी (आसाढ सुदि पहिली ]> रविवार, जून 8, ]65] 
६०) को आदम खा तिब्बती की प्रार्थना से ज्ञात हुआ कि मिरजाय तिव्वती, 
जो हुजूर मे से भाग कर तिव्वत का मालिक बन वैठा था, अब बादशाह के 
प्रताप से भाग गया है। बादशाह ने आदम खा का मनसव असल और इजाफे 
से हजारी जात---500 सवार का करके तिव्वत का मुल्क भी, जो 80 लाख 
दाम (2 लाख रुपये) का था, वतन के तौर पर उसको और उसके भाइयो को 
जागीर मे दे दिया। ५ 

इस साल मे पहिले तो पानी नही वरसा और फिर बरसा तो अधिक वरसा, 
जिससे काश्मीर के अधिकाश मकानो और बागो की शोभा जाती रही थी । 
इसलिए बादशाह वहा की सैर से पहिले वी तरह खुश नहीं हुए और 
फरमाया कि “लाहोर और आगरा के जैसे कीमती मकानो और वागो को 
छोड कर अपने दिल की खुशी के वास्ते इतनी दूर आना कि जिसमे खुदा की 
खलकत को बहुत तकलीफ पहुचती है, खुदा से नही डरने की वात है ।” दो 
महीने रहने के वाद शाहवाद के रास्ते से सेना को सीधे मार्ग से रवाना करके 
कहा कि “अब मैं इस तरफ फिर नही आऊंगा” | तब सादुल्‍ला खा वजीर को 
आदेश दिया कि सव कामो का वदोवस्त करके वह जल्दी लाहोर आ जाए । 
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आसिफाबाद मे नदी से उतरते वक्‍त आदमियो वी बहुत अधिक भीड हो 
जाने से पुल, जो पुराना हो गया था, टूट गया। 250 आदमी और उन पर लदे 
हुए माल-असबाब सहित बहुत से जानवर नदी में गिर पडे । 

22 रमजान (आसोज बदि 95-शुक्रवार, अगस्त 29, 65] ६०) की 
वादशाह की सवारी भवर पहुची। दूसरे दिन कूच के वक्‍त शाहजादा दारा 
शिकोह ने अपने वेटो सहित लाहोर से आकर मुजरा किया। नजर मुहम्मद 
खा के बेटे अब्दुल रहमान और खुसरो भी पेशवाई मे उपस्थित हुए । 

जब बादशाह लाहोर के पास पहुचे तो सादुल्‍्ला खा वजीर भी काश्मीर 
से आकर उपस्थित हो गया । 

बादशाह ते लाहोर पहुच कर रुस्तम खा, राजाओ और अमीरो को, जो 
उपस्थित अथवा अनुपस्थित थे, आदेश भेजा कि कधार की मुहिम के लिए 
सामान और तोपखाने समेत हाजिर हो जावें | शाहजादा मुराद वस्श को बुलाने 
के लिए अपने हाथ से फरमान लिखा । 

रूम के सुल्तान के दूत मोहीउद्दीन ने लाहोर पहुच कर अपने मालिक का 
पत्र पेश किया, जिसके साथ दो घोडे जडाऊ जीन के और | पोशाक मोतियों 
वी भी थी । अपनी तरफ से भी उसने 5 घोडे नजर किये। वादशाह ने उसको 
5,000) रुपये, घोडा, खिलअत और त्लवार और एक कलगी प्रदान 
की। 

वल्ख से नजर मुहम्मद खा के मरने की खबर पहुची | वह हज करने कौ 
जा रहा था। आखिरी जमादि-उस्‌-सानी (आसाढ सुदि दूसरी ]+-सोमवार, 
जून 9, 65] ई०) को शिगनान के करीब पहुच कर वह मर गया। 
बादशाह ने उसके बेटो, खुसरो, बहराम और अब्दुल रहमान को मातमी के 
खिलअत दिये। 

रूम (तुर्की) के कंसर (बादशाह) के पत्र का जवाब सादुलला खा वजीर 
ने अरबी मे लिखा और बादशाह ने उसके साथ 2 लाख रुपये की लागत की 
4 कलगी और परतले सहित । जडाऊ तलवार कैंसर के वास्ते भेजी। मोही- 
उद्दीन को 5,000) रुपये और सुनहरी सामान का घोडा देकर विदा किया । 
तब हाजी अहमद सईद, मीर अदल (अदालतों का निरीक्षक), को भी अपनी 
तरफ से उसके साथ कसर के पास भेजा। 2,000) रुपये उसको भी दिये और 
,00,000) रुपये नकद और ,00,000 रुपये का माल उसके साथ मक्का 
और मदीना के गरीबों के लिए भी भेजा । 

मीर अदल की जगह शेख अब्दुल समद को अदालत की सेवा इनायत 
हई। 

केसर के वकील को आने के दिन से बिदा होने तक 60,000 रुपये नकद 
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अथवा जिन्स मे मिले थे । 
28 जिल्‌हिज (पौष वदि 30--मगलवार, दिसम्बर 2, 65] ई०) को 
अर्ज हुई कि राजा विट्ठलेदास ग्रौड़ अपने वतन में मर गया। वादशाह ने 
चहुत शोक प्रकट किया । उसके बड़े बेटे अनिरुद्ध को डेढ हजारी जात -- 2000 
सवार के इजाफ से .3 हजारी जात--3000 सवार का मनसव देकर राजा 
पदवी और रणथभोर की किलेदारी प्रदान की | अर्जुन और भीम के इजाफ 
हुए और विट्वुलदास के बड़े भाई बलराम के बेटे शिवराम और छोटे भाई 
गिरघर वगैरह के मनसव मे भी वृद्धि हुई। राजा विद्वुल॒दास 0 लाख रुपया 
नकद, 5 लाख रुपये के जवाहर, हाथी गौर दूसरा माल छोड मरा था। वह 
सच बादशाह ने उसके वेटो को बस्श दिया। 
सादुल्‍ला खा ने अपनी सेना का मौहल्ला (निरीक्षण) वादशाह के सामने 
कराया, यानी फौज की हाजरी दी । तव उसमे 4000 सवार, 000 वरकंदाज, 
500 बेलदार और तबरदार गिने गये। उसके बेटो; लुत्फुल्लाह और इनाय- 
सुल्लाह की भी नजर हुई, जो पहिली वार सलाम के लिए उपस्थित हुए थे। 
बादशाह ने सादुलला खा को बहुत शावासी दी, और उसके बेटे लुत्फुल्लाह को 
सोतियो की माला प्रदान की, और इनायतुल्लाह को सरपेच दिया।_ * 
सईद खा जफरजग काबुल मे मर गया, जो 7 हजारी जात--5000 सवार 
दो-अस्पा का मनसवदार था ।? 
महावत खा के बेटे लुहरास्प को महावत खा का सिताव, 5 हजारी जात--- 
5 हजार सवार का मनसव और काबुल का सुवा मिला । दर 
वादशाह के अंदेशानुसार निजावत खर आगरे के खजाने से एक करोड 
स्पया लाहौर लाया ।॥ हि डे 
जन्म-पत्नी के हिसाव से (सौर-गणना के अनुसार) 6]वा वरसः प्रारभ 
होने के उपलक्ष मे 8 सफर (फागुन वदि 5--मगलवार, जनवरी 20, 
7652 ई०) को उत्सव प्रारभ>हुआ । उस दिन के तुलादान के दरवार में 
चवादशाह ने वडे-वडे अमीरो से लेकर छोटे मनसवदारों तक, जिनको भी बाद- 
शाह पहिचानते थे, प्रभी के मनसव वढाये, और गुजंवरदारों वगैरह को 
3000 खिलभर्तें मिली । ठ 
8 रवी-उल््‌-अव्वल (फायुन सुदि 90--सोमवार, फरवरी 9, 652 ई०) 
को बादशाह ने सोने के मीनाकार जडाऊ तख्त पर, जो 9 महीने मे 5 लाख रपये 
के खर्च से तैयोर हुआ था, जुलूस किया, कौर शाहजादा औरगर्जेव को लिखा 
कि “6 रवी-उल्‌-अव्वल, (सोमवार, चैत बदि | - रविवार, फरवरी १5, 
652 ई०) की रात्रि मे काबुल जाने का मुहूतं है । तुम भी उसी दिन मुलतान 
से कधार को रवाना हो जाना 3” तदनुसार शाहजादा औरगजेव उस निश्चित 


+> 
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दिन और मुहूर्त पर मुलतान से कधार के लिए रवाना हो गया । उधर उसी 
तारीख को बादशाह ने शाहजादा के लिए 5 लाख रुपये नकद और 50,000) 
रुपये का जेवर, भारी खिलअत, वढिया कीमत की कलगी, सोने-चादी के 
साजो समेत 2 घोडे और हाथी-हथनी उसके पास भेजे | कुलीच खा और 
पहाड सिंह, वगैरह 20 अमीर उनके 20,000 सवारो समेत उसके साथ तैनात 
किये । इन 20 अमीरो मे से प्रत्येक लडाई के मैदान का शेर कहलाता था | 
बहुत सा खजाना और किले फतह करने का सामान भी शाहजादा के पास 
भेज कर उसे लिखा गया कि “कधघार पहुच कर 3 जमादि-उसू-सानी, रविवार, 
(टूसरा वैसाख सुदि 5 --मई 2, 652 ई० ) के दिन, जो दरवार के ज्योतिपियो 
का नियुक्त किया हुआ मुहूर्त है, किले को घेर लेवें ।” 

6 रबी-उल्‌-अव्वल (चैत वदि 35 मगलवार, फरवरी 77, 652 ई० ) 
को वादशाह स्वय भी तस्त खा (कहारो के कचो पर चलने वाले तख्य) पर बैठ 
कर काबुल को रवाना हुए । उसी दिन सादुल्‍ला खा वजीर को भी 50,000 
सवार, 9,000 पैदल, वरकदाज और बहुत से वेलदारों सहित कधार की तरफ 
रवाना किया । उसके साथ 20 बडी तोपें, 20 मझोली, 20 हथनाल, 0 मस्त 
जगी हाथी, 00 शुतरनाल, 2 करोड रुपये नकद और किला फतह करने का 
बहुत सा सामान भी भेजा | उसी मुहूर्त पर कधार किले का घेरा लगाने की 
उसको भी ताकीद करके सुरग लगाने, दमदमा वनाने और मोरचे बढाने वगैरह 
की हिदायत दी। राजा जर्यास्नह, कासिम खा, रुस्तम खा, शत्रुसाल, राजा 
राज रूप और महावत खा वगेरह वडे-बडे अमीर भी उसके साथ रवाना हुए। 

इस चढाई मे कुल मिला कर 70,000 सवार, तोपखाने के सिवाय तंनात 
हुए, जिनके साथ 600 अमीर और बाकी मनसवदार थे, जिनको बादशाह स्वय 
पहिचानते थे । रुस्तम खा वगैरह सभी अमीरो को हाथी, घोडे, खिलअत कौर 
जवाहरात मिले और उनके मनसबो में भी वृद्धि हुईं। तलब और तीन 
महीने के अग्निम वेतन के लिए उन्हें ] करोड रुपये दिये गये | सभी अमीरो और 
तोपखाने वालो को काबुल मे यह दे देने का आदेश हुआ । उनको यह भी हुक्म 
था कि पहिले विस्त और जमीनदावर के किलो को फतह करने की कोशिश 
करें, जिससे कघार के किले वाले डर जाए । 

ओऔरगजेब का मनसव असल ओर इजाफे से 20 हजारी जात--5 हजार 
सवारों का हो गया। 

4 जमादि-उल्‌-अव्वल (पहिला वैसाख सुदि 5--शनिवार, अप्रेल 3, 652 
ई०) को वादशाह काबुल पहुचे । 

]8 जमादि-उल्‌-अव्वल (दूसरा बैसाख बदि 4--शनिवार, अप्रेल 7, 
652 ६०) को शाहजादा शुजा भी बंगाल से आ गया । बादशाह ने उम्का 
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जुलसी सन्‌ छब्बीसवां 
(भप्रेल 30, 652 ई० से अप्रेल 8, [653 ई० तक) * 


] जमादि-उसू-सानी (दूसरा वैसाख सुदि 3--शुक्रवार, अप्रेल 30, 652 ई०) 
को छव्बवीसवा जुलूसी वरस शुरू हुआ, जिसकी खुशी में प्राय सभी प्रतिप्ठित 
अमीरो के मनसव बढे और उनको इनास भी मिले । 

24 जमादि-उस्‌-सानी (जेठ बदि ]ल्‍--रविवार, मई 23, 652 ई०) को 
शाहजादा शुजा की 3,60,000) रुपये की पेशकश वादशाह की नजर से ग्रुजारी 
गई, जिसमे वगाल की अनोखी बहुमूल्य बस्तुए भी थी। 

नजर मुहम्मद खा के बेटे अब्दुल रहमान का ढंग वादशाह को पसद नहीं 
आया, इसलिए उसको वगाल मे तैनात किया । 


कंघार फो मुहिम 

भोरगजेव और सादुलला खा ने कधार पहुच कर 3 जमादि-उस्‌-सानी (दूसरा 
वेसाख सुदि 5:--रविवार, मई 2, 652 ई०) को किले को घेरा, और सेना 
को चारो तरफ ऐसी जगह उत्तार कर, जहा कि गोला नही पहुचता था, वे: 
सुरगो और मोरचो का बदोबस्त करने लगे। सादुल्‍ला खा वजीर ने और: 
राजपूतो ने इस काम मे सबसे क्धिक कोशिश की ) कंघार का किलेदार कई 
दिनो तक किले मे चुप बैठा रहा ) किसी को अदर से किसी आदमी की आहट 
और बोली भी नही सुनाई दी । हिन्दुस्तानी लोग किले के नीचे जाकर किले- 
दार को बहुत वुरा-भला सुनाते थे, मगर बह सुनी अनसुनी कर जाता था । 

जव रुस्तम खा और सादुलला खा के मोरचे खाई तक पहुच गये, तवः 
सुविख्यात वहादुर राजा राजरूप ने शाहजादा के पास जाकर कहा कि “खाई 
के पास एक वुर्ज के नीचे कुछ ऐसी जगह है कि जहा से ऊपर चढने का खूब 
मोका है और किले वाले बिलकुल बेखबवर मालूम होते हैं। अगर मुझको: 
आदेश हो तो कमद और निसेनी लगा कर मैं ऊपर चढ जाऊ। सम्पूर्ण सेना 
तैयार रहे और जब भेरी वजे तो निसेनी लगा कर वे सव भी ऊपर चढः 
आए ।” 

शाहजादा और वजीर ने यह सुन कर उसको स्वीकृति दे दी । तब वह 
किला फतह करने के कामो मे कई बहुत प्रसिद्ध और अनुमवी आदमियों के 
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साथ ऊपर चढ गया और भेरी वजा दी, जिसको सुनते ही वादशाही आदमी 
कमद और निसेनिया लेकर आगे बढे । उधर किले वालों ने, जो ऐसी हो 
आवाज सुनने के लिए चुपचाप बैठे थे, हर तरफ महतावे-रोशन (आतिशवाजी 
से उजाला) करके तोपें और वदूकें चलानी शुरु की । आग, पत्थर, गर्म तेल 
और दूसरे मसाले ऐसी तेजी से फैके कि जो लोग बुर्ज के ऊपर जा पहुचे थे 
और जो पहच रहे थे, सव जल कर नीचे गिर पडे और मर गये । उधर जो 
भी किले के “अदर गिरे, उनका कुछ पता न लगा | हर तरफ मुर्दों के ढेर 
“लग गये । मुसलमान और राजपूत सर्वाधिक मरे, जिन्हें वडी कठिनाई से 
पहिचाना जा सकता था कि वे मुसलमान हैं या राजपूत । 
उस दिन से दो महीने और आठ दिन तक वरावर नीचे ऊपर लडाई होती 
रही । जो भी आदमी मोरचे से सिर निकालता था, वह तत्काल मारा जाता 
था। रात्रि भें कजलवाश किले से निकल-निकल कर मोरचो पर आक्रमण 
करते थे और वहुत से आदम्मियो और जानवरो को मार जाते थे। एक रात 
को सादुलला सा और रुस्तम खा के मोरचे पर लड कर वे कई तोपो को कीर्लो 
गये । वादशाही लोगो ते उनका पीछा भी किया, लेकिन कुछ न कर सके, क्यों 
कि किने से बहुत अधिक आग वरसती थी । तोपें तो इघर से भी वहुत चलती 
थी, लेकिन हिंदुस्तानी गोलदाज रूमी और कलजवाश गोलदाजो के मुकाबले 
में कुछ नहीं कर सकते थे । उनके अचूक निशानों से हिंदुस्तान के सरदारो के 
सारे के सारे परिश्रम और प्रयत्न अकारथ हो जाते थे । इसी तरह उच्च 
अधिकारियो की राय न मिलने से बिस्त भौर जमीनदावर के किले भी फतह 
नही हो सके । 
जब ये खबरें वादशाह के पास पहुची कि किले का घेरा विगड गया है, 
और तोपखाने का सामान समाप्त हो गया है तो उन्हें बहुत रज हुआ । इसके 
साथ ही यह भी अर्ज हुई कि - उजवक लोग गजनी की तरफ लूट-मार करने 
लगे हैं, तव वादशाह ने अपने हाथ से औरगजेव को आदेश लिखा कि * अभी 
तो चले आओ । फिर देखा जाएगा ।" 
“'सियार-उल्‌-मुताखरीन' में कधार के घेरे के वारे मे लिखा है कि “7 
“जब ईरान के शाह अव्वास को औरगजेब के कधार पर पहुचने की खबर 
लगी, तो सेना की तैयारी का हुक्म देकर उसने इर्फहान से कूच किया, और 
कुछ फोज आगे रवाना कर दी, जिसके डर से औरगजेब और हिंदुस्तान की 
सेना कघार से कूच कर वापस लौट गये |” 





]_ कीलना--धोप के प्रग्तित्तचार-र प्र में कोल ठोक कर उसे धझनुपयोगी बना देता। 
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दरबार का हाल 


अब ज्येष्ठ शाहजादा दारा शिकोह ने कावुल के सूवे का वदोबस्त अपने जिम्मे 

लिया। बादशाह ने उसको असल और इजाफ से 30 हजारीं जात--22 000 

सवार का मनसव भर 3 करोड दाम इनाम के लाहोर और मुलतान की 
सायर (चुगी-कर) से मुकरंर करके गुजरात के बदले मुलतान का सूबा प्रदान 

किया । कावुल का सूवा उसके वेटे सुलेमान शिकोह को देकर 8 हजारी जात-- 

4,000 सवार का मनसव और लाल डेरा भी प्रदान कर दिया, जो अब तक 

किसी शाहजादा के वेटे को नही मिला था। 

मुलतान सूवा के वदले ओरगजेव को दक्षिण के चारो सूबो की सूवेदारी 
दो गई। 

गुजरात की सूवेदारी शायस्ता खा को मिली । 

24 शावान (सावन बदि ]5-वुधवार, जुलाई 2], 652 ई०) को शाह- 
जादा शुजा को बादशाह ने वगाल जाने को विदाई दी, और उसके वास्ते एक 
करोड दाम (2,50,000 रुपये) इनाम के. उडीसा और मछली बदर से नियत 
हुए । 

] रमजान (सावन सुदि 2>-मग़लवार, जुलाई 27, 652 ई०) को 
सादुल्‍ला खा, अमीरल्‌ उमरा अलीमरदान खा, राजा जय्सिह और कुलीच खा 
वगरह दरवार मे उपस्थित हो गये, जो 2 शावान (आस।ढ सुदि 3--थुक्र- 
वार, जुलाई 9, 652 ई० ) को कधार से रवाना हुए थे । तव ] रमजान 
(सावन सुदि [2--शुक्रवार, अगस्त 6, 652 ई०) को बादशाह भी काबुल 
से लाहौर को रवाना हुए, परतु अमी इल-उमरा, राजा जयसिह और कुलीच 
खा सहित दारा शिकोह को वही छोड आये । 

6 रमजान (भादों वदि 2 बुधवार, अगस्त 8, 652 ई०) को अपने 
वैेटो सहित शाहजादा मौरगजेव कघार से आकर उपस्थित हुआ और 2] रम- 
जान (भादो बदि ४--सोमवार, अगस्त 46, 652 ई०) को दक्षिण को रवाना 
हुआ । उसको ] करोड दाम (2,50,000 रुपये) इनाम के वग़ाल से दिलाये 
गये। 

आखिरी रमजान (भादों सुदि 2--बुघवार, अगस्त 25, 652 ई०) को 
बादशाह पेशावर पहुचे । 7 शब्वाल (आसोज बदि 45--शनिवार, सितम्बर 
]!, 652 ई०) को अटक से मौर आख़िरी शव्वाल (आसोज सुदि 2-- 
शुक्रवार, सितम्बर 24, 652 ६०) को मठ (मेल्म) के पार उतरे। 5 जीकाद 
(आसोज सुदि 7--बुघवार, सितम्बर 29, 652 ई०) को, चिनाव से गुजर 
कर 5 जीकाद (कार्तिक बदि 3--शनिवार, अक्तूबर 9, 652 ई०) को 
बादशाह लाहोर के बाग फंजवरूश में दाखिल हुए। रास्ते मे कूछ आद्रमी मेह 
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-और पानी के रेलो में वह गये । 

मिर्जा रुस्तम सफवी की वीमारी और वृद्धावस्था के कारण उसके लिए 
] हजार रुपए वापिक नियत हुए। इसी तरह नजर मुहम्मद खा का वेटा 
खुसरो भी मनसव से दूर होकर लाख रुपया वापिक पाने लगा । 

2। जीकाद (कारतिक वदि 9--शुक्रवार, अक्तूबर 5, 652 ई०) को 
बादशाह लाहौर से कूच करके 6 जिल॒हिज (मगसिर बदि 3--सोमवार, 
नवम्बर 8, 652 ६ई०) को सरहिंद पहुचे । वहा तन और खालसा के दफ्तर 
का काम राजा रघुनाथ को इनायत हुआ | 

]] मुहरंम (मगसिर सुदि 3--शुक्रवार, दिसम्बर 3, 652 ई०) को 
बादशाह ने शाहजहानावाद के किले मे प्रवेश किया। 

सुलेमान शिकोह का मनसव हजारी जात--4000 सवार के इजाफे से 
8 हजारी जात--5000 सवारो का हो गया । 

नमरत खाँ को अकवराबादी महल की चिकित्सा करने के इनाम मे 
30,000 रुपये नकद और मनसव साढे तीन हजारी जात--000 सवार का 
मिला । 

5 सफर (पौप सुदि 7--सोमवार, दिसम्बर 27, 652 ई०) को जहा- 
गीर बादशाह की छोटी बहिन शुक्र लू-निशा बेगम, जो आगरा से दिल्ली आ 
रही थी, मथुरा पहुच कर मर गई। अत बादशाह के आदेश से अकबर 
बादशाह के मकबरे मे दफनाई गई। 


शाहजादा दारा शिकोह ने लाहौर से प्रार्थना-पत्र लिखा कि सेना की 
रवानगी का मुहूर्त 3 रवी-उल्‌-अव्वल (माह सुदि 5-- रविवार, जनवरी 23, 
653 ई०) को और कधार घेरने का 7 जम।दि-उस्‌-सानी (वैसास सुदि 8-८ 
सोमवार, अप्रेल 25, 653 ई०) को निकला है, सो जाने की स्वीकृति मिले। 
वादशाह ने मुलतान के मार्ग से जाने की अनुमति देकर उसके वास्ते बहुत से 
खिलअत, जवाहरात हाथी, घोडे, | लाख रुपये नकद और ! लाख अशर- 
फिया कई बार करके भजी । यह सब 20 लाख रुपये का माल था। लडाई के 
वास्ते एक-एक मन का गोला फेंकने वाली दो तोपें, 7 हवाई तोपें?, 30 छोटी 
तोपें, ।000 गोले, 5000 मन बारूद, 500 मन-सीसा, 4,000 बाण, खजाना, 


। नसरत खा--सही नाम तकरुव खा (हकीम दाऊद)। बारिस०, 2, १० 274, 
मासिर-उल्‌-उमरा (हिन्दी), 3, पु० 346 9। (स०) 


2 हवाई तोप मे केवल हवाई गोले (अग्नि-वाण) चलते थे, उनमें सीसे के गोले नहीं 
चलते थे । (स०) 
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और सिपहखाने के वाहन के लिए 3,000 ऊर्ठः और ] करोड रुपये नकद भेजे । 
रुस्तम खा, राजा जयसिह, कुलीच खां, निजाबत खा, महाबत खा, राजा 
रायसिंह, राव शत्रुशाल, राजा पहाड्सिह, इफ्तखार खा, ताहर खा, कुबाद 
खा, वाकी खा, बहादुर खा, सैयद अब्दुलरसूल, दिलावर खा, बहादुर खा का 
बेटा सैयद मकबूल आलम, राजा शिवराम, ज॑ंसे बडें-बडे 70 अमीर और 
5000 मनसवदार, अहदी, तीरदाज, वरकदाज, यो कुल 70,000 सवार, 
]0,000 बदूकची, 6,000 वेलदार, 500 सुरग खोदने वाले, 500 भिश्ती और 
40 मस्त जगी हाथी, शाहजादा के साथ जाने के लिए तैनात किये । 


जलसी सन सत्ताईसवां 
(अप्रेल 9, 653 ६० से प्रप्रेल 8, 654 ६० तक) 


] जमादि-उसू-सानी (वेसाख सुदि 2>-मगलवार, अप्रेल 9, 653 ई०) 
को सत्ताईसवा जुलूसी साल शुरू हुआ | . 

27 जमादि-उस्‌-सानी (जेंठ वदि 4 ->रविवार, मई 5, 653 ई०) 
नो राणा जगतसिह्‌ के पुत्र राजसह का प्रार्थना-पत्र, जो अपने पिता के 
मरणोपरात उसने भेजा था, शाही दरवार में पहुचा । बादशाह ने उसको 
“राणा का खिताव, पाच हजारी - 5000 सवार का मनसव देकर जडाऊ जमघर 
और हाथी, घोडे वगैरह उसके लिए भेजे । 


कघार की मुहिस 


3 रवी-उल्‌-अव्वल (माह सुदि 5--रविवार, जनवरी 23, 953 ई०) को 
'शाहजादा दारा शिकोह लाहोर से रवाना होकर 5 रबी-उल्‌-अव्वल (फागुन 
वदि 2 - शुक्रवार, फरवरी 4, 653 ई०) को मुलतान पहुचा। 25 रवी-उल्‌- 
अव्वल (फागुन वदि 2-- सोमवार, फंरवरी 4, 653 ई०) को मुलतान की 
नदी को नावो के पुल पर से पार कर नीज़ाव के किनारे पहुचा,। वहा एक सप्ताह 
में 90 नावो का पुल तैयार हुआ था, जिससे सम्पूर्ण सेना का ग्रुजरना कठिन 
था, और घेरे का मुहूर्त पास आ गया,था । इसलिए शाहजादा ने रुस्तम खा, 
बहादुर खा, निजावत खा; कासिम खा मीर आतिश,', अब्दुल्ला मीर बरूशी, 

]. खाफी सवा ने भपनी किताब 'मुन्तब्व-उलु-लुवाब' मे लिखा है कि “यह सब सामान 


बादशाह ने पिछले बरस में 3 महीने 9 दिन तक लाहोर मे रह कर तैयार कराया था भौर 
रसद पहुंचाने के वास्ते दिलासा देकर बसजारो फो नियुक्त किया था ॥7/ 
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और अपने (दारा शिकोह के) मीर आतिश मीर जाफर को पहिले रवाना कर 
दिया । ये लोग 2,000 सवारो से घावा करके 3 जमादि-उस्‌-सानी (वैसाख 
सुदि 4--गुरुवार, अप्रेंल 2), 653 ई०) को कघार पहुंचे और किले के 
सामने गोले की मार बचा कर ठहरे। उजवक किले की तरफ दौडे, 
उधर से कजलवाश भी निकले, तव दोनो मे लडाई हुई और दोनों तरफ के 
आदमी मारे गये । 

दूसरे दिन रुस्तम खा सेना- सजा कर किले के गिर्द मोरचे लगाने योग्य 
स्थानों की खोज मे निकला और तदर्थ वह तीज्ञ दिन तक फिरता रहा। 

फिर शाहजादा भी विकट पहाडो और तग घाटियो से उतर कर 5 
जमादि-उस्‌-सानी (जेठ बदि ]-- मगलवार, मई 3, 653 ई०) को किले से 
दूर ठहर कर 7 दिन तक मोरचो की जगहें जाचने को जाता रहा । तदनन्तर 
मिर्जा कामरा के वाग मे जाकर उतरा, जो किले से आध कोस दूर था, और 
रुस्तम खा वर्ग रह सभी अमीरो को तोपखाने समेत मोरवे वाट दिये | राजा 
जयसिंह का मोरचा आवदुज्द नामक वुर्ज के और वदनर्सिहू का बावा दरवाजे 
के सामने था । 

प्रत्येक सरदार मोरचो को बढाने मे ह॒द से ज्यादा कोशिश करता था । 
मुहम्मद जाफर मीर आतिश तो सर्वाधिक जान लगा रहा था| वह मिर 
के ऊपर एक बडा पर लगाये रहता था। एक दिन उसके बहुत मुह लगे एक 
मुसाहिब ने उससे पूछा कि “इतना बडा पर लगाने से क्‍या फायदा है ?” 
उसने कहा कि “जिस दिन धावा होगा मैं इसी पर से उड कर किले मे पहुच 
जाऊगा । 

बादशाह का आदेश कधघार क्षेत्र के विस्त किले वगरह को पहिले फतह 
करने का था। इसलिए शाहजादा ने रुस्तम खा और निजाबत खा वगैरह 
20 अमीरो और बहादुर राजाओ को 5,000 सवारो के साथ बिस्त का किला 
फतह करने के लिए भेजा । उन्होंने वहा पहुच कर किले को तीन तरफ से घेरा ॥ 
हर एक तरफ 'से सुरगें दौडा कर ]0 दित तक गोले बरसाये और एक तरफ 
की दीवार उडा दी । तब वहा के किलेदार मह॒दीकुली ने रुस्तम खा के पास 
उपस्थित होकर!किले की चाबिया सौंप दी। किले मे उसके जो बाल-बच्चे थे, 
उनको उसके माल-असवाब सहित नाहर खा शाहजादा के पास ले गया | मगर 
उसके बेटे ने गिरिश्क का किला अपने पिता के लिखने पर भी नही छोडा और 
कई दिन तक बादशाही फौज से लडता रहा, कितु मत में एक दिन उसे खाली 
कर वह निकल भागा । तव रुस्तम खा ने दूसरे किलो को घेरा, मगर कुछ भी 
काम न निकला । 

कधार का किला शीघ्रातिशी प्र विजय करने के लिए बादशाह के आदेश 
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वार-चार पहुचते रहते थे, इस वास्ते मीर जाफर और राजा राजरूप ने शाह 
जादा के हक्‍म से एक चडा दमदमा वनाना शुरू किया और कुछ सरदाणलं ने 
सुरगें भी खोदी १ 

शाहजादा अमी रो को दुला-बुला कर कहता था कि “मुके औरगजेव मत 
समझना, जो दो बार बिना विजय किये इस किले के दीचे से चला गया | यद्धि 
फतह नही करोगे तो में तुम मे से एक को भी जीवित न छोडूगा। 

मुहम्मद जाफर किला फतह करने में सबसे ज्यादा जी खपाता था और 
शाहजादा से कहता था कि “किले पर आधिपत्य हो जाने के पश्चात्‌ मैं किले 
चालो में से एक को भी जीवित न छोडूगा। ऐसा न हो कि उनके करुणा- 
याचना करने और गिडगिडाने पर त्तरस खाकर आप उनकी जान वरूश देवे । 
शाहजादा जवाब देता था कि “हम वादशाहो को दया का सागर कहते हैं ॥ 
झन्नू के उपस्थित हो जाने पर दया करना आवश्यक है । 

सुरगो और मोरचो के बढाने मे कोशिश तो बहुत ही की जाती थी, 
परतु किले वालो की श्राग उगलती हुई तोपो के कारण उनका वश नहीं चल' 
पाता था । अत में मुहम्भद जाफर ने शाहजादा के आदेश से ] दमदमा 75 
गज लवा, 55 गज चौडा और 27 गज ऊचा | लाख रुपये के खर्च से 40 
दिन में बनाया, उसके ऊपर बडी-बडी 0 तोपें चढाई, जिनके गोले सीधे किले में 
गिरने लगे । इसी तरह दमदमी से हवाई गोले और वाण वरावर वरसने शुरू 
हुए। जब इन गोलो से किले वालो की जान-माल का नुकसान होने लगा तो 
उन्होंने एक ऐसी तोप लगाई जिससे कि गोले शाहजादा के दौलतखाने 
पर गिरने लगे, जिनसे घोडें और आदमी वहुत मारे गये थे । 
तब एक वादशाही गोलदाज ने निशाना बाघ कर उस तोप का मृह गोले से 
उडा दिया और वह तोप कई दिन तक वद रही । मगर फिर किले वालो ने 
उस जगह एक नया दमदमा वना कर तोप का मृह उसमे छुपा दिया। तदनन्तर 
वे पूर्ववत्‌ गोले मारने लगे | अव आवाज और घुए के अतिरिक्त और कुछ 
सुनने और देखने मे नही आत्ता था । भ्रत्येक दिन शाम और सुबह दस-वा रह 
वार वह तोप दागी जाती थी । 

दमदमो के अतिरिक्त दूसरा वडा काम वादशाही सेना ने यह भी किया 
कि खाई का तमाम पानी चुरा लिया और हवाई गोलों से किले का | वारूद 
खाना भी उडा दिया। जाग उगलती हुई तोपों के समय भी कई बार 
आक्रमग्य किये गये, लेकिन कीई लाभ नही हुआ । 

बीच में एक वार किले वाले फिर चुपचाप हो गये, तब तो मुहम्मद जाफर 
ने एक दिन शाहजादा से अर्ज की कि अदर से न आदमियो की आवाज मबाती 
है, और न कुछ आहट सुनाई देती है, वल्कि ऐसी दुर्गंध आती. है कि जैसे 
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मुरदे सड गये हो। मालूम होता है कि बहुत से आदमियो समेत क्लेंदार मरी 
से मर गया है। इस पर सैनिको ने निर्श्चित होकर किले पर चढाई की। 
कितु ज्यों ही दीवार के नीचे पहुच कर लोगो ने कमदो और निसेनियों से ऊपर 
चढना शुरू किया, त्यो ही एकाएक किले का तोपखाना चला । इससे इतने 
सवार और पैदल मारे गये कि गोलो की मार के कारण उनके वारिस कई 
दिन तक उनकी लाइ उठा भी नपाये। परतु राजपूत लोग वडी मेहनत से 
रातो में अपने मुरदो के ऊपर लकडिया फेंक-फेंक कर उन्हें आग दे देते 
थे। 
4 शावान (आसाढ सुदि 5-- सोमवार, जून 20, 653 ई०) को घेरे को 
56 दिन हो चुके थे ॥ तब कुलीच खा, अब्दुल्ला खा और कासिम खा का मोर्चा 
]000 गज चल कर खाई तक पहुचा । चहल-जीना वुर्ज को विजय करने का 
द।यित्व राजा राजरूप ने लिया था, अतएवं उसके आदमियो ने उस बुरे के नीचे 
से खोद कर उसकी मिट्टी निकाल डाली और फिर उसमे कब्जा भी कर लिया। 
मगर किले व,लो ने तोपें और वद्को के सिवाय मिट्टी के तेल में भिगोये हुए 
कपड़े जला-जला कर फेंके कि उनके मारे वे न आगे बढ सके और न वहा 
ऊहर सके, अत वे पीछे लौट आये । 
एक दिन मृहम्मद जाफर ने दी फकीरो को शाहजादा के पास हाजिर कर 
के कहा कि “ये दुनिया का हाल बताते है ।” शाहजादा ने वडे सम्मान से 
'उनको अपने पास बेठा कर ईरान का हाल पुछा, तो उन्होने समाधि लगा कर 
कुछ देर पीछे कहा कि “अभी हम चलते-चलते जो इस्फहान पहुचे तो क्या 
देखते हैं कि शाह अब्बास का मातम हो रहा है, और उसको दफन कर 
दिया है । 
इसी तरह एक दिन एक गरिएत विद्या (ज्योतिष) जानने वाले को लाकर 
अर्ज की कि “यह देव-जिन अर्थात्‌ भूत-प्रेतो फ्रो बुलाने की विद्या जानता है । 
बह आदमी बोला कि “यदि ऐसी-ऐसी सूरत और शक्ल की एक वेश्या 
मिल जावे तो मैं उसके खून और शराब से कई हजार जतर लिख कर जिनो 
(भूतो) की सेना तुम्हारी मदद पर बुला दू।” यह सुन कर सेवा की सभी 
वेश्याए छिप गई । अत में बहुत दू ढने और खोज करने पर एक वेश्या उसी 
“रग-रूप की मिली, जो बहुत सी शराब के साथ उसको सौंप दी गई । कुछ 
दिनो का वचन देकर वह उसके साथ मौज उडाता रहा । जब वचन का समय 
पूरा होने को आया तो वह भाग कर किले मे चला गया। वहा भी निःशचल 
नही बैठा । दुर्ग की दीवार पर चढ़ कर सैनिकों से बातें किया करता था, , 
जिससे कजलवाशो ने इसमे उसकी मिलावट समझ कर उसको मार डाला ) 
महम्मद जाफर ने फिर कहना शुरू किया कि “आज कल भें किला फतह 
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हो जावेगा । किलेदार अपने साथियो सहित वदी हो जावेगा । आप उन पर 
दया न करके सबको मेरे हवाले कर देना, सो मैं उन्हे उनकी करतूतो की सजा 
देकर मार डालूगा ।' शाहजादा ने पुन- कहा कि “हम लोग बादशाह हैं। हमे 
अपराधियो को मारने की अपेक्षा उन्हे प्राणदाव देने मे ही कही अधिक 
आनन्दानुभूति होती है ।” 

जब किले के घेरे को चार महीने हो गये तो कुलीच खा, राजा जयसिह, 
लश्कर खा, इरच खा, कासिम खा, अब्दुल्ला खा और जाकर वगैरह सरदारो 
ने किला फतह न होने में अपनी वडी शर्समदगी समझ कर 9 शव्वाल (भादो 
सुदि 0 +मगलवार, अगस्त 23, 653 ई०) को जब 5 घडी रात बाकी थी 
अपने-अपने मोरचों से हल्ला किया । उनके साथ बहुत से आदमी निसेनियो को 
कधो पर उठा कर ले गये थे, जिनके द्वारा सिपाही किले की दीवार पर जा 
चढ़े । उधर दमदमो पर से गोले भ्री खूब वरसाये गये । जो दीवारें गिर पडती 
थी, उनको और दिन तो रात्र के वक्‍त किये वाले पुत ठीक कर लिया करते 
थे, मगर इस रात कोवे यह भी न कर सके । सिपाहियो को किले पर चढ 
जाने के लिए पुकारते-पुकारते मुहम्मद जाफर का गला भी बैठ गया। मगर 
ज्यों ही सुबह हुई किले वालो ने एकदम इतने गोले, गिराव (छोटी गोलिया 
आदि वाला गोला विशेष) के छरें, लोहे के टुकडे, मिट्टी के तेल मे जलते हुए 
कपडे और छोटे-बडे फ्त्थर वरसाये कि उनसे बारह के वहुत से सैयद, मुगल, 
राजपूत और पठान मारे गये । जो बच गये, वे घवरा कर पीछे लौटे । पच्चीस 
वटे-बडे अमीर और राजपुत सरदार उस दिन मारे गये, जिनमे अहृदियों का 
वस्शी, जियाउद्वीन और राजा मानसिह गुलेरी भी थे। इस पर भी कुछ 
दिल-चले आदमी इजाफा याने के लालच से सुरगो मे होकर खाई मे उतरे, 
लेकिन वे भी डूब कर मर गये । उस दिन सव मिला कर लगभग 2000 
आदमी खेत रहे । 

शाहजादा ने रुस्तम खा वगैरह अमीरो को बुला कर अप्रसन्तता के साथ 
कहा कि “हम फिर फरमाते हैं कि हमको औरगजेव भाई मत समझना कि 
फतह किए विना चले जादें।” अमीरो ने बर्ज की कि “आप जो हुक्म देंगे 
उसका हम पालन करेंगे ।” यह कह कर उन्होंने नये सिरे से सुरगें बनाने, 
भोर्चे चढाने और दमदमे उठाने शुरू किये, जिनके ऊपर किले के गोलो से हर 
रोज वादशाही जादमी मारे जाते ये । 

यह हाल देख कर ईरान और हिन्दुस्तान के कारीगरो ने लकडियो पर 
तख्ते जड कर उन्हें रससो से वाघा और सिपाही उनकी आड मे बैठ कर किले 
के नीचे, जहा कि गोलो का बचाव था, जा पहुचे | किले वालो ने मिट्टी के 
सेल से भरी मश्क उन तख्तो के ऊपर उतारीं, तीरो से उनमे छेद करके वह 
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तेल तख्तो पर गिराया, और तब जलते हुए कपडे और गूदडें फँक-फेंक कर उन 
मे आग लगा दी । इस तरह उन सब तख्तो को रस्सो और सिपाहियो सहित 
जला दिया । साथ ही खाई मे सुरगें दोडा कर दमदमों के नीचे की सारी 
मिट्टी भी चुरा ली, और उनको खाली कुओ के माफिक बना दिया। 

घेरे को पाच महीने गुजर गये थे, और तब तक गोला, वारूद और सीसा 
भी समाप्त हो चुके थे । सेता मे नाज और जगल में घास नहीं रहा । बर्फ 
बरसने लगा । सेना के आदमी और जानवर सर्दी और भूख से मरने लगे। 
अमीरो में फूट पड गई, एक सलाह नहीं रही । तब बादशाह ने अपने खास 
हस्ताक्षरों से शाहजादे को लिखा कि “अब चले आओ ।”' 

रुस्तम खा को इस आदेश की खबर पहुची, उसने बिसत का किला गिरा 
दिया और खुराक का जो सामान वहा था, वह लोगो को बाट दिया और तोप- 
खाने का जो मसाला वहा था वह अपने साथ लेकर शाहजादा से आ मिला। 
तब शाहजादा ने जीकाद के मध्य (कार्तिक बदि-- सितम्बर, 653 ई० के 
अतिम सप्ताह)! में किले के नीचे से कुच किया। बहीर के आदमियों को 
कजलबाशो और पठानो की लूट-मार के खयाल से पहिले ही तोपखाने के साथ 
गैरत खा के नेतृत्व मे रवाना कर दिया, जिससे कूच करने के बाद पिछली 
फौज को उन लोगो के हाथो बहुत नुकसान पहुचा। 

]5 जिलृहिज (मगसिर वदि --गुरुवार, अक्तुबर 27, 953 ई०) को 
दोकी मे डेरे हुए। वहा से शाहजादा तीत्र गति से कूच करके नो दिन मे 
मुलतान पहुचा । फिर रुस्तम खा भी 2 दिन में वहा पहुच गया। शाहजादा 
ने [! दिन मुलतान मे रह कर 2! जिलृहिज (सगसिर बदि 8--ठघवार 
नवम्बर 2, 653 ६०) को लाहोर की तरफ कूच किया। 


दरबार का हाल 


2 शाबान, मगलवार, (आसाढ सुदि 3- जून 28, 653 ई०) को शाह- 
जादा औरगजेब की अर्जी से लडका पैदा होने के शुभ समाचार पहुचे। 
बादशाह ने उसका नाम सुलतान सुहम्मद आजम रक्‍्खा । यह शाहनवाज खा 
सफवी की लडकी से पैदा हुआ था । 

5 शव्वाल (आसोज बदि ]-->सोमवार, अग्रस्त 29, 653 ई०) को 
बादशाह की वहारबानू बेगम 65 बरस की उमर मे मर गई और मरियम 
मकानी के मकबरे मे दफनाई गई। 

| 5 जीकाद, वुधवार (कार्तिक वदि 2->सितम्वर 28, ]653 ६०), बारिस०, 


2, पू० 20-2[, भ्थवा 6 जीकाद, गुरुवार, (कातिक वदि 3--सितम्बर 29, 653 
ई०), लताइफ उल्‌ अखबार, पृ० 68 भ-70 व । (सं०)। 
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मुहम्मद इब्नाहीम अख्तावेगी को असद खा का खित्ताव सिला। 

9 जिलूहिण (कार्तिक सुदि 40--शुक्रवार, अवतूबर 2, 6553 ६०) को 
नावो मे बैठ कर वादशाह दिल्‍ली से आगराको रवाना हुए ६५ - 

6 सुहरंम (पौष बदि 3->रविवार, नवम्बर 27, 653 ई०) को 
बादशाह आगरा मे प्रविष्ट हुए। उसी शाम को वे उस जुमा मसजिद को 
देखने के लिए गये जो -किले में 9 लाख रुपये की लागत से 7 वरस में तैयार 
हुई थी । इस मसजिद को लम्बाई 56 गज और चोडाई 2] गज है । उसमे 
3 कतारो में 2] चश्मे हैं, जिन पर 3 गुंबद बने हैं। यह जमीन से ] गज 
ऊची है। इसका चौक 60 गज समचौरस है | बीच में दस गज लवा और 
इतना ही चौडा | होज मकराने का हैं, जिसमे ॥ फुहारा चलता था। 
वादशाह ने वहा नमाज पढ कर 0,000 रुपये खैरात किये | 

सामुगढ की शिकारगाह की इमारत पुरानी हो गई थी, इसीलिए उससे 
आधघ कोस पर जमुना के किनारे इम।दपुर मे बादशाह ने नई इमारत वनवाई 
थी। चह भी 80,000) रुपये की लागत से तैयार हो गई थी ! बादशाह वहा 
शिकार खेलने को गए और 2 मुहरंम (पौप सुदि | >शनिवार, दिसम्बर 0, 
653 ई०) को लोट कर शाहजहानावाद की तरफ रवाना हो गये । 

राणा जगतर्सिह्‌ का भाई-गरीवदास, आज्ञा लिये विता ही अपने वतन 
को चला गया था। इस पर उसको मनसव और जागीर से अलग करने का 
आदेश हुआ । 

)4 सफर (माह वदि ल्‍--रविवार, दिसम्बर 25, 653 ई०) को 
बादशाह ने शाहेजहानावाद के किले मे प्रवेश किया। दूसरे: दिन शाहजादा 
दारा शिकोह, सुलेभान शिकोह समेत मुलतान से आकर उपस्थित हुआ। 
सादुल्‍ल। खा और असद खा पेशवाई करके उसे दरबार मे ले गये । 

26 सफर (माह वदि ]3>-छशुक्रवार, जनवरी 6, 654) को बादशाह ने 
5 लाख रुपये की लागत से तैयार हुए जडाऊ मीनाकार तख्त के ऊपर ही 
जुलूस करके सौर साल गिरह्‌ का तुलादान किया । इस खुशी मे शाहजादा दारा 
शिकोह को 4 लाख रुपये के जवाहर, जडाऊ जेवर, हाथी और घोडे प्रदान 
किये और सुलेमान शिकोह का मनसव दस हजारी जात --6000 सवार का 
हो गया । 

राजा जसवर्तासहू को महाराजा का खिताव मिला और मनसव में भी 
इजाफा हुआ । 

| रवी-उस-सानो (फागुन सुदि 2>-गुरुवार, फरवरी 9, 654 ई०) को 
चाद्र-मास के हिसाब से जन्म-दिन का तुलादान हुआ । उसके दरार में 
शाहजादा दारा शिकोह के पिछले इनाम के 20 लाख रुपये के अतिरिक्त 
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50,000 रुपये और इनाम के निश्चित हुए। 

शाहजादा मुराद बरूश अपने बेटे एजद बर्श को लेकर उपस्थित हुआ। 
उसी समय अहमदाबाद की सूबेदारी शायस्ता खा से उतर कर उसको मिली 
और 5 लाख रुपये इनाम के भी मिले । उसका मनसव भी इजाफा होकर 5 
हजारी जात--2,000 सवारो का हो गया, जिसमे 5000 सवार दो-अस्पा 
और से-अस्पा थे। उस दिन और अमीरो के मनसवो मे भी वृद्धि हुई 
थी। 

जसरूप भेडतिया, जो बादशाही नौकर था, तलवार निकाल कर चादी 
के कटघरे के वाहर से बादशाह की तरफ दोडा और तख्त की पहिली पैडी पर 
पहुचा था कि नौबत खा कोटवाल, वर्गरह तीन आदमियो के हाथ से मारा 
गया । 

22 रवी-उसू-सानी (चैत बदि 95- गुरुवार, मार्च 2, 654 ई०) को 
बादशाह बड़े शाहजादे के मकान पर गये और 4 लाख रुपये की पेशकश स्वीं- 
कार की । 

मुहम्मद जाफर ने कधार के घेरे मे बहुत मेहनत की थी, अत शाहजादे 
की सिफारिश पर उसे मीर आतिश का खिताव मिला। 

दूसरे दिन शाहजादा दारा शिकोह के तुलादान का मुहूर्त था। बादशाह 
ने उसके इनाम के दाम असल और इजाफे से 2 करोड वाधिक पजाब और 
मुलतान के परगनों से नियत कर दिये। 2 करोड दाम के 30 लाख रुपये 
होते थे । 

सूरत बदर के मुत्सह्दी की अर्जी पहुची कि रूम के सुलतान मुहम्मद खा 
का राजदूत, जुल्फिकार आका, खत और सौगातें लेकर आता है। बादशाह 

ने गुजंबरदार के साथ आदेश भेजा कि उसको खर्च के वास्ते 2000) रुपये 
सूरत का मुत्सद्दी, 5000) रुपये नजरवार (नन्दुरबार) तथा सुलतानपुर के 
फौजदार, और 2000) रुपये वुरहानपुर का दीवान देवें । 5000) रुपये उज्जैन 
के और 2000) रुपये आगरे के खजाने से उसे मिलें | इसके अतिरिक्त सव 


ही सूवेदार अपने-अपने इलाकों मे अपनी तरफ से उसका आदर-सत्कार 
करें । 
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जलसी सन अट्ठाई सवां 
(अप्रैल 9, 654 ई० से मार्च 29, 655 ६० तक) 


] जमादि-उस्‌-सानी (वैसाख सुदि 3:- रविवार, अग्रेल 9, 654६०) को 
28वा जुलूसी सन्‌ शुरू हुआ । उस दित कैसर रूम के वकील जुल्फिकार आका 
को लशकर खा वरुशी और ताहिर खा पेशवाई करके दरवार मे लाये । उसने 
कसर का खत दिया और सोने और मोती के साज के 2 घोडे, जडाऊ तलवार 
और उस मुल्क के वादशाहो का खास हथियार, जडाऊ गुर्ज, पेश किया । उसने 


29 घोड़े अपनी तरफ से भी नजर किये | 
बादशाह ने खत बडी इज्जत से लेकर वकील को खिलअत, जडाऊ 


तलवार, -0000 रुपये नकद, 400 तोले की एक मोहर तथा इतना ही भारी 
] रुपया, सोने का एक पानदान, और अरगजा (इत्र विशेष) के 3 प्याले इना- 
यत किये, और जहा कि सब आवश्यक सामान सुसज्जित करा दिये गये 
णे, ऐसे एक वादशाही महल मे ठहरने कए उसे आदेश दिया | 

फिर सुलतान सुलेमान शिकोह की शादी मे 30,000) रुपये बादशाही 
सरकार से, 5,000 रुपये मलिका दौरान नवाव कुद्सिया की सरकार से, 
और 5000 रुपये सुलेभान शिकोह की सरकार से उसको (जुल्फिकार आका) 
मिले, और 30,000 रुपये के जवाहरात इसके अतिरिक्त थे । सादृलला खा 
चजीर ने घोडे और खिलअत वगेरह के साथ 5000 रुपये भी अपनी ओर से 
दिए । वह आया था उस दिन से लेकर विदा होने के वक्‍त तक कुल 2,75,000 
रुपये उसको मिले थे। कायम वेग अरबी और तुरकी भाषाएं अच्छी तरह से 
बोल सकता था, अत उसे उसके साथ रूस के कैंसर के दरबार मे जाने का 
हुक्म हुआ | खत का जवाब सादुल्ला खा वजीर ने अरबी मे लिखा । कंसर के 
वास्ते ],00,000 रुपये कीमत की | तलवार, जिसमे मोती और पन्ने की 
लडिया लगी हुई थी, 40,000 रुपये कीमत की | पेटी, बगाल, अहमदावाद 
और बुरहानपुर के सादा और जरी के कपड़ों के ।000 थान, जो ,00,000 
रुपये के थे, और 4000 रुपये कीमत का 50 तोला जहागीरी इत्र, जो ) शीशी 
में था, कायम बेग के हवाले किया गया । वकील को विदा करते वक्‍त उसकी 
(वकील की) जवानी इस्तवोल मे हैजा फैलने की चर्चा सुत कर बादशाह ने 
जवाहरात के 00 दानो की | साला भी, जिसकी सुमरनी जहर मोहरे की 
की थी और जो हमेशा बादशाह की भुजा पर वघी रहती थी, उन सौगातो मे 


शामिल कर दी । कायम वेग को भी वहुत सा माल और रुपया दिया 
गया । 


5 जमादि-उसू-सानी (जेठें वदि [--शनिवार, अप्रेल 22, 654 ई०) को 
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सध्या समय बादशाह अपने पोते सुलतान सुलेमान शिकोह ,के मकान पर गये । 
उसने लाख रुपये की पेशकश वादशाह के नजर की और जो अमीर स थ गये 
थे, उनमें से अधिकाश को बादशाह के हुक्म से खिलअत दिये । 

26 शब्वाल (दूसरे भादों बदि 3- मगलवार अगस्त 29, 65 ६०) 
को शेख अब्दुल हमीद, जिसने 'बादशाह-नामा' लिखा था, मर गया । 

बादशाह ने मक्का मे नाज की महगाई सुन कर ,00 (/0) की जिन्‍्स 
अहमदाबाद और बदर सूरत से दिला कर स्वाजा जाबित को मक्का भेजा, 
और आदेश दिया कि तीसरे हिस्से की जिन्स तो मक्का के शरीफ मह॒त) को 
देवे और बाकी गरीवो को बाट दे । मदीने की मसजिद की लम्वाई-चौडाई के 
वरावर मुलतान मे बुनी हुई कबल की एक उमदा जानमाज (नमाज पढने की 
दरी) भी स्वाजा के साथ भेजी । 

2 जिलृहिज (आसोज स॒दि 4 5 वुघवार, अक्तूबर 4, 654 ई०) को 
वादशाह ख्वाजा पीर की जियारत के लिए अजमेर को रवाना हुए। 
उस वक्‍त यह भर्ज हुई कि “जहागीर बादशाह के जमाने में चित्तौड 
दुगे की मरम्मत नहीं करने का हुक्म जारी हो चुका था, मगर राणा 
जगतसिह ने उस आदेश का उलल्‍लघन कर उस दुर्ग की मरम्मत कर 
ली हैं।” यह सुन कर वादशाह ने अब्दाल बेग को वास्तविकता का पता 
लगाने के लिए वहा भेजा । उसने वापस आकर अर्ज की कि “पश्चिम की 
तरफ 7 दरवाजे एक के ऊपर एक हैं, उनमे कुछ पुराने गिरे पडे थे, जिन्हें 
सुधारा गया है, और कुछ नये भी बने हैं, तथा बहुत सी जगहो पर जहा से 
पहाड के ऊपर चढना कठिन न था वहा दीवारें बना दी हैं ।” इस पर बाद- 
शाह ने सादुल्‍ला खा वजीर को हुक्म दिया कि 30,000 सवार से जाकर किले 
को गिरा दे । राणा ने खबर पाकर अपने वकील भेजे और शाहजादा दारा 
शिकोह की सिफारिश के साथ क्षमा के लिए अर्ज कराई । बादशाह ने फर- 
भाय। कि “जो राणा अपने टीकाई लडके को हुजूर मे भेजे और परपरागत 
दस्तूर के माफिक 000 सवार दक्षिण मे हाजिर रखे, तो उसके कुसूर माफ 
कर दिए जावेंगे ।” राणा ने जवाब मे अर्ज कराई कि “यदि सरकार का 
दीवान शेख अब्दुल करीम आ जावे तो मैं अपने वेटे को उसके साथ दरवार 
में भेज दू गा और 000 सवार पूर्व नियमानुसार दक्षिण को भेजूगा ।”' 

29 जिल्‌हिज (कारतिक वदि 3--शुक्रवार, अक्तूबर 27, 654 ई०) को 
वादशाह अजमेर पहुच कर अना सागर तालाब के ऊपर दौलतखाना मे उतरे 
और उसी दिन शाम को जियारत करने गये । इसी दिन सादुल्‍ला खा चित्तोड 


दु के पास पहुचा और 4 दिन मे वहा के वुर्जं और कगूरे गिरा कर पीछा 
टा । 
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राणा ने अपने 6 वर्षीय बडे लडके को कई वडे-वडे सरदारों सहित 
अब्दुल करीम और सरकारी मुशी चद्रभान के साथ दरवार मे भेजा । 

हाजी अहमद सईद रूम से' वापस आया । 

आखिरी जिल्‌हिज (कार्तिक सुदि [--मगलवार, अक्तूबर 3], 654 ई० 
को अमीझरुल्‌ू-उमरा अलीमरदान खा ने अपने वेटो सहित काश्मीर से आकर 
मृजरा किया। 

श्रीनगर का जमीदार अपने विकट पहाडो के भरोसे पर भूल कर अब 
तक दरगाह में उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए वादशाह ने खलीलुल्लाह खा 
को 8000 सवारो से उसके ऊपर रवाना किया । 

9 मुहर॑म (कात्तिक सुदि 05-गुरुवार, नवम्वर 9, 654 ई०) को 
वादशाह ने ख्वाजा साहिब (मुइनुद्दीन चिश्ति) की दरगाह मे जाकर पुन 
पजियारत की | 

4 मुहर्ंम (कात्तिक सुदि 4--मगलवार, तवम्बर 4, 654 ई०) को 
चादश'ह ने अजमेर से कूच किया । 

2। मूहरंम (मगसिर वदि 8->मगलवार, नवम्वर 2, 654 ई०) को 
मालपुरे मे भुकाम हुआ । वहा अब्दुल करीम राणा के बेटे को लेकर उपस्थित 
हुआ । उस लडके का अब तक नाम नहीं रखा गया था, इसलिए बादशाह 
ने उसका नाम सौभाग्यर्सिह रखा ओर मोतियो का सरपेच, जडाऊ उबंसी, 
वगैरह प्रदान किए उसके साथियों मे से रामचन्द्र वगरह 8 आदमियो की घोड़े 
और खिलअत प्रदान किये । 

22 मुहरंम (सगसिर वदि 9>-ग्रुरुवार, नवम्बर 22, 654 ई०) को 
सादुलला खा सेना सहित चित्तौड से आकर उपस्थित हुआ । 

26 मुहरंम (मगसिर वदि 35--रविवार, नवम्बर 26, 654 ई०) को 
राणा के बेटे को हाथी तथा घोडा मिले, और घर जाने को उसे विदाई दी 
गई। 

! सफर (मगसिर सुदि दूसरी 2-"शुक्रवार, दिसम्बर , 654 ई०) को 
शाहजादा मौरगजेव के वेटे मुहम्मद सुल्तान ने दक्षिण से घाटी चादा के रास्ते 
आकर अपने वाप के भेजे हुए 3 लाख रुपये की कीमत के हाथी और 
जडाऊ जेचर नजर किये । बादशाह ने घोड़ा और खिलअत देकर उसका 
सोजीना असल इजाफे से 270) रुपये का कर दिया। 

4 सफर (पौष वदि 4-- गुरुवार, दिसम्बर 4, 654 ई०) को बादशाह 
रपवास मे शिकार खेल कर फतहपुर पहुचे । 

[7 सफर (पौष वदि ]5-रचिवार, दिसम्बर 7, 654 ई०) को बाद- 
शाह आगरा दुर्ग में प्रविष्ट होकर शाहजादा दारा शिकोह के मकाय 
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पर लौट आये । शाम के वक्‍त बहादुरपुर को रवाना हुए, क्योकि दिल्ली जाने 
के लिए वहा छावनी डाली गईं थी । 

]9 सफर (पौष वदि 65० मगलवार, दिसम्बर 9, 654 ई०) को बाद- 
शाह ने दिल्ली जाते हुए घाट स्वामी से मुहम्मद सुल्तान को 50,000 रुपये 
देकर बुरहानपुर जाने को विदाई दी, और | लाख रुपये शाहजादा औरगजेव 
को बुरहानपुर के खजाने से इनायत किये । 

शाह ईरान के वजीर खलीफा सुल्तान का भानजा मीर जाफर नौकरी 
की आशा से अपने वतन से आया । बादशाह ने उसको 0,000 रुपये इनाम 
के देकर डेढ हजारी जात---]000 सवार के मनसब पर नौकर रख लिया । 

9 रबी-उल्‌-अव्वल (पौष सुदि ]ल्‍- सोमवार, जनवरी 8, 655 ई०) 
को बादशाह ख्वाजा खिज्म॒ के घाट से नाव मे बैठ कर शाहजहानाबाद के किले 
में प्रविष्ट हुए । 

चाद्र-मास के हिसाब से 66वा बरस बादशाह को लगा । उसके उपलक्ष्य 
मे 8 रबी-उस्‌-सानी (माह सुदि ।0-- मगलवार, फरवरी 6, 655 ई०) को 
तुलादान की महफिल में शाहजादा दारा शिकोह को ढाई लाख रुपये का खासा 
खिलअत सोने के काम की नादिरी (एक प्रकार की बडी) समेत, जिसके फूलों 
मे हीरे और किनारो पर मोती टफे हुए थे, | लाख रुपये का जडाऊ सरपेच, 
और 30 लाख रुपये इनायत फरमाये । तदनन्तर तख्त के पास सोने की एके 
चौकी पर बैठने का हुबम और “शाह बुलद इकबाल” का खिताब बरूुशा। 
शाहजादा सुलेमान शिकोह का मनसब दो हजारी जात--000 सवारो के 
इजाफे से 2 हजारी जात-- 7 हजार सवारो का हो गया । 

शायस्ता खा को मालवा की सूबेदारी प्रदान की। इसी तरह से दूसरे 
अमीरो को भी इनाम, खिताब और इजाफो से सम्मानित किया गया | अमी सल्‌- 
उमरा को काश्मीर जाने को बिदा किया गया । 

बुयूतात के दीवान मुहम्मद सालेह को मोतमद खा का खिताब, 2 हजारी- 
2 हजार सवारो का मनसब, सोने का कलमदान और शाह बुलद इकबाल की 
दीवानी का पद मिला, और शेख अब्दुल करीम, जो पहिले दीवान था, उसको 
5 लाख दाम परगने थानेश्वर से इनायत हुए । 

25 रबी-उसू-सानी (फागुन वदि दूसरी 2--शुक्रवार, फरवरी 23, 
655 ई०) को बादशाह ने शाह वुलद इकवाल दारा शिकोह के मकान पर 
जा कर 2 लाख रुपये की पेशकश स्वीकार की । सादुल्‍ला खा और महाराजा 
जसवतर्सिह वगैरह 59 बडे-बडें अमीरो को पदानुसार इनाम और खिलअत 
चार कुब्वब और फरजी वगरह समेत शाह बुलद इकवाल की सरकार से इना- 

- यत हुए | इसी मजलिस में सिरोही के राव अखेराज ने उपस्थित होकर मुजरा 
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किया । बादशाह ने उसको सरपेच, जडाऊ कडे और घोड़े इनायत किये । 

हरजी बोहरे के 4 गरवी घोड़े बादशाह की नजर से गुजरे और उसको 
बादशाह की तरफ से हाथी इनायत हुआ । सूरत मे इसके वरावर कोई धन-- 
वान्‌ नहीं था । 


जलसी सन्‌ उनतीसवां 
(मार्च 30, 655 ई० से मार्च [7, 656 ई० तक) 


2] शब्वाल (भादो बदि 7-->मगलवार, अगस्त 4, 655 ई०) को शाह शुजा 
के भेजे हुए 52 घोड़े वादशाह की नजर से गुजरे । 

ओऔरगणगजेब के बेटे सुल्तान मुहम्मद को वगाल और उडीसा के सूबे से 
] करोड दाम मिले । 

मुल्ला शफीआ को दानिशमद खा का खिताब और लशकर खा के स्थान 
पर दूसरे वरुशी का पद मिला । 

4 जीकाद (भादों सुदि 5:->रविवार, अगस्त 26, 655 ई०) को तमाम 
जरेजेव हकीम सालेह को इनायत हुआ । जरेजेब नाम का यह खोचा हमेशा 
जौर हर जगह हुजूर मे मौजूद रहता था, इसमे तिरयाक, दवा-उल्‌-मुश्क, 
नौशदारु, कमूनी, जहर मोहरा, मुमयाई, और जद्‌बार खताई, जैसी दवाइया, 
00 रुपये और 00 मोहरें रखी रहती थी । 

4 जीकाद (भादों सुदि 5> वबुघवार, सितम्बर 5, 655 ई०) को” 
मूसची खा के वेटे नूरुद्दीन कुली को हुक्म हुआ कि सोने की तख्ती, जिस पर 
आदिल खा की अर्ज से वादशाही फरमान खोदा गया था, कुछ सौगात और 
जडाऊ खजर के साथ ले जाकर बीजापुर मे पहुचा आवे । 

]0 जिलृहिज, सोमवार (आसोज सुदि ]ल्‍--अक्तूबर [, 655 ई०)' 
को बादशाह ईद की नमाज पढने के वास्ते शाहजहानावाद की शहरपनाह के: 
बाहर ईदगाह मे गये, जो डेढ बरस में 50,000 रुपये के खर्च से तैयार हुई 
थी। ४ 

कायम वेग की अर्जी जहां से पहुची । उसमें लिखा था कि “रूम का 
वकील जुल्फिकार आका, सूरत से जहाज “रजाई” पर सवार होकर जब कन- 
फजे के बदर में पहुचा, जहा से मक्का 2 मजिल रह जाता है, तव उसने 
अपना और असवाब तो जहाज में ही रहने दिया, तथा 30 हजार इशग्राहिमी 
(रुपया) मौर जयाहरात का अपनों सदूकचा लेकर आप खुश्की के मार्ग से 
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6 दिन में जद्दा पहुच गया | परतु वह जहाज नही पहुचा, क्योकि वह रास्ते मे 
ही हब गया था। जुल्फिकार आका वीमार तो पहले से ही था, अब जो जहाज 
के डूबने का समाचार सुना तो असबाव के खो जान के दु ख से वह मर गया । 

23 मुहर॑ंम (मगसिर वदि 9--सोमवार, नवम्बर ।2, 655 ई०) को 
6 लाख रुपये दक्षिण के खजाने से शाहजादा औरगजेब को प्रदान किये गये । 

कुतुवुल्मुल्क के नौकर मीर जुमला ने कर्नाटक का मुल्क, जो 50 कोस 
लवा और 30 कोस चौडा था, जिसमे हीरे वगैरह की वहुत सी खानें थी, और 
हासिल भी 40 लाख रपये से कम न थी, फतह कर लिया था, अत तद- 

नन्तर वह बहुत शब्तितशाली हो गया था। इस कारण से उसके दुश्मतो ने 
कुतुवुन्मुल्क का दिल उसकी तरफ से फेर दिया था, जिससे घबरा कर उसने 
शाहजादा औरणजेब का आश्रय लिया, और शाहजादे के लिखने से बादशाह 
ने उसके वास्ते 5 हजारी जात --5 हजार सवार का मनसव, और उसके बेटे 
मुहम्मद असीत के वास्ते 2 हंजारी---]000 सवार का मनसव काजी मुहम्मद 
आरिफ के साथ भेजा । 

7 सफर (मगसिर सुदि 8>>सोमवार, नवम्बर 26, 655 ई०) को शाह- 
जादा शुजा का बेटा, सुल्तान जेनुल-आबदीन, बगाल से आकर उपस्थित 
हुआ । 

सौर-गणाना से 24 रवी-उल्‌-भव्वल (माह वदि ]--5शरनिवार, जनवरी 
2, 656 ई०) को कादशाह की उमर का 65वा बरस शुरू हुआ, जिसके 
तुलादान की मजलिस मे बादशाह ने शाह बुलद इकबाल दारा शिकोह को 7 
लाख रुपये के जवाहर और 50,000 रुपये नकद इनायत करके 0 हजारी 
जात के इजाफे से 40 हजारी जात---20 हजार सवार का मनसब इनायत 
'फरमाया । उसके छोटे वेटे सिपहर शिकोह को 8 हजारी जात---2000 सवार 
का मनसव और थद्टा का सूबा दिया । सुल्तान जेनुल-आवदीन को 7 हजारी 
जात- 2000 सवार का मनसव दिया । अमीरुलू-उमरा और सादुल्‍ला खा से 
लेकर हजारी जात के मनसव तक के अमीरो को पदानुसार खिलअत्तें मिली । 

चाद्र-मास के हिसाव से ! रवी-उसू-सानी (माह सुदि 3--शनिवार, 
जनवरी 9, 656 ई०) को बादशाह की उमर का 67वा वर्ष शुरू हुआ | 
उस दिन के दरबार मे 6 लाख रुपये विहार के खजाने से शाह शुजा को और 

। लाख रुपये दक्षिण के खजाने से शाहजादा औरगजेब के बेटों की इनायत 
हुए । रामसिह को खिलअत मिली । 

इन दोनो तुलादानों के-दरवार मे 26 लाख के जवाहरात और जडाऊ 
चीजें वर्गरह की पेशकश स्वीकृत हुई । ” 

काशगर के मालिक अन्दुल्ला-खा के वकील हाजी फौलाद ने उपस्थित 
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होकर आठ घोड़े नजर किये | उसको 6000) रुपये इनाम में मिले । 

7 रवी-उस-सानी (माह सुदि 9--शुक्रवार, जनवरी 25, [656 ई०) को 
सुल्तान जेनुल-आवदीन को बगाल जाने की विदाई दी गई। उसकों उपस्थित 
होने के दिन से अव तक हाथी, घोडो के अतिरिक्त ! लाख रुपये के जवाहर 
इनायत हो चुके थे, और 00 घोडे उसके बाप शाह शुजा के वास्ते भी उसको' 
दिये गये । 

जव्हार की जमीदारी की उत्तरी सीमा बगलाना से और दक्षिणी सीमा 
कोकरा से मिली हुई थी । चौल का वदर भी वहा के जरमीदार, श्रीपत के 
अधिकार मे था, और वह आदेश भी नहीं माना करता था। इसलिए वहा 
की जमींदारी शाहजादा औरगजेव की मर्ज से राव करसा को मिली । 


जुलूसी सन्‌ तीसवाँ 
(मार्च 8, 656 ई० से मार्च 6, 657 ई० तक ) 


] जमादि-उस्‌-सानी (चेत सुदि 2 --मगलवार, मार्च 8, 656 ई०) को 
30वा जुलूसी सन्‌ शुरू हुआ और परम्परानुसार उसके दरबार हुए । 


सादुल्‍ला खा वजीर का मरना 

22 जमादि-उस्‌-सानी (बैंसाख वदि 9--मगलवार, अप्रेल 8, 656 ई०) को 
सादुल्‍्ला खा वजीर, जो वृद्धि, चातु्ये और शासन-प्रबन्ध मे अपने समय में 
अद्वितीय था, कूलज (उदर-शूल) की बीमारी से मर गया | इसमे वादशाह 
को इतना रज हुआ कि आखो से आसू निकल पडें । उसका बडा बेटा, 
लुत्फुल्लाह, 5 बरस का था । उसको तो 7 सदी जात---700 सवार का मन- 
सब मिला, बाकी 3 वेटो 2 वेटियो और 4 औरतो के लिए मुनासिव रोजोना 
निश्चित कर दिये गये । उसके नौकर अब्दुल नवीको हजारी जात-4090 
सवार का मनसव और शमशावाद की फौजदारी मिली । इसी तरह से उसके 
वूसरे नौकरो की भी सहायता की गई। उसकी जागीर मे से 4 करोड दाम 
शाह वुलद इकबाल दारा शिकोह को प्रदान किये, ऊो मथुरा वगैरह परगनो 
के थे और उन परगनो की फौजदारी और राहदारी भी शाह वुलद इकबाल 
के नौकर, शेख दाऊद को सौंपी गई । 

रघुनाथ, जो तन-दफ्तर का अधिकारी था और सादुल्ला' खा का बनाया 
हुआ था, उसको वादशाह ने हजारी जात--400 संवार का मनसव और 
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रायराया का खिताब देकर यह आदेश दिया कि दीवान-आला के नियुक्त होने 
तक वह्‌॒दीवानगी का काम सभाले और कामो का खुलासा अर्ज करता रहे । 
खुद बादगाह भी तब इन कामो की जाच करने लगे । 

चन्द्रभान अफजल खा का बढाया हुआ एक योग्य मुशी था, जिसे दारा 
शिकोह ने बादशाह से माग लिया था, अब उसे फिर दारा शिकोह से लेकर 
बादशाह ने मुशीगीरी पर नियुक्त किया और राय चद्रभान का खिताव देकर 
उसे हिन्दू मुशियो का अधिकारी बनाया । 

सादुल्ला खा बहुत नेक आदमी था। ईश्वर से डर कर ईमानदारी से 
काम करता था । उसने अपने वजारत-काल मे रैयत पर कोई नई लाग लगाने 
की बदनामी नहीं ली। गरीबो का हित देख कर ही वह मुकदमो और हिसावी 
झगडो का फैसला करता था। पहिले यह नियम था कि आमिलो यानी 
तहसीलदारों को तहसील के स्पयो में से 5) रुपये सैकडा मुजरा दिया जाता 
था (यानी 00) रुपये मे से 95 रुपये सरकार मे जमा होकर 5 रुपये छूट मे 
आमिल को मिल जाते थे)। सादुल्‍ला खा ने एक दिन किसी आमिल के 
हिसाव का फैसला करते समय सरकार के लाभ को देखते हुए यह हुक्म जारी 
कराया कि आमिल लोग 05) तहसील (भूमि-कर की वसूली) करके 00) 
सरकार में जमा करें और 5) अपने हक्‍क के ले लेवें । मगर बाद में उसने बहुत 
पश्चात्ताप किया, और कई वर्षों तक अफ्सोस कर-कर के कहता था कि “जिस 
दिन मैंने इस जुल्म का हुक्म लिखा मेरा हाथ क्यो नहीं सूख गया ।* 

शाहजादा दारा शिकोह सादुल्‍ला खा से नाराज रहा करता था। एक 
दिन उसने बादशाह से अर्ज की कि सादुल्‍ला खा ने वीरान और कम हासिल 
वाले परगने तो हमारी जागीर मे दिये हैं और अधिक पैदावार के खुद ले लिये 
हैं । सादुल्ला खा ने यह सुन कर शाहजादे के वकील को बुलाया और जो परगने 
शाहजादे के आमिलो के जुल्म से उजड गये थे, वे तो अपनी जागीर मे ले 
लिये और उनके बदले अपनी जागीर में से, जो परगने वकील ने मागे शाह- 
जादे के वेतन मे लिख दिये । मगर दो-एक साल मे ही ये नये परगने भी 
पहिले के परगनो से कही ज्यादा वीरान हो गये । 

सादुल्‍ला खा के दस्तखतो (अपने हाथ से लिखे अनुलेखो) मे से वे दो 
आदेश यहा दिये जाते हैं, जो उसने मुस्तौफी (लेखा-परीक्षक) की बदर-नवीसी 
(हिसाबी जाच-पडताल) की फर्दों (बहियो) पर लिखे थे --- 

() राजा टोडरमल ने अकबर बादशाह के शासन-काल मे यह नियम 
वना दिया था कि आमिलो और करोडियो की फाजिल (अतिरिक्त) रकम 
यदि 00 रुपयो से कम हो तो मुस्तौफी उसे हिसाव में मुजरा नही देवें, किन्तु 
यदि वह रकम उससे अधिक हो तो उसे मुजरा दे देवें। मगर शाहजहा के 
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जमाने में मुस्तोफी लोग लालचवश आमिलो की यह फाजिल मुजरा देने मे 
बाधाए डालते थे । जब ऐसे एक हिसाव को फर्द सादुल्‍ला के सामने पेश हुई 
तो उसने यह दस्तखत (अनुलेख) किया--ए मुस्तौफी | हिन्दी मसल 
(लोकोक्ति) सर्वज्ञात है कि “लेना-लना और देना-देना' । अत जब सरकार 
का नियम बन चुका ह कि सौ रुपये से अधिक की फाजिल रकम सुजरा दी 
जावे, तब तू क्यों यह नई लाग लगा कर अपने और मेरे वास्ते परलोक खराब 
डोने के शाप लेता है ? '' 

(2) एक दिन खालसे के करोडियो से वदर-नवीसी (अतिरिक्त) की रकम 
जमा कराने के वास्ते फर्द पेश हुई, तो उसने यह दस्तखत (अनुलेख) किया 
कि--“वर्फ के इस मीनार को घृप मे रख दो, और पिघल जाने के बाद जो 
(रकम) बाकी रहे वह जमा करवा लेवे ।”' 

'मुन्तखव-उल्‌ लुवाव' में लिखा है कि “सादुलला खा की इसी ईमानदारी 
के कारण उसकी मृत्यु के 74 वर्ष वाद अब भी उसकी सतान की खुशहाली 
और प्रतिष्ठा बनी हुई है, जहा दूसरे अमीरो के नाम-निशान भी नही रहे, 


और यदि किसी के वशज हैं तो उन्हे न तो खाने को मिलता है न उनकी कुछ 
भी प्रतिष्ठा है । 


दरबार का हाल 


आदिल खा की पेशकश वादशाह की नजर से गुजरी । उसमे सोने के साज 
समत एक बडा हाथी था, जिसकी कीमत 69,0७0 रुपये हुई। वादशाह ने 
भी आदिल खा के लिए 30,000 रुपये की एक जडाऊ पेटी भेजी । 

इसी तरह कुतुवुल्मुल्क की पेशकश मे 4 हाथी 2 हथनी और कुछ जवाहर 
अब्दुल समंद खा के माध्यम से पेश हुएं। अब्दुल समद खा को 5,000) 
इनायत हुए और कुतुबुल्मुल्क के नाम मेहरवानी का फरमान लिखा गया । 

कुमाऊ के जमीदार बहादुरचद ने खलीलुल्ला खा के साथ दरगाह में 
उपस्थित होकर दो हाथी और अपने मुल्क की अन्य चीजें नजर की । वादशाह 
ने 00 तुर्की अथवा कच्छी घोडे, जमघर, तलवार, ढाल, मीनाकार जडाऊ 
सरपेच, मोतियो की माला और कडे वगैरह प्रदान करके कुमाऊ का प्रदेश भी' 
उसको प्रदान कर दिया। साथ ही ]2 लाख दाम की जमा के दो परगने और 
भी इनायत किए और घर जाने को विदा किया । 

हयात खा को, जिसकी उमर 70 बरस की हो गई थी, लकवे की वीमारी 
हो जाने से गुसलखाने की दारोगाई नामदार खा को मिली। हयात खा के 
वास्ते 20 लाख दाम आगरा हवेली से जागीर के तौर पर निश्चित हुए । 
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दक्षिण का प्रबंध 

बालाघाट का दीवान मुर्शिद कुली खा दक्षिण के चारो सूवो का स्थायी दीवान 
बा हुआ, और उसको उस मुल्क को आवाद करने की वहुत ताकीद की 
गई । 

दक्षिण मे तब तक जमीन की पैमायश और बीघे के ऊपर जमा वाध कर 
हासिल लेने का दस्तूर नही था । किसान एक हल और दों बेलो से जो जिन्‍्स 
पैदा करता था, उसके ऊपर थोडा सा हासिल ले लिया जाता था। कम-ज्यादा 
पैदावार होने की कुछ भी पूछ-ताछ नही की जाती थी । जब उस मुल्क में 
मुगलो का अमल हुआ तब प्रजा को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पडे, जिससे 
वह तबाह होकर वहा से निकल भागी | गाव और परगने सब उजड गये। 
मुशिद कुली खा तुर्क था, तथापि वह मुत्सद्वी पेशा और समझदार था, वह 
हिसाब-किताव जानता था। जिस तरह अकवर बादशाह के शासन-काल मे 
राजा टोडरमल ने हिंदुस्तान के इंतजाम का दस्तूर-उल्‌-अमल (कानून) बनाया 
था, उसी तरह इसने भी रैयत को जगह-जगह से बुलो केर मुल्क मे ईमानदार 
अमीन भेजे । पहिले जमीन माप कर रकबा निकाला और खेती के उपयुक्त 
जमीन को अनुपयुकत जमीन से अलग करके रैयत को खेती-बाडी पर लगाया । 
जहा मुकददम (पटेल) नही थे, वहा योग्य आदमियो को मुकदहम वनाया। 
किसानों को बैलो वगरह के लिए तकावी” देकर उसकी किस्तें कर ली, और 
जमा निश्चित करने के वास्ते निम्नलिखित तीन तरीके जारी किए गये -- 

] सरवस्ता (मुकाता), जो कदीम जमाने मे जारी था, 

2 बटाई या हासिल, और 

3 बीघा के आधार पर निश्चित लगान अथवा जमाबदी । 

बटाई में वारानी (बरसात पर निर्भर) जमीन का आघा और चाही 
(कुए की) जमीन का तीसरा बाटा निश्चित किया। मगर अगर, गन्ना, केला, 
खसखस, हल्दी और जीरा, वगरह का हिस्सा चौथे से नर्वें तक रक्खा, क्यो 
कि इत चीजों पर खर्च अधिक और पैदा कम होती थी । नहर की सिंचाई 


(पीत) से जो पैदावार होती उसका हिंस्सा जैसा उचित होता वैसा लिया 
जाता था । 


जमावदी के वास्ते खुद मुशिद कुली खा जरीव पकड कर खेतो को अपने 
हाथ से नापता था और वीघे पीछे जमा नियत करता था, जिसमे कोई कुछ 
भी गवन नहीं कर सकता था। इस बदोबस्त से आवादी और आमदनी दिनो- 
दिन बढती जाती हैं । 


] सकामी--बह ऋण, णो गरीन किसान खेती के औजार बनवाने, वीज या खाद 
खरीदने, कुप्ना भ्रादि बनवाने के लिए लेता है | (स०) | 
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पेशावर के फसादी आदमियों ने उस इलाके के जागीरदार अजीज बदरूशी को 
]5 मनसवदारों और उसके 234 नौकरों सहित मार डाला था| इसलिए 
बादशाह ने पेशावर के हाकिम वहादुर खा को वहा के फसादियों को सजा देने 
का हुक्म लिखा । उसने 2000 सवार भेजे । फसादियो ने भी चार-पाच महीने 
तक सामना किया । बहुत से वादशाही आदमी मारे गये । 500 फसादी भी 
कतल हुए और कुछ पकड़े गये । उनके घर जला दिये गये । उनकी बहुत सी 
वकरिया और ऊद लूट मे प्राप्त हुए । 


गोलफ्‌ंडा की मुहिम 


कुतुवुत्मुल्क ने नासमझी से मीर जुमला के बेटे मुहम्मद अमीन को उसके आद- 
मियो समेत कंद कर दिया । उसका घर-बार भी जब्त कर लिया था | इसलिए 
बादशाह ने शाहजादा मुहम्मद औरगजेब को लिखा कि वह स्वय गोलकूडा 
जाकर जैसे भी हो मुहम्मद अमीन को कंद से छुडावे । मालवा के सूवेदार 
शायस्ता खा, इफ्तखार खा और नसरत खा वगैरह को भी आदेश पहुचा कि 
जल्दी ही शाहजादा के पास उपस्थित हो जावें । 

औरगजेब ने अपने बेटे मुहम्मद सुल्तान को शाहजादा शुजा की बेटी के 
साथ शादी करने के बहाने से 8 रबी-उल्‌-अव्वल (पौपष सुदि 9>-ग्रुरुवार, 
दिसम्वर 27, 655 ई०) को अपने वहुत से आदर्मियो और बादशाहो बदों 
के साथ रवाना किया और शिकार का बहाना करके पीछे से आप भी 3 रबी- 
उसू-सानी (माह सुदि 5--सोमवार, जनवरी 2], 4656 ई०) को रवाना 
हुआ । 

जब मुहम्मद सुल्तान गोलकुडा के पास पहुचा तो अब्दुल्ला कुतुबशाह 
मिजमानी की तैयारी करने लगा। मगर जब उसने सुना कि मिजमान तो 
लडाई के सामान से सुसज्जित होकर आया है, तो उसने अजीज बेग गुजंवर- 
दार के हाथ शिष्टाचारी की अर्जी भेज कर पीछे से मुहम्मद अमीन को *। 
उसकी मा के साथ रवाना कर दिया । वह हैदरावाद से 2 कोस पर मुहम्मद 
सुल्तान के पास पहुचा । उसने कुतुवुल्मुल्क की और ज्यादा शिकायतें की। 
कुतुवुल्मुल्क ने उसका माल-असवाब भी नहीं भेजा था, इसलिए मुहम्मद 
सुल्तान हैदरावाद की ओर वढा, जो गोलकुडा से 3 कोस इधर मुहम्मद कुली 
कुतुवणाह का बसाया हुआ है । वादशाही फीज ने कृतुद॒ल्मुल्क का मुल्क भी 
लूटना शुरू किया । 

यह सुन कर 5 रवी-उसू-सानी, बुधवार, (मप्र सुदि 6ल्‍--मगलवार, 
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जनवरी, 22, 656 ई०) को रात्रि में कुतुवुल्मुल्क हैदराबाद से गोलकूडा मे 
भाग गया । जितना खजाना और जवाहरात साथ ले जा सका ले गया | शेप 
माल और व्यापारियो के असवाव की सुरक्षा के लिए मूसा महलदार और 
तोलकची वेग को पाच-छ हजार सवारो और वहत से पैंदलों सहित वहा 
छोड गया । 
दूसरे दिन मुहम्मद सुल्तान हैदराबाद पहुच कर हुसैन सागर तालाब 
पर उतरा | कुतुवुल्मुल्क ने मुहम्मद नासिर के हाथ जवाहरात से भरा हआ 
एक संदूकचा नजर के वास्ते भेजा। मगर उसके पहुचने से पहिले ही 
वादशाही आदमी शहर मे घुसने लगे, तव कुतुदुल्मुल्क के आदमियो ने रोका, 
पजिस पर लडाई हुई । शाहजादे ने हुसेन सागर से, जहा वह वहरा हुआ था, 
मुहम्मद बेग को कुछ आदमियो के साथ लूट-मार वद करने के लिए भेजा और 
मुहम्मद नासिर को जो इसके वाद ही पहुचा था, कैद कर लिया । मगर मुहम्मद 
वेग के पहुचने से पहिले ही शहर लुट गया था । और औरगजेव का ड्योढीदार 
जो गोलकूडा मे रहता था, मूसा के हाथी और उसका दूसरा असवाब लेकर 
आया । जवाहर का एक सदूकचा, दो हाथी ओर सोने के साजो समेत दो 
घोडे उसने अपनी तरफ से नजर किये । 
दूसरे दिन शाहजादा मुहम्मद सुल्तान ने शहर मे अमल करके हादीदांद 
खा वगरह को आदेश दिया कि शहर की इमारतो को, जो सव ही लकडी की 
हैं, सैनिको की लूट-मार और आग से बचावें, और जो माल-असबाब बुतु- 
युल्मुक अपनी हवेली में छोड गया है, उसकी नसुरक्षा करें । इसी दिन कुंतु- 
युल्मुल्क के वकील हकीम निजामुद्दीन अहमद ने उपस्थित होकर जवाहरात और 
जडाऊ चीजो की 2 सदूके, 2 हाथी और चार घोडे, जो सोने-चादी के गहनो 
से सजे हुए थे, मुहम्मद सुल्तान के नजर किये। मीर जुमला के भी ] हाथी 
और 60 घोडे उसके कुछ दूसरे असबाव सहित लाकर दिये । 
कुतुवुल्मुल्क प्रकट में तो इस तरह शिष्टाचारी करता था और अदर ही 
अदर लडाई की तैयारी करके आदिल खा और दक्षिण के अन्य जमीदारो के 
पास मदद मगाने के वास्ते खत भेजता था । यह सुन कर शाहजादा औरगजेब 
]6 दिन में हैदराबाद पहुचा। मगर वह वहा नही ठहरा, किन्तु सीधा गोलकूडा 
गया । उसको देखते ही कुतुवुल्मुल्क की फौज ने भी लडाई की तैयारी की। 
औरणजेंब ने मुहम्मद सुल्तान को भी अपनी फौज सहित सवार होने के 
लिए कहलाया । उस दिन शाम तक लडाई हुई। 
दूसरे दिन शाहजादा ने किले को घेर लिया और मिरजा खा व केसरमिह 
वगैरह ने सुरगें लगा कर कुतुवुल्मुल्क को इस तरह तग किया कि उसने 22 
रवी-उसू-सानी (फागुन वदि 05-शनिवार, फरवरी 9, 656 ई०) को 
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4 सदृकचे जवाहर और जडाऊ चीजो से भरे हुए मीर फसीह के साथ भेज कर 
अर्जे कराई कि “मैं अपनी मा को अपने कुसूर माफ कराने के वास्ते नजराने 
समेत शेजता हू ।! मगर अप्रसन्‍नता के कारण शाहजादे ने मीर फसीह को 
आमने-सामने नहीं वुलाया और जवाहरात भी नहीं लिये, लेकिन अपनी फौज 
को गोलदाजी करने से मना कर दिया । 

कुतुवुल्मल्क को जब शाहजादा के इस रूखेपन की वात मालूम हुई, तब 
उसने अपने वहत से आदमियो को वरगीगरी (घुड-सवार सैनिको की विशेष 
युद्ध-प्रणाली ) के तरीके से युद्ध करने को भेजा, जो दक्षिणियो का पेशा था । 
लडने को उनका आना, कुछ देर लड कर भाग जाना और फिर आकर लडना 
वरगीगरी कहलाता था। वे लोग मिरजा खाके मोरचे पर आये, इधर से 
मालूजी दक्षिणी फौज लेकर सहायतार्थ गया । लडाई में दोनो तरफ के आदमी 
मारे गये और एक हाथी वबादशाही सेना मे पकडा आया। 

मीर जुमला त्तव कर्नाटक मे था, अत' शाहजादा ने उसको लाने के लिए 
आदमी भेजे । इतने मे कर्नाटकी सेना के 7-8 हजार सचार और 20,000 
चरक्दाज लडने को आये। औरगजेव उनका मुकाबला करने के लिए स्वय 
गया । एक बडी भारी लडाई लड कर दक्षिणी पीछे हटे । दूसरे दिन चादा का 
जमीदार मदद के लिए उपस्थित हुआ । 

कुतुबुल्मुल्क का दामाद मिर्जा अहमद भी कुसूर माफ कराने के लिए 
मुहम्मद सुल्तान के पास उपस्थित हो गया । 

जायस्ता खा, इफ्तखार खा और नसीर खा भी पहुच कर शाहजादा के 
साथ शामिल हुए और अब नये सिरे से मोरचे लगाये गये । 

खिलअत और जंडाऊ जमघर सहित बादशाह का फरमान, ] जमादि-उल- 
अव्चल (फागुन सुदि [05- सोमवार, फरवरी 25, [656 ई०) को शाहजादा 
के पास पहुचा | मुहम्मद सुल्तान के लिए 7 हजारी जात--2000 सवार का 
मनसव आ।या। दूसरा फरमान कुतुवुल्मुल्क की अर्जी के जवाव मे उसके कुसूरो 
की माफी का था, परन्तु शाहजादा ने फरमान कुतुबुल्मुल्क को नही भेजा, और 
अपने पास गुप्त रख कर फिर कुतुदुल्मुल्क को तग किया । तब उसने लाचार 
होकर मीर अहमद और मीर फसीह को बहुत सी पेशकश देकर भेजा और 
पिछले वरनो की वाकी पेशकश भेजने का इकरार करके कुसूरो की माफी चाही । 
मुहम्मद सुलतान के लिए अपनी बेटी की सगाई स्वीकार करने की भी अर्ज 
कराई । दूसरे दिन वाकी पेशक्श, मुहम्मद अमीन का माल-असबवाब, 0 हाथी, 
और मीर जुमला के सोने-चादी के वर्तंत, और मुहम्मद सुल्तान के मनसव की 
मुवारवबाद की अर्जी मेंजी। चादी-सोने के गहनो में सजे हुए 2 हाथी और 
4 घोदे भी औरणगजेव के बेटेमुहम्मद सुल्तान के वास्ते भेजे और दिल जमई 
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का परवाना मगवाया, जो शाहजादा ने मुहम्मद सुल्तान और शायस्ता खा की 
तरफ से लिखा भेजा | उसके पहुचते ही वुतुवुल्मुल्क ने अपनी मा को कुसूरो की 
माफी के वास्ते भेजा । शाहजादे की तरफ से पेशवाई करके मीर अबुल फजल उस 
को लिवा लाया और शायस्ता खा के डेरे मे ठहराया। दूसरे दिन वह मुहम्मद 
सुलतान के डेरे मे जाकर बेगमो के माध्यम से मुहम्मद सुलतान से मिली, दो 
घोड़े, 2 हाथी जडाऊ साज-सामान से सुसज्जित नजर किये। फिर शाहजादा 
के हुजूर भे पहुच कर 000 मोहरें, जडाऊ जीन के पाच घोडे, चादी वी सजाई 
के पाच हाथी नजर हुए। पिछली बाकी और तब की एक करोड की पेशकश 
दो किए्तो मे कुल जमा कराने के इकरार पर कुतुवुल्मुल्क के कसूर माफ किये 
गये, और बहुत सी दलीलो के वाद शादी की तारीख भी निश्चित हुई । 

कर्नाटक से भेजी गई मीर जुमला कीं पेशकश से भी एक लाख रुपये 
स्वीकार किये गये । 

ये सब बातें तय करके जब कुतुबुल्मुल्क की मा वापस गई, तब दक्षिणियो 
तथा घास-घारे के वास्ते जगल मे गये बादशाही आदमियों मे लडाई हो गई । 
बादशाही सेना भी मदद को आ पहुच्ती । दो दिन तक लडाई होती रही, जिसमे 
दोनो तरफ के बहुत से ज्रादमी मारे गये । 

कर्नाटक से लौटते ही शाहजादा के ड्योढीदार मीर अब्दुल लतीफ के साथ 
हुसैन सागर तालाब पर शाहजादा की सेवा मे [2 जमादि-उसू-सानी (चैत 
सुदि ]4 -- शनिवार, मार्च 29, 656 ई०) को उपस्थित होकर मीर जुमला 
ने उसको 3,000 सोने की इब्नाहीमी (मोहर) भौर दूसरी चीजें नजर की । 
शाहजादा ने उसको खिलअत, जडाऊ जीगा (सरपेच् ), जदाऊ जमघर, 2 धोडे 
और 2 हाथी, जिनके खाज चादी-सोने के थे, प्रदाव करके बैठने का हुक्म 
फरमाया और एकात पें कुछ सलाह करके उसे विदा किया। 

दूसरे दिन छिले से मोरचे उठा लिए गये | शादी का मुह॒तं निश्चित होने 
पर काजी और मीर अदल निकाह के लिये किले मे गये । उनके साथ शाह- 
जादे ने कुतुबुल्मुल्क के लिए खिलमत, जडाऊ जीगा (सरपेच), मोतियो की 
माला और सोने-बादी के साज जौर जरी की भूल के दो हाथी भेजे । 

खिलअत लेने को कुतुवुल्मुल्क किले के दरवाजे तक आया और इन लोगो 
को वही एक हवेली मे ठहरा कर गया । 

]8 जमादि-उसू-सानी (बैसाख वदि पहिली 6८--छुक्रवार, भप्रेल 4, 
656 ई०) को सुबह के वक्‍त मुह॒त्तं पर निकाह पढा गया । कुतुबुल्मुल्क ने 4 
लाख रुपये के जवाहरात वगैरह जोर रामगढ का इलाका, जो वरार और 
चीदर की सरहद पर है, मपनी लडकी को दहेज मे दिया । 

25 जमादि-उसू-सानी (वेसाख बदि 2--शुक्रवार, अप्रेल !, 656 ई०) 
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को मीर शमसुद्दीन और मीर ताहर वगैरह कुतुवुल्मुल्क की वेटी का डोला बड़े 
मान-सम्मान से लाये । जो 30 लाख रुपये नकद दहेज मे आये थे, वे शाहजादा 
ने मुहम्मद सुल्तान को प्रदान कर दिये। 

आखिरी जमादि-उस्‌-सानी (बेसाख सुदि 2--वुघवार, अप्रेल 6, 656 
ई०) को शाहजादा औरगजेब मीर जुमला के मकान पर गया। उसने विना 
त्तराशा हुआ | हीरा, 2 लाल, 9 पन्ने, 60 मोती, | नीलम, 5 हाथी, 5 घोडे, 
जिनके साज सोने-चादी के थे, शाहजादा के नजर किये। इनके अतिरिक्त 
शाहजादा के वेटे मुहम्मद मुमज्जम और मुहम्मद सुल्तान को भी बहुत-कुछ 
दिया । 

8 रजव (वैसाख सुदि ।5-गुरुवार, अप्रेल 24, 656 ई०) को शाह- 
जादा ने गोलकुडा से औरगाबाद की तरफ कूच करके शायस्ता खा वगैरह 
अमीरो को खिलमत, जवाहर और हाथभी-घोडे प्रदान करने के वाद उन्हे अपनी- 
अपनी जगह जाने को विदा दी । 

मीर जुमला के लिए बादशाह का फरमान, खासा खिलअत, जडाऊ जम- 
धर, फूल-कटारा, नक्‍्कारा, निशान, मुअज्जम खा के खिताब के साथ ही 
हुजूर मे वुलाने का हुक्म भी गुजंबरदार के साथ पहुचा । तब वह शाहजादा 
के साथ था। शाहजादा ने उसको वे सब चीजें देकर 9 रजब (जेठ वदि 7-- 
सोमवार, मई 5, 656 ई०) को काजी आरफ के साथ उसे हुजूर मे रवाना 
किया । 

कधार और ऊदंगिर के किलो को देखता हुआ शाहजादा औरगजेब 3 
शाबान (जेंठ सुदि 5:- रविवार, मई 8, 656 ई०) को औरगावाद पहुचा। 

जब यह खबर बादशाह को पहुची, तव वादशाह ने उसके और उसके 
साथ के लगभग सभी अमीरो के लिए खिलमअत जोर इनाम भेजे। कुछ के 
मनसव भी बढाये, जैसे शायस्ता खा का मनसव असल झौर इजाफे से 6 हजारी 
जात- 5000 सवारो का हो गया और उसको खानजह्ा बहादुर का खिताव 
भी मिला । 

कुतुवुल्मुल्क की अर्जी बादशाह के हुजूर मे पहुची, जिसमे उसने अपनी 
गरीबी और परेशानी का हाल लिखा था । उस पर वादशाह ने भाव मे अन्तर 
आदि सवधी 20 लाख रुपये माफ फरमाये । 

वाघोगढ का जमीदार अनूपसिह इलाहावाद के सूवेदार के साथ बादशाह 
के दरवार मे उपस्थित हुआ मोर बादशाह ने उसको तीन हजारी जात -- 
2000 सवार का मनसव प्रदान किया ॥ 
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बादशाह का इसाफ 


सूरत बदर का मुत्सही, मृहम्मद अमीन, रैयत पर जुल्म करता था। इस 
कार ण बादशाह ने उसको मनसब और जागीर से च्युत करके हुजूर मे बुलाया। 
जब गुर्जबरदार उसको पकड कर लाया, तब हुक्म हुआ कि “दरबार के वक्त 
उसकी आस्तीनों मे साप छोड देवें ।” उसके वकील बचाव के लिए बहुत दौडे, 
मगर निराशा ही मिली। अत मे वेगम साहिव के मुत्सद्दियों से मिल कर वेगम 
साहिब का रुक्का उसकी जान-बस्शी के वास्ते लाये, क्यों कि सूरत बदर वेगमः 
साहिब की जागीर मे था । वादशाह ने रुकका पढ कर कंद का आदेश दिया, 
और अप्रसन्‍न होकर महल मे गए, वेगम को बुलाया और फरमाया कि “सूरत 
वदर तुम्हारी जागीर मे है। मुल्क की आबादी रैयत से होती है, खजाना भी 
उसकी मालगुजारी से भरता है, और सेना भी उसी से बढती है । फिर तुम 
किस तरह उस मुत्सद्वी के जुल्म की बदनामी से राजी होती हो, जिसने जमा 
बढाने के नाम से ऐसे अत्याचार किए हैं कि रैयत ने अपने बाल-बच्चे ईसाइयों 
को बेच कर हासिल भरा है। सूरत का बदर सातो विलायतो के आदमियो के 
चलने-फिरने की जगह है। अगर यह खबर दूसरे बादशाहो को पहुची तो 
इसमे हमारे वास्ते कितनी बदनामी होगी । साथ ही खुदा की जो खफगी होगी, 
वह तो अलग रही । 

वेगम को जब मुहम्मद अमीन के जुल्मो का यह हाल मालूम हुआ तो 
उसकी सिफारिश करना छोढ दी । धुसरे दिन बादशाह ने फिर मुहम्मद अमीन 
और साप वाले को उपस्थित करने का हुक्म दिया । अब मुहम्मद अमीन के 
वकील वेगम साहिब की सिफारिश से निराश होकर राजा रघुनाथ के पास 
गये, जो वजीरायत का काम करता था। इस आपत्ति को टालने के वास्ते 
उससे बहुत अजे-विनती की । राजा रघुनाथ ने अवसर देख कर बादशाह से 
अर्ज किया कि “ऐसे अभागे और अत्याचारी के लिए जो सिफारिश करे तो 
वह पहिले सजा पाने योग्य है, लेकिन इसके ऊपर रैयत का बहुत सा रुपया 
वाकी निकलता है, जिसकी शिकायत हो रही है । इसी तरह बहुत सा वाद- 
शाही लेना भी है। अत' जब तक रैयत का और सरकार का रुपया वसूल न 
हो जावे, उसको मारने में देर करना उचित है। अगर आदेश हो तो दोनो 
रकमो के वसूल हो जाने के बद उसको सजा दी जावे।” बादशाह ने यह 
प्रार्थना स्वीकार करके आदेश दिया कि इसको कठोर कारावास मे रख कर 
राजा रघुनाथ को सौप देवें कि तहकीकात के बाद रैयत के दावे की रकमे 


उससे दिला देवें । इस तरह वडी कठिनाई से उस जालिम की जान बची और 
दूसरे जालिम दिल मे डर गये । 
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मोर जुमला का वजीर होना 
जव मुअज्जम खा मीर जुमला दिल्ली के करीब पहुचा, तव वादशाह के हुक्म 
से कासिम खा और दानिशमद खा पेशवाई करके उसको शहर के बाहर से 
हुजूर में ले गये । बादशाह ने उसी वक्त उसको 6 हजारी जात--6000 सवार 
का मनसव और विजारत का (वजीर के पद का सूचक) जडाऊ कलमदान 
देकर 200 घोडे, खासा हाथी और 5 लाख रुपये नकद प्रदान किये । 


शाहजादा मुराद वस्श को शाहनवाज खा की बेटी से औलाद नही हुई। 
इसलिए बादशाह ने मीर खा की वेटी से शादी ठहरा कर | लाख रुपये दहेज 
के सरकार से दिलाये और उसको अहमदाबाद भेजा, जहा शाहजादे से निकाह 
हुआ । तव शाहजादा को भी इनाम के 2 लाख रुपये सूरत वदर के खजाने से 
दिलाये। उसका मनसव भी असल और इजाफे से 5 हजारी जात--2000 
सवार दो-अस्पा और तीन-अस्पा का कर दिया । 

]7 मुहरंम (मगसिर वदि 3--रविवार, अक्तूबर 26, 656 ई०) को 
शाहजादा दारा शिकोह के वेटे सुलेमान शिकोह की शादी जाफर खा के भाई 
वहराम खा की वेटी से हुई । 2 लाख रुपये का महर ठहरा | काजी खुशहाल 
ने निकाह पढाया । 

4 सफर (मगसिर सुदि 5ल्‍> शुक्रवार, नवम्बर 2], 655ई० ) को 
मुअज्जम समीर जुमला का बेटा मुहम्मद अमीन भी उपस्थित होकर आादाव वजा 
लाया । वादशाह ने उसको खान का खिताब दिया । 

[8 सफर (पौप वबदि 4 >मंगलवार, नवम्वर 25, 656 ई०) को 
मुअज्जम खा ने कुछ कीमती जवाहर और 6 हाथी वादणशाह के नजर किये, जिन- 
में 9 टाक यानी 26 रत्ती का ] हीरा था । उसकी कीमत 2,6,000 रुपये 
की हुई। 


बोजापुर को घुहिम 


शाहजादा औरगजेब की अर्जी पहुचो कि “बीजापुर का शाह आदिल खा मर 
गया । उसके नौकरों ने जो प्राय युलाम है, अली नामक एक आदमी को उसका 
बेटा वता कर गही पर बैठा दिया हैं ।” इसलिए [8 रबी-उल्‌-अव्वल 
(माह वदि 4 > गुरुवार, दिसम्बर 25, 656 ई०) को उसके नाम आदेश 
लिखा गया कि “जो सेना दक्षिण मे तैनात है, उसको लेकर वह जावे और उस 
मुल्क और किले को जीत लेवे |” खानजहा को हुक्म हुआ कि दोलतावाद पहुच 
कर शाहजादा के वीजापुर से वापस आने तक वह औरगाबाद मे रहे । 
मुअज्जम खा, निजाबत खा, मिरजा सुल्तान और एरच खा, वगेरह को 
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भी घोड़े, खिलअत, तलवारें और तुर्रे देकर बहुत सी फौज से धस मुहिम पर 
रवाता किया । 

मुअज्जम खा को इस तारीख तक 5 लाख रुपये नकद और दो लाख के 
जवाहर मिल चुके थे । बिदा होते समय बादशाह ने उससे फरमाया कि विजा- 
रत की मोहर अपने बेटे मृहम्मद अमीन खा को दे जावे और उससे कह दे कि 
रायराया की शामिलात में मुल्क और माल का काम करे । मुहम्मद अमीन 
खा का मतनसव भी असल और इजाफे से तीन हजारी ज'त--3000 सवार का 
कर दिया । 

महाबत खा, राजा रायसिंह, इफ्तखार खा इखलास खा, नसरत खा, दिलेर 
खा और राजा सुजानसिह बुदेला, वगेरह कई सुप्रसिद्ध अमीरो को भी हुवम 
लिखा गया कि अपनी-अपनी जागीरों से जाकर शाहजादा के पास उपस्थित हो 
जावे कुल 20,000 सवार भौर बहुत से बरकदाज शाहजादा के साथ तैनात हुए । 

दो ऋर ग्रहो के एक राशि पर आ जाने से दिल्ली मे मरी का रोग 
फैला, जिससे प्रति दिन बहुत से आदमी मरते थे। बादशाह ने बाहर जाने के 
लिए मौलवियो से पूछा तो उनकी राय मिली नहीं | इस पर थोडे दिनो के 
लिए शिकार के नाम से गगा के किनारे पर जाने की सलाह ठहरी | इसलिए 
4 रवी-उल्‌-अव्वल (पौष सुदि 5 ग्रुरुवार, दिसम्बर ], 656 ई०) को 
बादशाह शाहजहानावाद की किलेदारी सियादत खा को देकर गगा की तरफ 
रवाना हुए । लगातार चार कूचो से गढमुक्तेश्वर पहुचे। 9 रबी-उल्‌-अव्वल 
(पौप रुंदि ।0->मगलवार, दिसम्बर 6, 656 ई०) को नूरपुर लौट आये । 
वहा यह खबर पहुची कि ताज बीबी के रोजे का मुतवल्ली (देख-रेख करने वाला 
अधिकारी) और आगरा की तलहटी का फौजदार, आगाह खा, सर गया हैं। 
इसलिए बादशाह ने गिरघर गौड़ को 2 हजारी जात --2000 सवार का 
मनसब, आगरा की किलेदारी और फौजदारी देकर विदा किया और महरम 
खा को मुतवल्ली बनाकर भेजा । 

॥7 रबी-उल्‌-अव्वल (माह बदि 3ल्‍>बुघवार, दिसम्बर 24, 656 ई०) 
को बादशाह नूरपुर से कूच करके 5 दिन मे जमुना के किनारे पहुचे। वहा से 
नाव में बैठकर 25 रबी-उलू्‌-अव्वल (माह बदि 2> गुरुवार, जनवरी [, 
००57 ई०) को किले मे प्रविष्ट हुए। 

4 रवी-उसू-सानी (माह सुदि 6-5 शनिवार, जनवरी 0, 657 ई०) की 
दे महीने की तीन तारीख थी । बादशाह का 66वा बरस शुरू होने के उपलक्ष 
में तुलादान का दरबार हआ, जिसमे 5 करोड दाम हवेली कौल से शाहजादा 
दारा शिकोह को प्रदान क्यि गये । अब उसका कुल वेतन 60 करोड दाम का 
हो गया था, जिसके डेढ करोड रुपये होते थे । 
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सुल्तान सिपहूर शिकोह का मनसव 8 हजारी--4000 सवार का और 
मुहम्मद अमीन खा का तीन हजारी-- 3000 सवार का हो गया, कौर उसको 
आदेश हुआ कि अपने वाप की नायवी में दीवानगी का काम करे । 

काबुल की सूवेदारी बहादुर खा से उत्तर कर रुस्तम खा को शाहजादा 
दारा शिकोह की अर्ज से इनायत हुई । शाहजादा को कावुल की जागीरो के 
बदले लाहोर के परगने इनायत हुए | बहादुर खा लाहो र का सूबेदार हुआ । 

चाद्र-मास के हिस व से वादशाह का 62वा वर्ष शुरू हुआ, जिसके तुला- 
दान के दरवार मे भी 9 रबी-उस्‌-सानी (फागुन वदि 6--रविवार, जनवरी 
25, 657 ई०) को बहुत से इनाम दिये गये | इन दोनो तुलादानो के दरवारो 
में, जो 9 दिन तक वराबर होते रहे थे । आठ लाख रुपये की पेशकश जवाह- 
रात और कपडो के रूप मे स्वीकार हुई । कई अमीरो के मनसव बढें और कुछ 
को इनाम और खिताब भी मिले । 

इसी समयान्तर में मरी बहुत फल गई थी । इसलिए बादशाह फिर 
० जमादि-उल्‌-अव्वल (फागुन सुदि 3ल्‍--शुक्रवार, फरवरी 6, 657 ई०) को 
मुखलिसपुर को रवाना हुए और 26 जमादि-उल्‌-अव्वल (चैत बदि 3-- 
सोमवार, मार्च 2, 657 ई०) को वहा पहुचे । यह गाव शाहजहानावाद से 
47 कोस जमुना के किनारे पर हिमालय पहाड के नीचे सिरमौर के पास 
सहारनपुर के गावो मे से था। आव-हवा यद्दा की अच्छी थी और दूसरा आराम 
यह था कि दिल्‍ली से वहा तक नावें एक सप्ताह में जाती-जाती थी । बादशाह 
ने पिछले वर्ष से इस जगह एक बडी इमारत बनाना प्रारम की थी और वह 
अव तैयार हो चुकी थी । 

वादशाह ने इस जगह की आव-हवा अपनी इच्छा के अनुकूल देख कर 
मुखलिसपुर का नाम फैजाबाद रखा, और आस-पास के परगनो से 30 लाख 
दाम की जमा के गाव मलग करके उसके नीचे डाल दिये । दिल्‍ली और दूसरे 
बडे-बडे शहरो में जेसे वादशाही दीलतखाने थे, वेसा ही दौलतखाना भी यहा 
जमुना के किनारे बनवाया, जिसमें रूवावगाहू, महल, गुसलखाना, खास-आम, 
चगरह सव कुछ थे । दोलतखाने के पश्चिम मे एक सुहावता पहाड पेड-पौधो 
मे छाया हुआ था | छ गज चौडी एक नहर जमुना से काठ कर इस तमाम 
डमारत और उसके बगीचो मे जारी की गई थी, जो हर तरफ बनाये गये थे । 
दो वर्ष और दो महीनो की अवधि मे अब तक इनमें पाच लाख रुपये व्यय हो 
चुके थे, और एक लाख रुपये का काम और शेप था । 

वादशाह ने यहा पहुच कर दो लाख रुपये दारा शिकोह को और 50,000 
रुपये सुलेमान शिकोह को दिये कि वे भी इस जगह अपने मकान बनावें । 


मई दिल्‍ली (शाहजहानाबाद) का कोट 8 वर्ष पहले मिट्टी और पत्थर 
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वेटो को किले दी अदिये सहित शाहजादा के पास भेजा । दूसरे दिन वह तो 
मर गया और शाहजादा ने वीदर शहर और किले पर अधिकार करके सारे 
साल-असबवाब पर भी कब्जा कर लिया । यो 20,00,000 रुपये नकद, और 
जिन्‍म तथा 230 तोर्वे सरकार को प्राप्त हुईं । 

वीदर बहुत आवाद और सुदर शहर था। सारे क्षेत्र की सीमा तिलगाना 
से मिली हुई थी । हिन्दी कितावों मे लिखा है कि वीदर दक्षिण के राजाओ 
का पाय-तसख्त (राजधात्ती) था, दूसरे राजा लोग बीदर के राजाओ की सेवा 
करते थे । मालवा के राजा नल की रानी दमयती इसी वीदर के राजा भीमसेत 
की वेटी थी। 

अब यह खबर पहुची कि आदिल खा बहुत सी सेना के साथ लडाई के 
विचार से गुलवर्गा पहुचा है। अत महावत खा को आदेश हुआ कि 5,000 
सवारो से वह उनके मुकाबले के लिए जावे। वह बहुत ही मेहनत और 
कोशिश से कल्याणी के जिले मे लूट-मार करके आगे बढा । शत्रु प्रतिदिन 
दिखलाई देता था, मगर 8 रजब (बंसाख सुदि 0--सोमवार, अप्रेल !3, 
657 ई० ) को खान मूहम्मद अफजल और रणदौला का बेटा, रुस्तम, वगैरह 
20,000 सवारो से चढ कर आये । सुजार्नाप्वह वुदेले को डेरो की सुरक्षा के 
लिए वही छोड कर राव शत्रुसल और दिलेर खा वगैरह के साथ महावत खा 
उनसे लडने को गया । दक्षिणियो ने हर तरफ से बाणो और बद्‌को की लडाई 
शुरू की । इसलास खा और दिलेर खा को शत्रुओं ने दबा लिया। तब तो 
महाबत खा ने हमला करके शत्रुओ को भगा दिया और दो कोस तक उनका 
पीछा करके बहुत से आदमियो को मारा । तब लौट कर एक दिन तो वह वहा 
रहा और दूसरे दिन पीछा लौटा । 

चीजापुर वालो ने शिवाजी और मीनाजी भोसले को अहमदनगर के जिले 
में लूट-मार करने को भेजा । उन्होंने राससेन (रासिन) और चमारगोडा मे 
पहुच कर लूट-मार शुरू की | शाहजादा ने नसरत खा, कारतलव खा और राव 
करणा वगेरह्‌ को तीन हजार सवारो से उनके ऊपर बिदा किया। शाहजादा 

मुहम्मद मुअज्जम को इफ्तार खा सहित बीदर के किले मे छोडकर 23 रजब 

(जेठ बदि दूसरी 0 मगलवार, अप्रेल 28, 657 ई०) को कल्याणी का 
किला विजय करने के लिए उसने स्वय कूच किया । 29 रजब (जेठ सुदि ]ः ८ 
सोमवार, मई 4, 657 ई०) को वहा पहुच कर उसने किले का घेर डाला | 
किले वालो ने तोप, बदूक और बार बरसा कर वहुत से बादशाही सैनिको को 
मार दिया, तो भी मुअज्जम खा ने 8 शावान (जेठ सुदि 0--मगलवार, मई 
2, 657 ई०) को खाई तक मोरबे पहुचा कर किले वालो को तग किया। 
दुश्मनो की फीज बहुत अधिक थी, इसलिए महावत खा और निजाबत खा 
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-दस हजार सवारो से बारी-वारी जाकर सेना मे घास-चारा लाते थे ओर 
प्र दिन बडी-बडी लडाइया होती थी, जिनमे उदयपुर के राणा की फौज का 
दार, शिवराम, मारा गया। राजा रायसिह और सुजानसिह वगैरह भी 
हत हुए और उनके लगभग सभी आदमी काम आये । परतु शाहजादा को 
ला विजय करने की घुन लगी हुई थी। इसलिए शत्रु निश्चितता से हर रोज 
मे वढाये चले आत्ते थे । यहा तक हुआ कि 30,000 सवार एकजित होकर 
शशाही सेना से दो कोस पर आ ठहरे। तब तो शाहजादा ने 25 शावान 
एसाढ बदि 2> शुक्रवार, मई 29, 657 ई०) को कुछ फौज मोरचो में 
इ कर शत्रु के ऊपर चढाई की । उधर शत्रु भी 30,000 सवारो से सामने 
ये। वहलोल के बेटो ने, जो हरावल में थे, खूब लडाई की । इसी तरह 
रे दक्षिणी सरदारो ने भी हर तरफ से उमड़ कर अपने घोड़े डाले । मगर 
शाही सेना ने बडी मजबूती से उनका सामना किया और फिर एकवारगी 
हमला करके बहुत से दुश्मनो को मारा और शेप को भगा दिया | इस लडाई में 
अनेक वादशाही आदमी काम आये, और विल्लेर खा भी घायल हुआ । 
शाहजादा ने कुछ दूरी तक तो उनका पीछा किया, और तदनस्तर उनके डेरे 
जला कर शाम को घह जपनी सेना मे वापस लौट आया। 
नसरत खरा बगेरह अहमंदनगर की तरफ गये थे, सो वहा पहुच कर 
उन्होंने शिवाजी भोसले के ऊपर हमला किया और लडाई में उसको भगा कर 
परेंडा किले के पास डेरा किया, क्योकि रैयत के वचाव के लिए जुनेर और 
चमारगोडा के जिले मे इस फौज के ठहरे रहने का आदेश था। 
मलिक हुसेन और फतेह झरुहेला, वगरह शाहजादा के आदेश से 2000 
सवार लेकर तिलगाना पर गये थे । उस किले को फतह करके वे किलेदार को 
शाहजादा के पास पकढ लाये । 
ऐस ही शेख मीर ने जाकर जझोली (? चचोली) के किले पर अधिकार 
किया, जिसको वहा का किलेदार डर कर छोड गया थ। । 
फल्याणी दुर्ग की खाई थृहर की लकडियो से पाटी गई थी, उस पर फ़िले 
वालो ने घास और वारूद डाल कर आग लगा दी, जिससे बादशाही अ,दम्ियों 
ने पत्थर और मिट्टी डाल कर फिर उसको भरा और निसेनिया लगा कर 
किले की दीवार गिराने लगे। किले वालो ने ऊपर से आग जला-जला कर 
पहुंत से वारूद के हुक्‍के (टोकरिया) और नुफ्त के तेल (घासलेट) मे भीगे 
हुए गूददे चगेरह फेके। मगर ये शाही सैनिक तो कुछ परवा न करके 27 
शेब्वाल (द्वितीय सावन बदि 4--वुधवार, जुलाई 29, 657 ई०) को अदर 
फूँद प३। तब दिलावर हब्शी, जो जादिल खा की तरफ से ढाई हजार फीज 
* साथ किले मे था, 29 शब्वाल (द्वित्तीय सावन सुदि ॥>|"शुक्रवार, जुलाई 
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3, 7657 ई०) को शाहजादा से जान और माल की सुरक्षा का वचन लेकर 
। जीकाद (द्वितीय सावन सुदि 3-- रविवार, अगस्त 2, 657 ई०) को 
उपस्थित हो गया और किले की चाविया देकर बीजापुर को चलता बना । तब 
कल्याणी किले मे भी वादशाही किलेदार जा बैठा | 

जब इन किलो के फतह होने की खबर बादशाह को पहुची तो उन्होंने 
]6 जीकाद (भादो बदि दूसरी 35"-सोमवार, अगस्त 7, 657 ई०) को 
शाहजादा ओरगजेंब के लिए कुछ भेटो के साथ खिलअत भेजा, और वीदर 
का देश भी कल्याणी और रामगढ के किलो समेत इनाम के तौर पर उसको 
प्रदान किया । यो अब कुल इनाम 2 करोड दाम का हो गया । 

बीदर का नाम जफर बाद रखा गया और कर्नाटक देश, जिसकी जमा 
4 करोड दाम की थी, मुअज्जम खा को दिया गया, यह देश उसने वहा के 
जमीदार से लिया था और बीच में वादशाही अमलदारी मे शामिल हो गया 
था। 

शाहनवाज खा, महाबत खा और निजाबत खा, वगैरह ने भी इस मुहिम 
में अच्छी सेवा की और योग्यता का परिचय दिया था, अत अपने-अपने पदानु- 
सार इनाम और इजाफो से वे सम्मानित किये गये । 

आदिल खा ने शाहजादा को अर्जी लिख कर नकद और जवाहर के रूप 
में ] करोड 50 लाख रुपये की पेशकश तथा परेंडा किले और कोकरणा मुल्क भी 
साथ मे देना स्वीकार किया । 

शाहजादा ने वह अर्जी बादशाह के पास भेजी । बादशाह ने 50 लाख ' 
रुपयो की छूट दे करके शेष पेशकश लाने के लिए काजी निजाम को भेजा । 
शाहजादा को वापस आने का हुक्म जारी करके मुअज्जम खा के लिए लिखा 
कि परेंडा और कोकण के किलो में किलेदार बंठा कर हुजूर मे चला आवे। 

]7 जीकाद (भादों बदि 45-मगलवार, अगस्त 8, 657 ई०) को 
शुजाअत खा काबुल की किलेदारी पर भेजा गया । 


बादशाह का बीमार होना 


7 जिल॒हिज (भादो सुदि 9--रविवार, सितम्बर 6, 657 ई०) को भचानक 
वादशाह का पेशाव बद होकर बुखार आना शुरू हुआ। 7 दिन तक बीमारी 
दिन-दिन बढती रही । खाना कुछ नहीं खाया गया, जिससे कमजोरी ज्यादा 
हो गई | मगर तब तकरुं ब खा की सलाह से पोदीने और शीरखिश्त (विशेष 
किस्म का गोद) का शोरवा दिया गया | उससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ, 
और 5 जिलृहिज (आसोज बदि 2--सोमवार, सितम्बर 74, 657 ई० ) 
को वादशाह ने लोगो की तसलल्‍्ली के लिए ख्वावगाह के झरोखे मे बैठ कर सभी 
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सौकरों का सलाम लिया । शाह वुलद इकवाल दारा शिकोह का मनसव 
0,000 दो-अस्पा सवारो के इजाफे से 50 हजारी - 40 हजार सवारो का कर 
दिण गया, जिसभे 30,000 सवार दो-अस्पा थे, और ] करोड दास और बढा 
कर इनाम के कुल 20 करोड दाम कर दिये और 7,50,000 रुपये जकात के 
शाहजहानावाद की सायर (चुगी का महसूल) से माफ करके यह आदेश दिया 
कि जहा हम हो वहा जकात माफ रहे । 

इसी समयान्तर में ]] जिल॒हिज (भादों सुदि 3->गुरुवार, सितम्बर 0, 
657 ई०) को उसके वेटा पैदा होने की खुशी मे शाहजादा भौरगजेव की 
अर्जी पहुची । वादशाह ने उसका नाम सुलताब मुहम्मद अकंवर रक्‍्खा। 
मुणज्जम खा को विजारत से दूर करके उसको और महाबत खा वमैरह 
अमीरो को, जो वीजापुर की मुहिम में तैनात हुए थे, जल्दी उपस्थित होने का 
आदेश लिखा | दूसरा वजीर नियुक्त होने तक रायराया को दीवानी के काम 
करने का आदेश दिया । 

सूरत के अखबार में वादशाह के समक्ष अर्ज हुई कि कायम वेग, जो शाही 
चकील होकर इस्तवोल को गया था, वहा से लोट कर हलव आया, और हलव 
के हाकिम मुंजा पाशा से दोस्ती पैदा करके उसकी एक गायिनी से फस गया। 
मुर्तंजा पाशा ने अपनी लौडियो (दासियो) की मारफत कायम वेग के सेवको 
को मिला कर उसके खामे में जहर मिलवा दिया, जिससे अपने दामाद मुहम्मद 
हुसेन सहित वह मर गया । 

॥7 मुहरंम (कार्तिक बदि 35-गुरुवार, अक्तृवर 5, 657 ६०) भौर 
9 मुहरंम (कातिक वदि 5 >शनिवार, अक्तूबर 7, 657 ई०) को बाद- 
शाह ने दशंन के झरोखे मे बैठ कर लोगो को दर्शन दिये । 20 मुहरंम (कार्तिक 
वदि 6--रविवार, अक्तूबर 8, 657 ई०) को हवा बदलने के लिए आगरा 
को तरफ कूच किया । शाहजहानावाद की सूवेदारी और वहा के किले की 
पुरक्षा खलीलुल्लाह खा को सौंपी गई । 


चीजापुर की मुहिम 

दक्षिण के अखबार से मालूम हुआ कि शाहजादा मौरगजेव वहादुर आदेश 

पहुंचते पर 26 मुहरंमग (कारतिक बदि 2--शनिवार, अक्तूबर 24, 657 ई०) 
को वापस रवाना होकर पाचर्वे दिन वीदर पहुचा । 9 दिन वहा रह कर 0 
सफर (कातिक सुदि 2-- शनिवार, नवम्बर 7, 657 ई०) को औरगावाद 
का रवाना हुआ । ]4 सफर (कातिक सुदि ]5--वबुघवार, नवम्बर ], 657 
४०) को वहा पहुचा | उसी दिन उसकी बेगम, जो शाहनवाज खा की वेटी थी, 
मर गई। इसलिए 5 दिन वाहर रह कर 9 सफर (मगसिर वदि 5-- 
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५ 


सोमवार, नवम्बर 6, 657 ई०) को उसने औरंगाबाद मे प्रवेश किया। 


दरबार का हाल 


बादशाह 8 सफर (कार्तिक सुदि 0--गुरुवार, नवम्बर 5, 657 ई०) को 
घाट स्वामी पर पहुच कर ]0 दिन तक वही ठहरे रहे, जो आगरा से 3 कोस 
है। यहा माउलूलहम (दवाइयो सहित गोश्त का पौष्टिक अकं) और ताकत 
की दवाइयों के खाने से स्वास्थ्य ठीक हो गया और दिन-दिन तन्‍्दुरुस्ती बढ़ने 
लगी । 9 सफर (मगसिर बदि 55 सोमवार, नवम्बर 6, 657 ई०) को 
शाह बुलद इकबाल की हवेली में प्रविष्ट हुए । 9 दिन वहा रह कर 28 सफर 
(मगसिर बदि 30--वुधवार, नवम्बर 25, 657 ई०) को बादशाह किले मे 
गये । 

4 रबी-उल्‌-अव्वल (मगसिर सुदि 5-- गुरुवार, दिसम्बर 0, 657 
ई०) को चाद्र-पास के हिसाब से 69वा बरस लगा । उसकी खुशी के अतिरिक्त 
स्वस्थ होने की भी खुशी थी । इसलिए उस दिन वडी ही घूम-धाम से दरबार 
हुआ, जिसमे बीमारी के दिनो में बराबर सेवा मे उपस्थित रहने और अच्छी 
सेवा करने के पुरस्कार मे शाह बुलद इकबाल दारा शिकोह को | करोड रुपया, 
20 लाख की ] कठी भोतियों की और 4 लाख रुपये के दूसरे जवाहर-- 
सरपेच, कली, ज्ञाढा ब'जू-नद और जडाऊ तलवार प्रदान किये, और मनसब 
मे 0 हजारी जात का इजाफा होकर बाकी के 0,000 सवार भी दो-अस्पा 
हो गये, जिससे उसका मनसब 60 हजारी जात 40,000 दो-अमस्पा सवारो 
का हो गया । इस मनसब के इनाम सहित वेतन 83 करोड़ दाम निश्चित 
हुआ (जिसके 2 करोड साढे सात लाख रुपये सालाना होते थे) । इसके अति- 
रिक्त बिहार का सूबा और 00 घोडे भी उसको दिये गये । 

सुलतान सुलेमान शिकोह का मनसव 2 हजारी --]000 सवार के इजाफे 
से 72 हजारी--0,000 सवार का हो गया और इतना ही इजाफा सुलतान 
सिपहर शिकोह को भी मिला, जिससे उसका मनसब 0 हजारी जात --८000 
सवार का हो गया । 

जाफर खा को वजारत-कुल का पद दिया गया और रायराया के लिए 
आदेश हुआ कि हिसाबो के ऊपर अपने हस्ताक्षर किया करे, और परवानों पर 
भी उसकी मोहर ज़ाफर खा की मोहर के नीचे हुआ करे। 

महाबत खा जौर एरच खा, वगैरह दक्षिण से आकर उपस्थित हुए । 

3 रवी-उस्‌-सानी (पोष सुदि 4 >> शुक्रवार, जनवरी 8, 658 ई०) 
को अर्ज हुई कि मुल्ला अब्दुल हकीम स्यालकोटी, जो बडा मौलवी था, 2 
रखी-उस-सानी पौप संदि 3 -बरुतधार, ऊनकरीया [&€<४ ७) की सरुपाया 
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- >१। जमादि-उलू-अव्वल (माह सुद्रि >-गुरुवार, फरवरी 4, 658 ई० ) 
को महावत खा को.कावुल की सूवेदारी, पर भेजा गया। 


+ 


ए- ». _ वादशाह का छन्र भेंग होना 
बादणाह-ने मोह-जाल -से अपने चारो वेटो को अलग-अलग सूर्वे देकर राज- 
काज-के अधिकार भी-दे दिये थे, और बडे शाहजादे के अतिरिक्त वाकी तीनो 
को पूर्व ,, पश्िचिम्-और दक्षिसा में हुकूमत करने को भेज दिया था | दारा शिकोह 
वडा था-। -उसके प्रति उनका प्यार भी ज्यादा था। इसलिए उसको जुदा नही 
किया, और - हर वक्‍त. अपने पास रख़ कर भाइयो से मेल-मिलाप रखने और 
नेक व्यवहार करने की ताकीद किया करते थे । मगर होनहार कुछ गौर ही 
थी । इमलिए मेल तो दूर रहा, लोगो. के वहकाने से इसके विपरीत उनके दिलो 
में ईर्ष्या बढ़ रही थी, जो अब एकदम से उघड गई । बादशाह की बीमारी 
के दिनो मे शाह बुलद इकबाल ने कागजो का आतना-जाना वच्द कर दिया था । 
इससे चादशाह के मरने की खबर सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में उड गई। शाह बुलद 
इकवाल के भाई, .. जिनकी ईर्ष्या उसकी बढती के साथ्‌ दिनो-दिन बढती जाती 
पी, ताज और तख्त के लिए लडने को तैयार हुए । इसकी शुरुआत शाहजादा 
मुराद वश ने की । उसने वादशाही _दीवान, मीर अली नकी को, जो उसे 
समझाया करता था, अपने हाथ से मार कर गुजरात भे अपनी आन-दुहाई 
फेरी (अपने नाम का खुतवा पढा)। उधर शाह शुजा बगाल से फौज लेकर 
पना रस तक चला आया और खालसा के प्रायः सभी परगनों को दवा बैठा । 
वादशाह ने सुराद वरुश की तरफ-ज्यादा ध्यान न देकर बडे शाहजादा के 
कहने से पहिले शाह शुजा के ऊपर सुलतान सुलेमान शिकोह को राजा जयमिह 
की देख-रेख मे राजा अनिरुद्ध, शेख फरीद और दिलेर खा, वगैरह को 20,000 
“सवारों के साथ विदा किया । इस अवसर पर शाह बुलद इकवाल ने भी अपने 
नायब बहादुर खा को 4 हजारी जात--3000 सवारो का मनसव दिला कर 
विहार की सूवेदारी पर भेजा। इसी तरह गलतो से अपने सभी काम के 
आदमियो को शाह बुलद इकवाल ने अपने बेटे के साथ भेज दिया । 
- जैव यह सेना बनारस में पहुची और लडाई शुरू हुई तो शाह शुजञा अपना 
टेरा-डाडा और तोशाखाना, आदि छोड कर भाग गया। नदी के रास्ते से 
'पहना पहुच कर अपना कुसूर माफ कराने के वास्ते उसने बादशाह को अर्जी 
भेजी । वादशाह-ने भी गुनाह माफ करके बहुत सी नसीहतें लिखी, और वगाल 


» | हुकूमत उसके पास पूर्व॑ंवत्‌ रखी, तथा सुलतान सुलेमान शिकोह को वापसी 
न्‍्का ह्क्म लिखा । #.#- ४#- «॥ 


का के >त+ 


26 ज़मादि-उल्‌-अब्बल -(फागुन बदि 2>-शुफ्रवारं, फरवरी 9, 658 
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चिता 'और व्याकुलता के सागर मे; हुवे हुए लक़डी के सहारे खडे-खडे उसकी 
तरफ देखते रहे। /# , '। + (७ ६६! 
;.. उसी समय वेगस साहिब ने एक पतन्न लिख कर औरगजेव के पास अपने 
बरुशी मुहम्मद फरुंख के | साथ भेजा जिसमे लिखा था कि “बड़े भाई से, जो 
उत्तराधिकारी भी है, लडना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मे बाप से कुश्ती करना हैं। 
यह वात सच्चे धर्म को मानने और खुदा को पहिचानने वाले को नही करनी 
चाहिये । अपने मालिक का सामना करने और इस रमजान के महीने में दोनो 
तरफ के मुसलमानों को मरवाने,से डर कर / जहा - यह खत पहुचे वही ठहर 
जाओ, और अपनी अर्जें लिख भेजो । उन्हें स्वीकृत क़रवा दी जावेंगी। 

जब यह खत औरगजैब के पास पहुचा, तब इसके साथ ही यह खबर भी 
'पहुची कि शाहजादा दारा शिकोह ने घौलपुर पहुच कर चवल के सभी घाट 
(रोक लिये हैं। औरगजेव्‌ उसी समय सवार होकर कुछ जमींदारो के द्वारा 
बताये गये रास्ते)से नदी को उतर गया और'बरुशी को बिंदाई देकर वादशाह 
'की खिदमत में अर्जी भेजी,, जिसमे लिखा था'कि “बड़े शाहजादा ने आपको 
अधिकारहीन करके मेरे विनाश पर कमर'बाघ ली है। जब कि बीजापुर 
की मुहिम मनचाही खंतंम' 'होने वाली थी, ठीक उसी समय सेना को वापस 
“बुलाने की सख्त ताकीद॑ लिखी और बिना किसी अपराध के बरार का सूबा 
मुझ जैसे आज्ञापालक बेटे से उतार कर उस कपूत को दिलाया, जो बहुत सी 
'धृष्टताएं और आज्ञाओ का उललघन कर चुका था | इसे पर भी धैर्य त करके 
जसवत्सिह को मेरे मुकाबले पर भेजा और 'यह चाहा"कि एंक हथेली भर भी 
'जमीन मेरे पास'न रहे । आप तो अधिकारहीन हैं, 'जो वह कहता है, वही 
'करते हैं। उसकी खातिर दूसरे बेटों को दुश्मन समझ केरं, जैसा वह चाहता 
है आदेश लिख देते हैं। यह हाल देख कर मैंने यह बात ठानी है कि स्वय 
उपस्थित होकर वस्तु-स्थिति आपको समझाऊ। मेरों विचार आपकी कदम- 
“बोसी के अतिरिक्त और कुछ 'नही है। यदि ऐसा होता तो राजा और उसके 
साथियो को पकड़ लेना कितना बड़ा काम था | अब सुना जाता है कि शाह 
'बुलद इकबाल मुकाबले के इरादे से घोलपुर में पहुचे हैं। लेकिन मुझ जैसे सयाने 
दुश्मन पर उनकी जीत' होने वाली नही है। इसलिए उचित यही है कि वे 
'टाला दे कर पजाब को, जो उनकी 'जागीर मे है चले जावें, और शाही 
'कार्यो को मेरी राय पर छोड देवें ताकि आगे सारा काम आपकी राय के अंनु- 
सार ही-किया जाता रहे । ५" ४7 हक के 
77 औरण्जेव ने यह अर्जी रवाना केरके लडेनें के! लिए कच किया । उधर 
दारा शिकोह ने भी बादशाह के यार पर का की :.सूजा कर, ,[लड ई मे 


४ _॥] ।॥ 


बहुत कुछ मजबूती भौर बहाहरी दिखाई परतु भ भाग्य तो उसके साथ बिलकुल 
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नही था; ” इसलिएं संबके दिल उससे फिरें गये थे"और दोस्ते भी दुश्मन हो गये 
थे। फिर भी रुस्तम खा, रावें शर्त्रुसाल हाडा, राजा' रूपसिह 'रोाठौड, रामसिहे 
और राजा शिवराम गौडे/ वगैरह राजपूत सरदार. वडी बहादुरी से लड कर 
कोम आये । औरमजेब के हाथी के'पास थोड़े से ही आदमी रह 'गये थे, तो 
भी वह अपनी जगह जमा रहा | उधर दारा शिकोह जल्दी करके अपने तोप- 
खाने से आगे बंढी, तो बहुत लोग उसको छोड कर भाग गये, तीस-चालीस 
आदमियों से अधिक उसके हाथी के आगे-पीछे न रहे । तब लाचारी से भाग 
कर शाम के, 'करीबव वह आगरा पहुचा और एक पहर से ज्यादा वहा न ठहर 
कर लाहोर की तरफ चल दिया | थे 
विजयी: होकर औरगजेब उस दिंन तो दारा शिकोह की सेना की जगहें 
उहूरा । दूसरे दिन कूच!करेके तीसरे|दिन आगरा के पास बाग न्रमहल मे ओ 
उतेरा। सब अमीर गौर वजीरंबादेशाह की छोड कंर इजाफो के लालच से 
उसके पास उपस्थित हो गेंये। इस वात से!द्‌ खित्त 'होंकेर वादंशाह॑ ने फाजिल 
खा के'साथ औरंगजेब के पास फरमान भेजा और 'कुछ बातें जवानी भी कह- 
लाई जिनको खुलासा यह'/शा कि बहुते दिनो से हमारा दिल तुम्हे देखने 
वा भमुत्युक है । मगर तुम्हारा यहा तक पहुच कर भी अपने ।वाप॑ के देखने 
का न आता; जिसने कि जेंभी एक 'घीतके बीमारी से 'मुक्त हो कर नया जीवन 
पाया है, सिवाय कठोरपत'के और क्या समझा।जावे ?” क्ृतज्ञता 'प्रकर्ट कर॑ने 
के वाद औरगजेबः ने लिखा कि।/'कदभवोसी के इच्छा से ही मै दरे-दौलत तक 
तो पहुच ही ,गया।हू ५; किसी जंह्छे।मुह्॒त पर दरेवार मे भी उपस्थित हो 
जाऊंगा ।” बादशाह ने प्रसन्न होकर।दूसरें दिन फिर बहुत से जवाहरात देकर 
शाहजादा को लोने 'के /लिए। ।अफजल खी को भेजा] मगर अब तो शाहजादा 
बिलकुल बदल गग्मा -था,. क्योकि लोगो ने उसको बादशाह की-तरफ से बहका 
दिया था ।.ईप्ललिए फाजिल खा ने; वापस'आकर जो, देखा था वह अर्ज कर 
दिया। बादशाह ने,तो ,भी'खेलीजुल्ला खा को फाजिल खा के साथ भेज कर 
फिर लिखा कि “वह पुत्र तो हमेशा से. अपने।बाप का आज्ञाकारी रहा है, फिर 
अब इतते।कठोरपन का'क्यो कारण है ?” फाजिल खा तो बाहर खडा रहा 
बोर सलीलुल्ला खा ने एकात स्थल में बादशाह को कैद करने और उनसे 
'किला औौर खजाना छीन लेने की सलाह दी । औरगजेव ने, उसी की सलाह से 
उसका (चलीलुल्ला खा, को) तो कद कर दिया और फाजिल खा से कहा कि 
“गुल को हजरत।की तरफ से विश्वास नहीं है। क्यो कि कही ऐसा न,हो 
कि भेरे उपस्थित होने पर/फोधवश छुछ जौर हीःउव्यवहार नहीं कर बेठें ॥ घसी 
वक्त में नही जी सकंता'हु की वक एक , 7 + ८5४7 ४.) 
' + फाजिल खा ते लौट कर सारा हाल/अर्ज किया ॥ तब तो बादशाह ने।डुर्ग 
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के द्वार बद कर लिये। साथ ही अपने , शुभेच्छुको को जगह-जगह पहरे-चौकी 
पर बैठाया । औरगजेब ने रात को क्ला घेर लिया भौर तोपें मारना शुरू 
कर दिया। अदर वाले एक रात-दिन के घेरे से ही घबरा उठे और नमक- 
हरामी करके बहुत से बाहर निकल गये । जो शेप रहे वे भी औरगजेव की 
तरफ भिल गये । बादशाह ने यह हाल देख कर फिर फाजिल खा को औरगजेव 
के पास भेजा और लिखा कि “खुदा जिसको चाहता है उसको मुल्क और 
विजय प्रदान करता है | किसी ने अपनी शक्ति से कुछ नही किया है । हमारे 
ऊपर बहुत बडा आघात हुआ है। जमाने ने हमे सताने मे कोई कमी नही 
रक्‍खी है । बाप की ममता और बहन का प्यार तेरे पत्थर जैसे कठोर दिल पर 
कुछ असर नहीं करता है । अब हमने वादशाही छोडी और एक कोने मे वैठ कर 
खुदा को याद करते हैं। जो चाहे वह इस राज्य को ले। तुम स्वार्थी लोगो के 
बहकाने से क्यो स्वय को बदनाम और हमको लज्जित करते हो । यह ससार 
“दासलमुकाफात' है (यानि कोई जैसा करता है वैसा ही पाता है) | अगर तुम 
इस ससार पर विश्वास न क़रके खुदा और रसूल के आदेशानुसार अपने बाप 
की सेवा करोगे, तो खुदा और खुदा की इस दुनिया की नजरो मे तुम्हे यश 
ही मिलेगा । 

इसके जवाब मे औरगजेब ने अर्जी लिखी कि “आपकी अप्रसन्तता के डर 
से मुझको मिथ्या सदेह हो गया है। हा | यदि आप कृपा करके किले के दरवाजे 
की चाबिया मेरे आदमियो को सौंपा-देवें तो मैं पूरी तसलल्‍्ली से उपस्थित 
होकर अपने दोषो का प्रायश्चित्त करूगा, और आपको राजी रख कर, आपको 
कभी किसी तरह की तकलीफ नही होने दूगा।” 

बादशाह ने इस अर्जी के पहुचते ही बाध्य होकर सम्पूर्ण किला खाली कर 
दिया । उसी समय ओरगजेब के आदमी जगह-जगह बैठ गये | खजानो और 
कारखानो पर उसकी मोहरें लग गईं। बादशाह के पास लोगो का आना- 
जाना बद हो गया, और तब वह किला उनके लिए कदखाना बन गया । तद- 
नतर वे वही बडी तगी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे । 

कंसे खेद की बात है कि शाहजहा बादशाह, जिनको जमाने ने हर तरह 
से मदद देकर हरा-भरा कर रखा था, और जो बेटो के मोह-जाल में फस 
कर उसके नतीजे को भूले हुए थे, एकदम भाग्य के पलट जाने से किसी 
लायक नही रहे । जिनका हुक्म हजारो कोसो मे चलता था और जिनकी 
फौज 4,00,000, से अधिक थी, वे ही ऐसे लाचार ओोर पराघीन हुए कि 
अपने घर की भी सुरक्षा नही कर सके । जिस सल्तनत के लिए उन्होंने अपने 
निरपराघ भाइयो के प्राण लिये थे, वही यो वेवफाई करके उनको इन बुरे 
हालो छोड गई । इत्तके प्रपितामह हुमायू बादशाह को भाइयों के साथ हद से 
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ज्यादा महरवानी करने का जो परिणाम भुगतना पडा था, उससे वेखवर रह 
कर इन्होंने अपने वेटो को अपरिमित प्यार दिया था, उसका परिशाम उससे 
भी वुरा मिला । जब उन्होने अपने वेटे (औरगजेव) को लिखा था कि “यह 
दुनिया दारुलमुकाफात है” तो उस वक्‍त उनके दिल ने जरूर उनसे पुकार- 
कार कर कहा होगा कि “यह बदला उसी वर्ताव का है कि जो तुमने अपने 
गप के साथ किया था |” वाप से वागी होना इन वादशाहो के खानदान में 
$ई पीढियो तक वश-परपरागत दाय-भाग था ) पहिले जहागीर ने अपने बाप 
कवर से बगावत की मगर एक परदे के साथ । फिर शाहजहा ने बगावत 
स्व घडल्ले से की कि वाप के ऊपर चढ़ कर गये । हजरत भौरगजेव सब में 
पूत निकले कि तख्त और ताज छीन कर बाप को कंद ही कर दिया । 


टाष-संग्रह 


>थ ॥।हणछ। के राज्य का कुछ फुटकर हाल यहा लिखा जाता है, जो 
चहुत आवश्यक और उपयोगी है। 


अ्मलदारी (राज्य-विस्तार) 


शाहजहा की अमलदारी अकबर और जहागीर से बहुत बढ गई थी | उनकी 
सल्तनत वी लम्बाई लाहुरी बदर से, यो श्रद्टा के पास है, मिलहट तक 
2000 कोस के करीब थी, और चौोडाई बिस्त के किले की सरहद से, जो 
ईरान की असलदारी से मिली हुई थी, औसा के किले तक, जो कुतुब-उलू-मुल्क 
की अमलदारी के पास था, 500 कोस के करीब थी। एक शाहजहानी कोस 
5000 गज का था, और गज 42 अग्रुल का होता था | पश्चिम भे ईरान और 
तूरान से, उत्तर मे काश्मीर और तिब्बत से, दक्षिण में गोलकुण्डा और 
बीजापुर से, पूर्व मे मगर और खग यानी ब्रह्मा और अराकान से सीमाए मिलती 
थी | फेती तदी सूबा बगाल और मुल्क मगर को अलग करती थी। कुतुबुल्मुल्क 
की अमलदारी से आगे बीजापुर के शाह शाह आदिल खा की सल्तनत थी, 
और ये दोनो ही हर साल पेशकश भेजा करते थे । 

इतना लवा-चौडा यह राज्य 22 सूबों में बटा हुआ था। एक-एक सूबे मे 
कई-कई सरकारें थी और प्रत्येक सरकार के नीचे अनेको परगने थे । 22 सूबो 
में कुल 4350 परगने थे। दिल्ली और लाहोर के सूबो मे कुछ परगनों की 
आमदनी दस-दस लाख रुपये तक की थी । 


सुबेदार ओर अमला (कर्सचारी वर्ग) 
हर सूवे मे एक सूवेदार रहता था । उसके पास दीवान, बर्शी और वाकिया- 


! वल्ख भौर बदरुशा के क्षेत्र इस लवाईं में शामिल नहीं हैं। ये क्षेत्र दो-तीन वरस 
पक इस साअआज्य में रहे थे | शाहजहां के राज्य को जो लवाई घौडढाई यहां दी गई हैं, वे 
मोदे तौर पर प्रनुमानित तखमीने ही हैं, उनका सही परिमाण भ्रागे दिया है । 
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नवीस वादशाह द्वारा नियुक्त होकर भेजे जाते थे, जो अपनो-अपना काम बाद- 
शाही जाब्ते के अनुसार उसके आदेश से करते थे ॥$ 

सरकोरो मे 'फौजदार, अमीन, कोतवाल और परगनों में करोडी 'रहते 
थे। फौजदार: पुलिस' का, अमीन माल का और करोडी तहसील का काम 
करता था। पा 


+% 


_ जमाबंदी 

तहसील जमा का वदोवस्त प्राय स्थायी था। पैमायश से जमीन की किस्म के 
आधार पर जमा निश्चित होती धी५ अतिवृष्टि और अनावृष्ठि होने के मोसमो 
में जमा भी कम कर दी जाती थी ने ; 


7 न 


ना 7 आमदनो 5 हे 
कुल सूवो की जमीन की जमा 8 अरब 80 करोड दाम की थी, जिसका 
विवरण नीचे लिखा जाताहै। -- 7:४7 7-८ 
] सूर्वा दिल्ली , | 400 करोड दाम 7 
2. सू्वों जाग. 7 90 करोड दाम 7 
3 सवा लाहोरः 77/ 90 करोडे दीस' 
4 सूबा अजमेर 60 करोड दाम 
5 सूवा दौलतावाद 55 करोड दाम 
. 5 सूवा बरार_ “' 55 करोड दाम 
थ सूवा गुजरात -53 करोड दाम 
' 8 सूवाबगाल -. 50 करोड दाम. 
9 मसूवा इलाहाबाद 40 करोड़ दाम 
0. सूवा मालवा 40 करोड़ दाम 
!] सूवा खानदेश . 40 करोड़ दाम 
१2 सूवा अवध 30 करोड दाम 
3 सूवा तेलगाना . 30 फरोड दाम , 
१4 सवा मुललान 30 करोड दाम _ 
5 सूंबा उडीसा 20 करोड दाम 
76 सूबा कायुल 6 करोड दाम 
7 लूवा काश्मीर__ 5 करोड दाम _ 
8 सूवा घबट्टा.._ 8 करोड दाम 
9 सूवा चल्स “6 करोड़ दाम - 


-20 सूवा कधार 6 करोड दाम 
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2]. सूबा बदरूुशा 4 करोड दाम 

22 विलायत बगलाना 2 करोड दाम 

यह जमा साल 20 जुलूसी मे थी । 40 दाम का 4 रुपया गिना जाता 
था, जिससे 8 अरब 80 करोड दाम के 22 करोड रुपये होते थे । 

पहिले जब बादशाह तख्त पर बैठे थे, तब 7 अरब दाम का ही मुल्क 
था और 80 करोड दाम की आमदनी के 6 सूवे बादशाह के समय में फतह 
हुए जिनके नाम निम्न हैं -- 

] सूबा दोलताबाद के जिले 29 करोड दाम 


2 सूबा तिलगाना 30 करोड दाम 
8. सूबा बल्‍्ख 6 करोड दाम 
4 सूबा कघार 7 करोड दाम 
5 सूबा बदरूशा 4 करोड दाम 
6 विलायत बगलाना 2 करोड दाम 


एक अरब दाम की यह जमा बादशाह के- नियम-कायदो और सुव्यवस्था 
से 20 वर्षों मे बढी । इस तरह कुल राज्य की जमा 8 अरव। 80 करोड दाम 
की हो गई थी, जिसमे बादशाही खालसा अरब 20 करोड दाम का था। 
उसकी जमा 2 महीने मे वैठती थी। इतना खालसा पहिले कभी नही था। 


खजाना 
जितना खजाना अकबर बादशाह ने 50 वर्ष मे जमा किया था, उतना 
किसी बादशाह ने नही किया था । अपने 22 वर्ष के राज्य-काल मे जहागीर 
ने उसमे से बहुत सा खर्च किया । शाहजहा के युग मे बेहिसाब रुपया फौज- 
वबदी, इनाम और बडी-बडी इमारतो को बनाने मे खर्च हुआ, तो भी मुल्क 
की आबादी और रैयत की खुशहाली से बहुत सा रुपया खजाने मे जमा था, 
और जवाहर तो इतने थे कि कुल ससार के बादशाहो के पास नही होगे । 

7 करोड के जवाहर खासा थे, जिनमे से दो करोड के तो शाहजादो को 
प्रदान किये गये थे और 5 करोड के बादशाह के पास ही थे, जिनमे 2 करोड 
के तो वादशाह के पहनने के थे, जो तदर्थ उनके सेवको के पास रहते थे, और 
3 करोड के चेलो के हवाले थे। ये सब जवाहर कोई 00 वरस मे 
इकट्ठा हुए थे । 

वादशाह के पास लालो का | सरपेच 2 लाख रुपयो का, मोतियो का 
हार 6 लाख रुपये का, तथा 20 लाख रुपये के दो और हार थे। ये चीजें 


अकवर वादशाह की बनवाई हुई थी | जहागीर और शाहजहा ने भी इनमें 
कुछ वृद्धि की थी । 
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सिवके 


वादशाही टकसालें राजधानी के अतिरिक्त अधिकतर सूबो मे भी थी, जिनमे 
सोने और चादी के सिक्के ढला करते थे, गौर उनके नाम भी अलग-अलग ये। 
मोहर---अशरफी आधी मोहर--धन 
पाव मोहर --चरण 
आधा रुपया--दरव पाव रुपया--निसार 
इनके अतिरिक्त हजार-हजार और पाच-पाच सौ तोले की भी मोहरें मौर 
रुपये होते थे और वे इनामों में दिये जाते थे । 


ख़च 

खर्च भी शाहजहा के समय में वहुत हुआ। फौज खर्च के अतिरिक्त 20 बरस 
में इतास और दान 9 करोइ 50 लाख के हुए थे। 2 करोड 50 लाख रुपया 
उन इमारतो में खर्च हुआ था, जो सर्वथा अद्वितीय ही थी। उनमे से भास- 
ख़ास नीचे लिखी जाती हैं -- 

आगरा की इमारतें---] करोड 0 लाख झपये, 

2 आगरा के-किले में -सगमरमर की मसजिद और दोलतखाना--- 

60 लाख रुपये, 

3 ताज बीवी का रेजा---50 लाख रुपये, 

4, दिल्ली की इमारतें, मसजिद के अतिरिक्त---50 लाख रुपये, 

5 लाहोर के वाग और इमारतें--50 लाख रुपये , 

6 काबुल फी इमारतें- 2 लाख रुपये, 

7 अजमेर और अहमदाबाद की इमारतें--2 लाख रुपये, 

$ काश्मीर की इमारतें---8 लाख रुपये, 

9 कंधार, विस्त और जमीनदावर के कोट वगैरह--8 लाख रुपये | 


इनास और खरा 

इनाम भी बहुत अधिक दिये जाते थे। पहिले जुलूसी वरस में करोड: 
80 लाख रुपया यो प्रदान किया गया था, और 77वें वरस में 79 लाख । 
इसी तरह इनाम हमेशा दिये जाते थे, जो मौके-मौके पर लिखे जा चुके है । 
नकद के लतिरिक्त जमीन भी वस्णी जाती थी। पहिले वर्ष में 4 लास 
वीधा जमीन जौर 20 गाव खैरात किये गये थे भौर खैरात का यह तरीका 
हिन्दुओो के तरीके से बहुत मिलता था। 

इनाम देने का एक अजीब ढग यह भी था कि जिससे बादशाह जुछ 
होते पे, उसको रुपयो के वरावर त्तोल कर वह रुपया उसी को दिला देते ये ।- 
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कई इनाम पाने वालो का तोल नीचे;लिखें अनुसार था -- 


 तालबाय क़िज्ञीम (शायर)--5000 रुपये, , «, |, छा9व 
2 मोहम्मद |जान कुदसी (शायर )--5500| रुपये, [!  ।,, | । ४ 
3 जगन्‍ताथराय महाकवि ([त्रिज्युली)--4000 रुपये, |, .॥४ 

4 जमाल खा किरावल, मीर शिकार---8000 रुपये, ८ तर 

5 मुल्ला अब्दुल हमीद, 'बादशाह-नामा' को लिखने वाला--3000 रुपये, 
6 मुल्ला अब्दुल हृकीम स्याज़्कोटी---6000 रुपये, , , + वा: 
7 काजी मुहम्मद अफजल्-- 6000 रुपये, |... । ॥ । ॥६ पिए 


8 आरिफ खिदमतगार--7000 रुपये, 
इन सब मे सर्वाधिक भारी जमाल खा और सबसे हल्का मुल्ला अब्दुल हमीद 
धा। ४ ॥ (खाए # / । ।7 | + ख। (59. « हि | 
। रुपया लुठाने को भी रिवाज था | जव बादशाह यांत्रा करके भाते थे, 
या लाहो र,'कार्बुल' और' अंजमेर॑, वगैरह के' दौलंतखानो भें प्रवेश करते' थे, 
तब भी रुपया लुटाया जाता था। ईद की सवारियी भेजी ऐसा' होता थी। 
सैरात भी वहुत होती थी | 'उर्समें “और नौरोज वगैरह के उैस्सिवो मे जो 
रुपमों खर्चें होता थां, उससे सैवर्की लॉग पहुचता' था | खीस-सो्स खैरीतो का 
मामूली खर्च साल भर मे नीचे लिखे अनुसार होता था 7 0 

$ 75 है] | 47 सै साल 
। बादशाह के शमसी वेजन योनी सं््रात के' हिसाब से, साल-गिरह के 
॥॥ ॥।॥॥_..0८ 087४7 (४ उड़ा कैश पद 4॥84 ॥ +$ 
0000 की 40000 मम 

2 बादशाह के कमरी वजनू,याज़ी चाचु-मासु कै,हिसाब की, सालु-गिरह 

मे--40,000 रुपग्रे, 


0-7 /प व: जि का व, 
3 चारो शाहजादो की ,/म्नालु-ग्रिरहो_के, ठुलादानो मे ,९0,000 
“रपये, आय 6 आवर्ध। ॥ जो,आाव ९ 
4 27 रजब की रात को--0,000 रुपये, 
5 शवरात को--0,000 रुपये। | 


6| रमजोन' के रोजो की'बाबत--30,000 रुपये] > ७४7 ॥/ /॥ 
7 'ताज वींवीके उर्स यानी सवतसरी' मे---50/000 छंपयेट।” था 06 
8 मुहरंम में--0,000 रुपये। ।।॥ "व. ४7 
9 तारीख £ रवी-उलू-अव्वल की रार्त॑ मे। पेगम्बर सोहिब की ,जन्म 
” हुआ था। उसके लिए--]0,000 रुपये, मौर। "| *।" ।ह। 
0 ता० 2 जमादि-उल्‌-अव्वल। की रात! भे अकवर बादशाह “का देहान्ति 
"हुआ था, उसके व्वास्ते--0,000/रपये। [7 धए व ४ याद 
| 78 धकी ॥ वैछ फाफ झा ऊ कि 0 फ्रा ही बंघफ़ 4 क्र 7 


| 
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प+ «७ ,,,० वाद्शाही जदइन (उत्सव) 


सबसे वडा। उत्सव/ नौरोज। का होता था, जिस दिन सूरज मेप राशि का 
होता था-। उस'दिन'से।| मेप सक्रात- तक के 9 दिनों तक बरावर खुशी के 
जलसे होते थे । दौलतखाना तरह-तरह से सजाया जाता था। शाहजादे और 
बड़े अमीर लाखो स्पये' की अनोखी और कीमती जडाऊ चीज़ें और जवाहरात 
वर्गरह बादशाह को नजर करते ये। बादशाह भी भारी-भारी खिलमतें, 
जडाऊ जेवर, हर्थियार' और हांथी-धोड़े इनायत फरमाते थे । ऐसे ही जलसे 
जनानखाने (अत पुर) में 'भी होते थे । तब मीना बाजार भी लगता 
था। 7 १ 

हे रस नौरोज के दिनापान और इंत्र सोने के जेडाऊ थालो मे अमीरो, वजीरो 
और दरवारियो को इनायत होते'थै । 

£/ इससे उतर कर साल-गिरहो के उत्सव थे, जिनमे बादशाह तो साल भर 
में दो वार सोने और' चादी और दूसरी चीजो से तुलते थे, और शाहजादे 
एक वार। ये सब तुलादान मुहूर्त 'से होते थे । तुलादानों की कुल चीज गरीबों 
और मोहताजो को खैरात कर दी जाती थी । 


॥क+ ). + 3 
ह लह्फर 

कुल फोज 4 लास 30,000 व्यक्तियों की थी, जिनमे 3 लाये 75,000 
सवार, 8000 मनसवदार, 7000 अहंदी अथवा बरकदाज और 40,000 पैदल, 
बंदूकबी, गोलदाज, अथवा वोण चलाने वाले थे। इनमे से 0,0/0 तो 
हमेशा वादशाह की सेवा में उपस्थित रहते थे, और 30,000 किलो में और 
सूवो में तैनात थे । | ह 
| सवारों में 200,000 तो वादशाही नौकर थे, और ,75,000 शाहजादो, 
अमौरी और मनसवदारो के तौकर थे, जिनका वेतन वे अपने-अपने मनसव के 
वेतन मे से देते थे। |. ' 
अप १ 


गज 


के 


; ४ सतनतसवबदार 

9000 मनसवदारो में बड़े-बड़े अमीर, राजा, महाराजा ही नही, वल्कि घाहजादे 
भी शामिल थे, क्योकि मनसव के विना घाहजादों का भी * वेतन निश्चित 
नही होता था। मनसव 'के यूर्व' शाहजादे रोजीना ही पाया करते थे, और 
पिंकेंसी सेवा पर' नियुक्त हुए 7 बिना उन्हे मनसव नहीं मिलता था। मगर 
शाहजादा दारा/शिकोह को किसी सेवा पर नियुक्त हुए बिना ही मनसते मिल 
गया था, जिस्तेका कारण यह था कि बादशाह को उससे बहुत प्रेम था और 
'श्ोलिए वे उसे, अपने पास से. जुदो नही करते थे ।' जब! शाहुजादा शुजा की 


कि हप 


तैनाती पहिली बार दक्षिण की मुहिम पर हुई और वह मनसब पाकर सलाम 
करने को उपस्थित्त हुआ, तब सवमे वडा शाहजादा दारा शिकोह था, लज्जा के 
मारे रोता दीवानखाना से उठ गया | तब उसके किसी सेवा पर नियुक्त हुए 
विना ही बादशाह ने उसको भी मनसव दे दिया ! 

सन्‌ 20 जुलूसी के अत तक जो मनसबदार थे, उनका व्यौरा इस प्रकार 


] बीस हजारी ] 2 पद्रह हजारी 2 
3 वारह हजारी ॥| 4 नौ हजारी ] 
5 सात हजारी 6 6 छ हजारी 5 
7 पाच हजारी 20 8 चार हजारी 20 
9 तीन हजारी 44 ]0 ढाई हजारी ] 
]। दो हजारी 5] ]2 डेढ हजारी 52 
3 हजारी 9प ]4 नौ सदी 23 
5 आठ सदी 40 6 सात सदी ठा 
7 छ सदी 20 8 पाच सदी [4 


पाच सदी से नीचे की तफसील 'बादशाह-नामा' मे नही है । 


बड़े-बड़े सनसब॒दारो के नाम 
ऊपर लिखे मनसबदारो में से 5 हजारी तक के नाम ये हैं -- 


नाम मनसब सवार दो-अस्पा 
तीन-अस्पा 
] शाहजादा दारा शिकोह 20 हजारी 20,000 0,000 
2 शाहजादा शुजा 5 हजारी 5,000 8,000 
3 शाहजादा औरगजेब 5 हजारी 5,000.. 8,000 
4 शाहजादा मुराद बख्श ]2 हजारी 9,000 . +- 
5 आसफ खा वजीर खानखाना 9 हजारी 9,000 9,000 
6 खानसदौरा नसरत जग 7 हजारी 7,000. 5,000 
7 अलीमरदान खा 
अमीझल-उमरा 7 हजारी 7,000. 5,000 
8 सईद खा जफरजग 7 हजारी 7,000. 5,000 
9 इस्लाम खा 7 हजारी 7,000. 5,000 
]0 सादुललाखा वजीर 7 हजारी 7,000 न्नः 
]7 अफजल खा 7 हजारी 4,000? --- 


2 सैयद खानजहा' 6 हजारी- 6,000. 6,000 


ओप-सप्रह 303 


व3 आजम खा 6 हजारी 6,000 न 
]4 अब्दुल्ला खा वहादुर न 

फीरोज जग 6 हजारी 6,000 सर 
05 सैयद जलाल बुखारी 6 हजारी 6,000 +- 
]6 नजर मुहम्मद खा का बेटा, 

खुसरो 6 हजारी 6,000. +-- 
]7 शायस्ता खा 5 हजारी 5,000 5,000 
]8 बहादुर या झहेला 5 हजारी 5,000 5,000 
9. मिरजा ईसा तरखान 5 हजारी 5,000 न-+ 
20 राजा जसवतसिह 5 हजारी 5,000. 2,500 
2] रुस्तम खा 5 हजारी 5,000 2,000 
22. राजा जयसिंह 5 हजारी 5,000 2,000 
23. कुलीच खा 5 हजारी 5,000... 2,000 
24, वजीर खा 5 हजारी 5,000 2,000 
25 राजा गंजसिह 5 हजारी 5,000 नन+ 
26 शाहनवाज सा सफवी 5 हजारी 5,000 न-+ 
27 राणा जगतासह 5 हजारी 5,000 न 
28 ऐतकाद खा 5 हजारी 5,000 --+ 
29. सफदर खा 5 हजारी 5,000 न 
30 राजा बविद्दुल॒दास 5 हजारी 5,000 न 
3] सिपहदार खा 5 हजारी 5,000 --+ 
32 भलावर्दी खा 5 हजारी 5,000 न+ 
33 खवास खा 5 हजारी 5,000 न 
34 शालुजी दविखनी 5 जारी. 5,000 ना 
355 जाफर सा 5 हजारी 5,000 शा 
36 असालत खा 5 हजारी 5,000 नन+ 


शाहजादो और बड़े-बड़े अमीरो को मनसव का जो वेतन मिलता घा, 
उसमे 7 आसामियों का वेतन 'वादश्याह-तामा में लिया था, वह यहा लिखा 
जाता है। यह वेतन दामो के हिसाव में मिलता था, ॥ झुपये के 40 दाम वादे 
जाते थ। 


नाम दाम झ्पया 
) शाहजादा दारा शिकोह 40 करोड 8 करोड 
2 घुजा 24 फरोड €0'चास 
3. भौरगजेद 24 फरोड़ 60 नास 


बम: श्ू 


9 ॥ एज ए्‌ ३ "३0३४ 
-4 मुरादबख्श 82 करोड 30 लाख 
5 आसफ खा ““20 करोड 50 लाख 
6 साढुल्‍ला खा 2 करोड 30 लाख 
7 अलीमरदान खा १2 करोड 30 लाख 


मसनसबदारो की भ्रतिस सूची 
साल 20 के पीछे साल 30 तक शाहजादो और अमीरो का बहुत-कुछ इजाफा 
हो गया था ६ 
मुल्ला ताहिर ने अपनी किताब मे, जिसका खुलासा हमने इस तीसरे भाग 
मे लिखा है, बादशाह की सल्तनत के अतिम समय तक के मनसबदारों की जो 
सूची लिखी है उसका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है --- 


शाहजादे 
“५ |[ 60 हजारी है। 2 20 हजारी 2 
3 5 हजारी 2 4 7 हजारी 3 
उम्राच 
] नौ हजारी ] 2 सात हजारी 0 
3 छ हजारी 6 4 पाच हजारी 32 
5 चार हजारी 34- 6 -साढे तीन हजारी ! 
7 त्तीन हजारी 57 8४ ढाई हजारी 24 
9 दो हजारी 68 ]0 डेढ हजारी 75 
। हजारी 38 2 नो सदी 29 
]3 जाठ सदी ह£| ]4 सात सदी 472 


5. छ सदी 5 
पाच सदी मनसब वाले अमीर नही लिखे हैं । 


शाहजादो के श्राठ श्रासामियों की तफसील 
 शाहजादा दारा शिकोह--60' हजारी जात--40,000 सवार दो-अस्पां 
तीन-अस्पा , 
2 ' शाहजादा शुजा --20 हजारी जात---5,000 सवार दो-अस्पा, 
3' 'शाहजादा औरगजेवं---20 हजारी जात-- 5,000 सवार दो-अस्पा 


4 शाहजादा मुराद बख्श--5 हजारी जात--2,000 सवार इसमे- 8,000: 
“दोन्‍अस्पा, | ' 
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5 शाहजादा दारा शिकोह का बड़ा बेटा, सुलेभमान शिकोह---5 हजारी 
जात--8,000 सवार, 

6 शाहजादा दारा शिकोह का दूसरा बेटा, सिपहर शिकोह -7 हजारी जात 
--2,000 सवार, 

7 शाहजादा थुजा का बेटा, चुलतान जेनुल-आवदीन---7 हजारी जात -- 
2,00) सवार , 

8 शाहजादा औरगजेव का वडा बेटा, सुलतान भुहम्मद---7 हजारी जात-- 
2000 सवार। 


शुजा के बेटे, वुलद अत्तर, और औरगजेब के बेटी, मुअज्जम, आजम, 
अकत्र और कामवस्श, के मनसव नहों हुए थे । 


मुसलमान अमीर 
मुसलमान अमीरो में जो 9 हजारी के एक और 7 हजारी के छ अमीर पहिले 


लिख आये हैं, वे सातो ही अमीर दादशाह्‌ की सल्तनत बिगडने से पहिले- 
पहिले मर चुके थे । 


6 हजारियो मे | मुअज्जम खा मीर जुमला और वदा था । 
5 हजारियो भे 5 और बढे थे---] मक्ममत खा, 2 खलीलुल्ला खा, 


3 महावत खा, 4 निजाबत खा, और 5 बल्प के अमीर नजर मुहम्मद खा 
का बेटा, चहराम खा । 


हिन्दू अमीर 
हिन्दू जमीरो के भी इजाफे हुए थ, भौर कुछ नये बढे ये । कुल हिन्दू जमोरों 
और उनके मनसवो की त्फमील, जो बादशाह के अतिम समय में थे, यह है--- 


सात हजारो 


| महाराजा जसवतसिह राठौड---7000 हजारी जात---6000 सवार | 
बौर 


2 राजा जयसिह कछवाहा--7 हजारो जात--5000 सवार । 


पाच हजारी 
3 राजा विट्ठलदास गौड---5 हजारी जात--5000 सवार; 
4 राजा गजसिह राठौड--5 हजारी जात--$5000 सवार, 


[_ 7000 झथाए होना चाहिये (अम्दू०, 3, ६० 284) । [छ०) 
2 सदी मनसब--छ हजारो--5000 मबार' (रम्बु०, 3, पु० 277) | (०४ 
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राव रतन हाडा--5 हजारी जात--5000 सवार, 
जुझारसिंह बुदेला, राजा बीरसिह देव का बेटा - 5 हजारी जात -- 
5000 सवार, 


7 ऊदाजीराम दक्षिणी---5 हजारी जात-- 5000 सवार, 


« बहादुरजी दक्षिणी, जादोराय का बेटा - 5 हजारी जात--5000 
सवार, 
राणा जगतसिह--5 हजारी जात--5000 सवार, 
राणा राजसह--5 हजारी जात-- 5000 सवार, 


॥।. मालूजी भोसला--5 हजारी जात---5000 सवार, और 


42 


ब्‌3 
4 
व5 
6 
47 
38 
9 


राजा रार्यासह सीसोदिया--5 हजारी जात--2500 सवार । 


चार हजारी 


राव शत्रुसाल हाडा- 4 हजारी जात--4000 सवार, 

राजा भारत बुदेला--4 हजारी जात --3500 सवार, 

राजा पहार्डासह बुदेला --4 हजारी जात--3500 सवार! , 
राव अमर्रासह राठौड - 4 हजारी जात--3000 सवार, 

राव सूर भुरटिया --4 हजारी जात---2500 सवार, 

राजा रूपसिह राठौड--4 हजारी जात--2500 सवार», और 
हमीरराय दक्षिणी--4 हजारी जात --2500 सवार । 


तोन हजा री 


20 राजा अनूपसिह, अमर्रासह बाघेल का बेटा---3 हजारी जात-- 


2 


3000 सवार, 
राजा अनिरुद्ध गौड 3 हजारी जात--3000 सवार, 


22 राजा माधो्सिह हाडा--3 हजारी जात--2500 सवार” , 


2. 


जल 


राजा राजरूप 3 हजारी जात --2500 सवार, 


24 कवर रामसिंह, राजा जयसिह का बेटा 3 हजारी जात-- 


2000 सवार, 


“25 मुकद्सिह हाडा--3 हजारी जात--2000 सवार, 


वे ५० जि ५ 


'3,000 सवार' होना चाहिये (बारिस०, 2, पृ० 98)। (स०) 
१3,000 सवार' होता चाहिये (पा० ना०, [-व, पृ० 297)। (त्त०) 
“3,000 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, पृ० 98)। (स०) 
“2,000 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, पृ० [99)।॥ (स०) 
“3,000 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, पृ० 98)। (स०) 
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26 राव करण भुरचिया--3 हजारी जात--2000 सवार, 

27 ऊदाजीराम दक्षिणी - 3 हजारी जात--2000 सवार, 

28 परसूजी दक्षिणी --3 हजारी जात 2000 सवार, 

29 जादोराय दक्षिणी---3 हजारी जातत--500 सवार, 

30 रामसिह राठौड़, करमसी का वेटा -3 हजारी जातन--500 सवार; 
3). मगूजी दक्षिणी--3 हजारी जात - 500 सवार, 

32 राजा अनूपसिह 3 हजारी जात 500 सवार, 

33 राजा मनरूप---3 हजारी जात---]000 सवार, 

34 वीरमदेव--3 हजारी जात 000 सवार, और 

35 दत्ताजी दक्षिणी --3 हजारी जात---000 सवार । 


ढाई हजारी 
36 सबलसिह सीसोदिया--४ाई हजारी जात---250 सवार? , 


दो हजारी 
37 राजा सुजानथिह वुदेला --2 हजारी जात --2000 सवार, 
38 राजा देवीसिंह बुदेला --2 हजारी जात---500 सवार”, 
39 राजा टोडरमल --2 हजारी जात--500 सवार, 
40 गिरघरदास गौड----2 हजारी जात--500 सवार, 
4]. पृथ्वीराज (राठौड)--2 हजारी जात -500 सवार*, 
42. जुगराज दुदेला--2 हजारी जात---500 सवार" , 
43 राव रतन, महेशदास राठौड का वेटा--2 हजारी जात--600 
सवार? , 
44. राव दूदा, राव चादा का पोता--2 हजारी जात--500 सवार* , 


45 अर्जुन गोड़, राजा विद्ठलदास का चेढा--2 हजारी जात--500 
सवार", 


१,500 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, प० 200) * (७०) 
2,000 सवार' होना चाहिये (अम्द्‌० 3, पृ० 457, वही*, पृ० ]) । (९) 
'2,00॥) सदार' होना चाहिये (घारिस०, 2, प० 20!) । (छे०) 
'2,000 सबर' होना चाहिये (वारिस०, 2, पु०* 20) । (स०) 
9 000 सवार' होना चाहिये ,यारिस ०, 2,पृ« 20))। (स०) 
“2,000 रूयार' होना चाहिये (पा० ना*, [-ब, १० 30)0 (रू०) 
(2,000 मदार' होना चाहिये (कम्ू०, 3, पु० 458, बहो०, पृ 22) | (४०) 
ग्‌,.500 सवार' रोना चाहिये (पा० मा०्, व, ए० 302)। (सण्) 
४१,50॥ सदार' होरा आरिपे (बाश्गिण्, 2, ६० 20)+$ (००) 


७ 4० + ७ ७ + ०० (७ “४ 
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46 राजा शिवराम गौड--2 हजारी जात---500 सवार, 

47 राजा जयराम गौड---2 हजारी जात---500 सवार, 

48 बिहारी दास कछवाहा--2 हजारी जात--200 सवार, 

49 राव रूपसिंह चद्रावत--2 हजारी जात--200 सवार*, 

50 राव अमर्रापसह --2 हजारी जात-- 800 सवार“; 

5] पीथूजी--2 हजारी जात--800 सवार, 

52. सुजानसह सीसोदिया--2 हजारी जात--800 सवार, और 
53 हाबाजी दक्षिणी--2 हजारी जात--800 सवार | 


डेढ़ हजारी 


54 चतुरभुज चौहान--डेढ हजारी जात--500 सवार दो-अस्प 


तीन-अस्पा , ) 


55. रावल 'पूजा--डेढ हजारी जात--500 सवार, 


56 राजा बदनसह भदौरिया-- डेढ हजारी जात---400 सवार; 

57 रायसिंह, राजा गजसिंह राठौड का पोता-डेढ हजारी जात-- 
400 सवार” , 

58 हरदेराम, बाका कछवाहा का वेटा- डेढ हजारी जात---4400 
सवार? , 

59 राजा द्वारकादास, राजा गिरघर का बेटा डेढ हजारी जात--- 
]400 सवार*१, 

60 शज्नुसाल कछवाहा- डेढ हजारी जात-- 400 सवार, 

6[ राजा प्रताप उज्ज॑निया- डेढ हजारी जात - -400 सवार? , 


“,500 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, पृ० 20) । (स०) 


“ध,500 सवार' होना चाहिये (वॉरिस०, 2, पु० 20)। (स०) 
१,200 सवार' होता चाहिये (पा० ता०, [-व, पृ० 302) । (स०) ! 


“],000 सवार' होना चाहिये (बारिस०, 2, पु० 202) | (स०) 

!,000 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, पु० 202) कम्बू*, 3, पृ० 460) । 
(स०) 

'],500 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, १० 203)। (स०) 

/,000 सवार' होना चाहिये (पा० ना०, ]-व, पृू० 305) । (स०) 


2 
3 
4 “|,200 सवार! होना चाहिये (वारिस०, 2, पू० 202) | (स०) 
5 
6 


/,000 सवार' होता चाहिये (पा० ना०, ]-व, पृ० 305) । (स०) 
/,000 सवार होना चाहिये (पा० ना०, ]-व4, प० 305)। (०) 


7 

8 

9 '१,000 स्रवार' होना चाहिये (पा० ना०, |-व, पु० 305) । (स०) 
0 

] 


शपफन्सग्रह . 309 


62 
63 


राजा अमर्रासह नरवरी--डेढ हजारी जात--400 सवार, 
फरमसी राठौड- डेंढ हजारी जात--700 सवार, 


64. चद्रमन वदेला--डेढ हजारी जात-- 700 सवार, 


65 


66 
67 


68 


69 


70 
॥| 
72 
73 
44 


75 
76 


गरीबदास , राणा करणा सीसोदिया का वेटा-- डेड हजारी जात--- 
600 सवार; 

जगमाल राटौट, किशनर्सिह का वेटा--डेंढ हजारी - 600 सवार, 
श्यायसिह, करमसी राठौड़ का वेटा-डेढ हजारी जात-600 
सवार, और 

गिरवर-डेढ हजारी जात --00 सवार? । 


हजारी 
गोपालसिह, राजा मनख्प कछवाहा का वेटा-हजारी जात-- 
]000 सवार, 
णजवल समरसी--हजारी जात - 000 सवार, 
प्रत!ष, जमीदार पालामऊ - हजारी जात--000 मवार, 
कीरतमसिंह राजा जयसिंह का बेटा हजारी जात - 900 सवार, 
जगराम कछुवाहा--हजारी जात - 900 सवार? , 
राजा महासिह, राजा वदनसिंह का वेटा- हजारी जात-- 800 
सवार, 
रायसिह झाला-- हजारी जात---700 सवार, 
राचल सबवलसिह जेसलमेरी--हजारी जात--700 सवार, 


पए चलभद्र शेखावत---हजारी जात 600 सवार, 
78 राजा हरनारायण? बड़ गूजर - हजानी जात - 600 सवार, 


49 


सुपचद गुलेरी -- हजारी जात---670 सवार, 


80 भोजराज दक्षिगी -हजारी जात 500 सवार, 


6 


भारमल किशनप्तिह राठौड़ का खेटा हजारी जान 50॥ सवार, 


820 राजा गिरचधर जेमल भेडनिया का पोता हजारी जात --500 


संचार, 


2 
3 
4 
5 
| 
प्र 


॥,000 सवार' होता चाहिये (वार्मि०, 2, पु० 204) । (म०) 

'800 फवार छोना चाटिये (पा० ना०, ]-य पू० 506)। (म०) - 
800 सवार होना चाहिये (यारिस०, 2, प० 204) 4 (म०) 

00 सवार होना घाहिये (वाशिए7० 2, ५० 204) 4 (म०) 

200 रूगार होना चारिये (रूम्बू ० 3, पु० 464) 4 (र०) 

“६00 सवाए होना चारियि (बारिस०, 2, ए० 206)॥ (४०) 

मही नासन 'दीरनारायणां (पा० मा०, |नय, पु० 309) ४ (रू०) 


"30 


83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9] 
92 
93 
94' 
95 
96 
97 
98 


99 
00 
70] 
02 


03 
404 
05 


शाहजहास्तामा 


जैतर्सिह राठौड- -हजारी जात---500 सवार, 

मित्रसेन, राजा ए्यामसिह का भाई-- हजारी जात--500 सृत्वार; 
सुजानर्सिह, मोहकमर्सिह का बेटाट--हजारी जात - 500 सवार 
उदयभान, श्यामसिह राठौड का बेठा--हजारी जात--500 सवार, 
राजा किशर्नासह तवर-- हजारी जात 500 सवार, 
गोरधनदास राठौड --हजारी जात --500 सवार, 
भोजराज - हजारी जात 500 सवार, 

भीम, राजा बिट्ठलदास का वेटा-- हजारी जात 400 सवार, 
रायराया (राय रघुनाथ )--हजारी जात -400 सवार, 

राजा कृवरसेन किश्तवारी - हजारी जात--400 सवार, 

राजा पृथ्वीचद, जमीदार चबा - हजारी जात--400 सवार, 
राय कासीदास---हजारी जात--250 सवार, 

राय मानीदास-- हजारी जात--250 सवार, 

रायराया दयानतराय- हजारी जात--250 सवार“, ९ 
भारमल--हजारी जात--50 सवार, और 

'राय बनमालीदास--हजारी जात--50 सवार , 


9 सदी 


राजा मान, रूपचद गुलेरी का वेटा- 9 सदी जात-- 850 सवार, 
रावत दयालदास झाला--9 सदी जात--500 सवार, 

राव हरचद कछवाहा 9 सदी जात-- 400 सवार, और 

नाहर, राजसह का बेटा --9 सदी जात--400 सवार। 


8 सदी 
राय मकरद---8 सदी जात 800 सवार, 
बर्रासहदास॒ 8 सदी जात - 775 सवार*, 
हमीरसिह--8 सदी जात- 800 सवार, 


] 'बेढा' के स्थान पर "भाई! होना चाहिये । ये दोनों फेसरीसिह (पीसागन) के पुत्त थे। 
(स्यात्त०,, , ५० 08, वही०, पृ० 250, 257) (स्त०) 
2 “50 सवार!' होना चाहिये (पा० ना०, ]-ब, पु० 3]2) । (स०) 
“50 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, पृ० 208) । (स०) 


/]00 सवार' होना चाहिये (पा० ना०, [-व, १० 3]2) | (स७) 


3 
4 “500 सवार' होना चाहिये (पा० ना०, [-व, पु० 3]0) | (स०) 
5 
6 


/800 सवार होना चाहिये (वॉरिस०, 2, पृ० 2]0) । (स०) 


+30 


83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 


99 
]00 
80] 
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03 
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शाहजहा-ताझा 


जैतरसिह राठौड- हजारी जात---500 सवार, 

मित्रसेन, राजा श्यामसिंह का भाई-- हजारी जात--500 सत्ार; 
सुजानसिह, मोहकमर्सिह का वेटाट--हजारी जात -500 सवार, 
उदयभान, श्यामर्सिह राठौड का बेटा--हजारी जात--$00 सवार, 
राजा किशनर्सिह तवर-- हजारी जात 500 सवार, 
गोरधनदास राठौड़ -- हजारी जात --500 सवार, 
भोजराज- हजारी जात 500 सवार, 

भीम, राजा बिट्ठलदास का बेटा-- हजारी जात 400 सवार, 
रायराया (राय रघुनाथ )--हजारी जात --400 सवार, 

राजा कुवरसेन किश्तवारी - हजारी जात--400 सवार, 

राजा पृथ्वीचद, जमीदार चबा- हजारी जात-- 400 सवार, 
राय कासीदास---हजा री जात--250 सवार, 

राय मानीदास-- हजारी जात--250 सवार, 

रायराया दयानतराय- हजारी जात--250 सवार“, । 
भारमल--हजारी जात--50 सवार, और 

राय बनमालीदास--हजारी जात--50 सवार , 


9 सदी 


राजा मान, रूपचद गुलेरी का बेटा- 9 सदी जात-- 850 सवार, 
रावत दयालदास झाला-- 9 सदी जात--500 सवार , 

राव हरचद कछवाहा 9 सदी जात-- 400 सवार, और 

नाहर, राजसिह का बेटा --9 सदी जात--400 सवार | 


8 सदी 
राय मकरद---8 सदी जात 800 सवार, 
वर्ससहदास 8 सदी जात - 775 सवार<, 
हमीरसिह--8 सदी जात- 800 सवार, 


| 'वबेढा' के स्थान पर “भाई” होना चाहिये । ये दोनो केसरीसिह (पीसागन) के पुत्त ये। 
(ख्यात०, ], पृ० [08, वही०, पृ० 250, 257) | (स०) 

2 “50 सवार' होना चाहिये (पा० ना०, ]-ब, पृ० 32) | (स०) 

3 “50 सवार' होना चाहिये (वारिस०, 2, पु० 208) । (स०) 


७ +> 


“500 सवार” होना चाहिये (पा० ना०, -ब, पु० 3]0) | (स०) 
]00 सवार' होना चाहिये (पा० ना०, ]-व, पु० 32) | (स०) 
800 सवार होना चाहिये (वारिस०, 2, प० 2[0) । (स०) 


“शेष-सग्रह ' 


406 
07. 
08 
09. 
40 


2 
3., 
44 
]]5 


१6 
]॥7. 
]]8 
]% 


20 
]2] 
22 
॥ २३ 
]24 
]25 


340 


कृपाराम गौड---8 सदी जात---750 सवार, 

उग्रसेन कछवाहा--8 सदी-- 750 सवार, 

राजा उदयभान---8 सदी--500 सवार, 

राय जगन्नाथ राठौड--8 सदी--400 सवार, 

राजा उदर्यासह, राजा श्यार्मासह का बेठा---800 सदी जात--- 
400 सवार, 

मनोहरदास, राजा विट्ठलदास का भतीजा--8 सदी जात-- 
400 सवार, 

राय तिलोकचद-- $ सदी जात---400 सवार, 

मोहनासह, माधोर्सिह हाडा का बेंटा---8 सदी जात---400 सवार; 
इद्रसाल हाडा--8 सदी जात--400 सवार, 

राजा मान, राजा कृवरसेत का बेटा--8 सदी जात--400 
सवार, 

अजर्वास॒ह - 8 सदी जात---400 सवार, 

शेर्ससह, रामासह राठौड़ का बेटा--8 सदी जात--300 सवार; 
फत्ते्ह सिह सीसोदिया---8 सदी जात--300 सवार, और 

राय मुकुन्दास--& सदी जात--200 सवार, 


7 सदी 


श्यार्मासह, राजा मार्नसह का पोता*-.-7 सदी जात--500 सवार, 
चंद्रमान नख्का 7 सदी जात--500 सवार, 

सारगधर---7 सदी जात--500 सवार, 

राजा सग्राम (कछवाहा) 7 सदी जात--- 500 सवार, 
पृथ्वीराज चौहान--7 सदी जात 400 सवार, 

मथुरादास कछवाहा --7 सदी जात---400 सवार, 





] 60 


0 सवार' द्वोना चाहिये (वारिस० 2, पु० 20)। (स०) 


2 "भतीजा के स्थान पर 'भाई” होना चाहिये (पा० ना०, 2, पु० 749, वारिसत०, 
2, १० 20) । (स०) 


3 सही 
(स०) 
4 सही 


नाम *राजा महासिह' (वारिस०, 2, पु० 2, कम्बू० 3, प० 67, 473) 


उल्लेख 'सग्राम, राजा मानसिह का पडपोता! (वारिस० 2, १० 22, 


नेणसी०, 2, पृ० 3-]4)। उसका केवल नाम भागे क्र० ]23 के भन्‍्तर्गत दुहराया है । 


स्पष्टतया कम्बू० (3, पू० 475) के प्रात उल्लेख के ही आधार पर यह आलेख यहा 
सम्मिलित किया गया है । (स०) 


न्‍्30ि 


83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
9] 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 


99 
00 
70] 
]02 


03 
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05 


शाहजहान्वाक्ा 


जैतर्सिह राठौड- हजारी जात--500 सवार, 

मित्रसेन, राजा श्यामसिह का भाई-- हजारी जात--500 सृत्ार, 
सुजानसिह, मोहकमर्सह का बेटा/--हजारी जात --500 सवार, 
उदयभान, श्यार्मासह राठौड का वेठा--हजारी जात--500 सवार, 
राजा किशनर्सिह तवर-- हजारी जात 500 सवार, 

गोरधनदास राठौड़ -- हजारी जात --500 सवार, 

'भोजराज - हजारी जात 500 सवार, 

भीम, राजा बिट्ठलदास का बेटा-- हजारी जात 400 सवार, 
रायराया (राय रघुनाथ )--हजारी जात -400 सवार, 

राजा कुवरसेन किश्तवारी -- हजारी जात--400 सवार, 

राजा पृथ्वीचद, जमीदार चवा- हजारी जात--400 सवार, 
राय कासीदास--हजा री जात---250 सवार, 

राय मानीदास-- हजारी जात--250 सवार, 

रायराया दयानतराय-- हजारी जात--250 सवार, ५ 
भारमल--हजारी जात--50 सवार*, और 

राय बनमालीदास--हजारी जात--50 सवार? , 


9 सदी 


राजा मान, रूपचद गुलेरी का बेटा- 9 सदी जात-- 850 सवार, 
रावत दयालदास झाला--9 सदी जात--500 सवार , 

राव हरचद कछवाहा 9 सदी जात-- 400 सवार, और 

नाहर, राजसिह का बेटा --9 सदी जात--400 सवार | 


8 सदी 
राय मकरद--8 सदी जात 800 सवार, 
बरसिहदास 8 सदी जात - 775 सवार*, 
हमीरसिह--8 सदी जात- 800 सवार, 


| “बेटा” के स्थान पर “भाई” होना चाहिये । ये दोनो केसरीसिंह (पीसागन) के पुत्र थे। 
(ब्यात०, ], १० 08, बही०, पृ० 250, 257) । (स०) 
2 “50 सवार' होना चाहिये (पा० ना०, [-ब, पृ० 32) | (स०) 


० (. बे (७ 


“]50 सवार' होना चाहिये (वारिस० 2, पृ० 208) । (स०) 
“500 सवार' होता चाहिये (पा० ना०, -व, पु० 30) | (स०) 
“00 सवार' होना चाहिये (पा० ना०, [-व, पु० 32) | (स०) 
5800 सवार' होना चाहिये (वारिस*०, 2, १० 2]0) । (स०) 


“शुप-सप्रह ' 3485 


हि 8 । 


82 


]3. 


3/4 
3]5 


6 


॥7. 


3]8 
]9 


[20 
]2] 
422 
१23 
]24 
25 


कृपाराम गौड---8 सदी जात--750 सवार, 


« उमग्रसेन कछवाहा--8 सदी-- 750 सवार, 


राजा उदयभान---8 सदी---500 सवार, 

राय जगन्नाथ राठौड--8 सदी---400 सवार, 

राजा उदयसिह, राजा श्यामसिह का बेंटा---800 सदी जात--- 
400 सवार, 

मनोहरदास, राजा विट्ठडलदास का भतीजा--४8 सदी जात--- 
400 सवार, 

राय तिलोकचद--8 सदी जात---400 सवार, 

मोहनसह, माधो्सिह हाडा का वेटा---8 सदी जात---400 सवार; 
इद्रसाल हाडइा--8 सदी जात--400 सवार, 

राजा मान, राजा कुवरसेन का बेटा--8 सदी जात--400 
सवार, 

अजवसिह - 8 सदी जात---400 सवार, 

शेरसिह, रामसिह राठौड का वेटा--8 सदी जात--300 सवार; 
फतेहसिंह सीसोदिया---8 सदी जात--30"0 सवार, और 

राय मुकुन्दास---8 सदी जात---200 सवार, 


7? सदी 


एयामसिंह, राजा मानसिंह का पोता*---7 सदी जात---500 सवार, 
चद्रभान नख्का 7 सदी जात--500 सवार, 

सारगधर---7 सदी जात--500 सवार, 

राजा सग्राम (कछवाहा) 7 सदी जात-- 500 सवार, 
पृथ्वीराज चौहान--7 सदी जात 400 सवार, 

मथुरादास कछवाहा --7 सदी जात--400 सवार; 





7 “600 सवार! होना चाहिये (वारिस० 2, पु० 2]0)।॥ (स०) 


2 “मतोजा' के स्थान पर भाई” होना चाहिये (पा० ना०, 2, पु० 749, वारिसत०, 
2, पृ० 20) ( (०) 
3 सद्दी नाम 'राजा महासिंह' (वारिस०, 2, पु० 2!!, कम्बू० 3, पू० 67, 473) 5 


(प्त०) 


4 सही उल्लेख 'सग्राम, राजा मानसिह का पड़पोता' (वारिस० 2, पृ० 2]2, 
नंणसी०, 2, पु० 3-]4) । उसका केवल नाम आगे क्र» ]23 के भअन्तगंत दुहराया है । 
स्पप्टतया कम्बू० (3, प० 475) के प्रात उल्लेख के हो आधार पर यह आलेख यहा 
सम्मिलित किया गया है। (स०) 
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पृथ्वीराज भाटी - 7 सदी जात--300 सवार, 

बलल्‍लू चौहान-- सदी जात --300 सवार, 

सुदरदास सीसोदिया---7 सदी जात-- 300 सवार, 

जगतसिह, पृथ्वीतज राठौड़ का बेठा--7 रुदी जात- 300 
सवार, 

रावत नारायणादास सीसोदिया-- 7 सदी जात-- 300 सव र, 
फतेहसिह कछवाहा--7 सदी जात--250 सवार, और 

वाला कंछवाहा, जगन्नाथ का वेटा-- 7 सदी जात---200 सवार। 


6 सदी 


चतुरभुज सोतगरा 6 सदी जात 600 सवार, 

गिरघरदास, रावल पूजा का बेटा--6 सदी जात 600 सवार, 
प्रेमच द, राय मनोहर का बेटा--6 सदी जात 40७ सवार, 
जीवाजी, मालूजी दक्षिणी का भतीजा-6 सदी जात - 400 
सवार, 

प्रद् म्व, राजा बिट्ठलदास का भतीजा?--6 सदी जात 300 
सवार, 

ईश्वरससह, अमर्रासह का वेटा-- 6 सदी जात--200 सवार, 
किशोर्रासह, माघोसिह का बेटा---6 सदी जात--200 सवार, 
केसरी सिह, पृथ्वीराज राठौड़ का वेटा--6 सदी जात- 200 
सवार, और 

मुकुन्ददास राठौड---6 सदी जात--50 सवार । 


दक्षिण की सल्तनरतें 


दक्षिण की तीन सलतनतो, अहमदनगर, ग्ोलकुडा, और बीजापुर, मे से 
अहमदनगर तो अकवर बादशाह के समय में विजय कर लिया गया था। 
लेकिन मलिक अबर ने, जो अहमदनगर के निजामशाह का वजीर और 
मुस्तार था, अहमदनगर का किला सन्‌ 09 हि० (स॒० 667 वि०८ सन्‌ 
]6।0 ई० ) मे कई महीने तक घेरा रख कर जहागीर वादशाह के किलेदार 
रिवाजा वेग सफवी से वापस ले लिया था | फिर मलिक-मैदान तोप को वहा से ले 
जाकर शोलापुर का किला !१ रमजान, !034 हि० (आसाढ बदि 65 वृधवार, 
जून 5, 625 ई०) को आदिल खा से फ्तह किया । बाद में उस बडी तोप 


] “मतीजा' के स्थान पर "भाई होना चाहिये (वारिस०, 2, पृ० 2!4, वही०, 
प्‌ू० 205) । (स०) 
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को परेंडे के किले मे रक्खा 4 अबर बहुत सुयोग्य और बहादुर सरदार था। उसने 
कई वार दिल्‍ली की फौजो पर फतह पाई थी, और निजामशाह की सल्तनत 
पुन कायम की | जब तक वह जीवित रहा उसने निजाम की इज्जत और 
प्रतिष्ठा में कुछ फर्क नहीं पडने दिया | मगर उसके मरले के बाद शाहजहा 
यचादशाह ने फिर अहमदनगर फतह करके निजामशाही सल्तनत को खतम कर 
दिया, तथा उसका सम्पूर्ण क्षेत्र अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया । अब 
चादशाही सीमाएं सीधी ग्ोलकुडा और बीजापुर से जा मिली थी । इन दोनो 
सल्तनतो में भी फौजें भेज-भेज कर बादशाह ने उनसे भी करोडो रुपये वसूल 
किये, जिससे उनका भी मुल्क उजड़ गया ओर उनके खज ने खाली हो गये। 
अगर वल्ख और कधार की चढाइया तव शुरू नहीं हो जाती, तो ये दोनो 
सल्तनतें भी वाकी न रहती । गोलकूडा में तो स्वय बादशाह को गद्दी पर वेठने 
के पूर्व पनाह मिली थी, जब वे अपने वाप जहागीर से लड कर निर्वासित हो 
गये थे। दो-तीन वरस तक जुनेर रह कर उन्होंने अपना सकट-काल वहा व्यत्तीत 
किया था, जो गोलकुडा के कृतुवशाह का ही क्षेत्र था । 


- दस्तकारी और कारीगरी 

शाहजहा के समय मे हिन्दुस्तान की कारीगरी वहुत चमक गई थी। इमारत के 
चमूते तो अब भी आगरा में ताज बीवी का रोजा, दिल्‍ली का किला, मसजिद, 
महल, लाहोर, काबुल और काश्मीर, वगरह में दौलतखाने मौजूद हैं, जो खूब- 
सूरती और कारीगरी मे अपना जवाब नही रखते है । खास करके ताज बीवी 
का रोजा तो आप ही अपना जवाब है। 

इसी तरह जेवर के जडने और मीनाकारी के कामो में भी दिन-दिन कारी- 
गरी बटती जाती थी । स्वय वादशाह को जडाऊ चीजो का बहुत शौक था। 
क्या जेवर, क्या हथियार ओर क्या हाथी-घोडो के साज, अधिकतर वे जडाऊ 
और मीनाकारी के ही होते थे । उस युग मे जडाई के जो भी काम हुए थे, उनमे 
सर्वोत्तम तख्त ताऊस था, जिसमे निहायत कीमती जवाहरो को जडा गया था ) 

फिर वस्त्र वुनने की कारीगरी थी । बगाल, गुजरात और वुरहानपुर में 
ऐसा अनोखा वारीक और चिकना कपड़ा सादा और जरी का बुना जाता था 
कि जिसके सेकडो थान सौगात मे ईरान, तूरान और रूम के वादशाहो को 
भेजे जाया करते थे । 
: दुदामी (सूती कपडे) के थान मालवा में पहिलि भी बनते थे, मगर 
शाहजहा बादशाह की कदरदानी से वहत वढिया बनने लगे थे । एक सादा 
जामेचार (छीट) की कीमत 40 रुपये और रगीन बूटेदार की 80 रुपये तक 
पहच गई थी। उसकी वारीकी और चिकनाहट को हिन्द्रस्तान का और 
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कोई कपडा नहीं पहुचता था । गरमियो में बादशाह की पोशाक इसी की 
बनती थी । 

इसके बाद कालीनो की बुनावट थी । 'बादशाह-नामा” में जहा सन्‌ 6 
जुलूसी का हाल लिखा गया है, वहा यह बात भी लिखी है कि “इस मुवारक 
अहद (समय ) मे काश्मीर और लाहोर मे शाल-दुशालो की ऊन से बुने जाने 
वाले खालसा सरकार के कालीनो का काम यहा त्तक वढ गया है, कि एक 
गज कालीन 00 रुपये मे तेयार होता है, और उसकी उत्तमता इस ह॒द तक 
होती है कि किरमान के कालीन, जो शाह ईरान के कारखाने मे बुने जाते हैं, 
उसके आगे खट्दर मालूम होते हैं। बादशाही दोलतखाने की सभी बैठकों के 
लिए इसी ऊन के कालीन बनाये गये हैं ।' 

कागज की कारीगरी भी किसी प्रकार कम नही थी। दौलताबादी कागज 
मजबूती और उत्तमता मे प्रसिद्ध था, जो दौलताबाद के क्षेत्र मे हौज कतलू के 
पास कागजपुरा नामक एक गाव मे बनता था । 


शाहजहा के गुण 
मुल्ला अब्दुल हमीद ने 'बादशाह-नामा' मे 'लिखा है कि “बादशाह रात-दिन 
“वजू! किये हुए पाक और पवित्र रहते हैं। आवश्यक स्नान करने मे वे प्रल 
भर की भी देरी नही करते है । नमाज-रोजे का बर्ताव सुन्‍्नी मुसलमानों 'के 
अनुसार है । पवित्र रातो (शबरात, वगेरह) को आधघी से ज्यादा नमाजो और 
ईश्वरीय प्रार्थनाओ मे व्यतीत करते हैं । 

“'तबीअत मे यहा तक स्वच्छता है कि दूसरो की छुई हुई चीजें नही छूते 
हैं । यदि ऐसे जवाहरात के भी उतका हाथ लग जावे तो उसी समय वे उसे 
धो डालते हैं । 

“खुशबू का निहायत शौक है । सभी महफिलें तरह-तरह के कौमती इस्नो 
और खुशबूदार घूनियों से महकी हुई रहती हैं। खासी पोशाक तो बिलकुल 
इन्न मे ही बसी हुई होती है। गुलाब का जहागीरी इन्र सर्वाधिक काम मे 
आता है, जो जहागीर बादशाह के समय में निकला है, और जिसने सभी छत्रों 
को रह कर दिया है। 

“क्षमा करने का उनका स्वभाव है। जिन लोगो ने शाहजादगी के दिनो मे 
बहुत से गुनाह किये थे, और बहुत से उनमे से इनके ही वढाये हुए थे और तब 
नासमझी से उनसे बदल गये थे, उन सबके अपराधो को सिहासनारूढ होने के 
बाद उन्होंने माफ कर दिया । 

“सभी सजाए (दड) शरीअत (मुसलमानी घधर्म-शास्त्र) के अनुसार दी 

] नमाज पढ़ने से पूव शारीरिक शुद्धि के लिएःहाय-पाव घोना । (स०) 
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जाती हैं | इतनी बडी सल्तनत मे, जो कि 3 तरफ से समुद्रो से प्रिलती हुई 
है, कोई वलवान्‌ किसी निर्बल को नही सता सकता है । अगर कोई किसी को 
मार दे या अगहीन कर डाले, तो उसकी सजा वादशाह के सामने शरीअत के 
ही आदेश से दी जाती है । यदि किसी सूवे मे कोई आदमी सजा पाने के लायक 
होता है, तो वहा का नाजिम बादशाह से अर्ज किये बिना उसको कुछ भी 
सजा नही दे सकता । 

“न्याय मे अमीर-गरीब वरावर रखे जाते हैं। अगर कभी किसी प्रसंग 
से रूम, ईरान और तूरान के तुर्क, कजलवाश, और उजवक वादशाहो की 
सख्ती का, जो वे तरह-तरह की सजाए देने मे करते हैं, दरबार मे जिक्र आ 
जाता है, तो उसी समय बादशाह की तबीअत घबरा उठती है | बहुत वार 
कह चुके हैं कि 'खुदा ने बादशाहो को हाकिम किया है । उनको चाहिये कि 
हमेशा न्याय का ध्यान रखें और दड उतना ही दें कि जिसमे सताने वाले का 
हाथ सताये हुए पर न पड़ सके और गरीबो के साथ नरमी और हसमुखपना 
बरतें, जुलमोी को मिटावें, योडे-थोडे अपराधो मे आदमियो के प्राण न लेवें । 
प्रजा को जरा-जरा से शक और सदेह पर पीडा न देवें । अपने पास वालो के 
कामो को देखते रहे और दूर वालो की करतूतो की खबर रखें ताकि जो कुछ 
अच्छे-वुरे काम दरबार मे उपस्थित रहने वालो और सूबो के हाकिमो और 
उनके पेशकारो से 'हो, उनकी शावासी और सजा उनको पहुंच जावे ।' 

“दान और दातारगी का कुछ ठिकाना नही है। दूसरे वादशाह जो 
कुछ उमर भर मे वरुशा करते है, वेसी वस्शिशें यहा एक उत्सव मेही हो 
जाती हैं । 

“लाज और लिहाज यहा तक कि कभी किसी के लिए एक भी वुरा 
शब्द जवान से नहीं निकालतें और न किसी के मुह पर ऐसी वात कहते है, 
जिससे कि उसको लज्जित होना पडे, हतक इज्जत करना तो कहा रहा । 

“बोलने और लिखने की तो कुछ तारीफ नही हो सकती । जब किसी 
मुकदमे या किस्से का जिक्र करते हैं तो वह ऐसा साफ और सुदर होता है कि 
बडे-वडें पडित उसको सुन कर कान पकडते हैं । जो बातें वे दरवारियों से 
फरमाया करते हैं वे तो ऐसी कीमती होती हैं कि यदि सव लिख ली जावें तो 
वादशाहो के वास्ते तकं-युकत न्याय सीखने का, और वजीरो के लिए मुल्को के 
वदोवस्त करने का एक अच्छा कानून वन जावे । 

“अक्षर बहुत अच्छे लिखते हैं | बहुत वार शाहजादो और बडें-वडे अमीरो 
को अपने हाथ से ही फरमान लिखा करते है । कभी-कभी मुशियों के लिखे 
हुए आदेशो पर अपनी कलम से भी कुछ-न-कुछ लिख दिया करते हैं । 

“इस तरह कुछ समय ईश्वर-सेवा मे, कुछ वादशाही कामो में, कुछ 
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आराम करने मे और कुछ सैर-शिकार मे व्यतीत होता है । * 


दिन-चर्या 


रात-दिन का वक्‍त इस तरह से वाट रखा है कि सुबह होने से 2 घटे पहिले 
उठ कर नमाज और दुआ में लीन होते है । सूरज निकलने से दो-तीन घडी 
पीछे दर्शन के झरोखे से सिर तिकाल कर लोगो को दर्शन देते हैं । इसमे 
अधिकाशत तो 2 घडी और कभी कम ज्यादा भी लग जाते हैं । यह दस्तूर 
अकबर वादशाह का चलाया हुआ है, ताकि सब लोग एक चौडे मंदान मे 
विना रोक-टोक बादशाह के दर्शन करलें, और फरयादी स्वय अपना हाल 
अर्ज कर दें जिनकी असली हकीकत अदालत के पदाधिकारी पूछ कर आम 
खास दौलतखाने मे या गुसलखाने में अर्ज करें, और वादशाह स्वय जाच करके 
उनका न्याय करें । 
हाथी भी इसी मैदान मे लडाये जाते हैं। क्यो कि खास व आम दोलत- 
खाने में उनको- लाना कठिन होता है । कभी हाथियो को घोडो पर दौडाते हैं 
कि जिससे वे लडाई में सवारो को दबा सकें । 
वादशाही फौज और अमीरो के घोड़े भी इसी लबे-चौडे मैदान मे देखे 
जाते हैं । 
फिर यहा से दौलतखाना खास व आम मे चले जाते हैं, जिसके ऊपर घूप 
और मेह के बचाव की दृष्टि से कपडे का सायवान खडा हो जाता है और 
नीचे कालीन विछ जाते हैं । इसके तीन तरफ लकडी का कठघरा 50 गज 
लवा और 5 गज चौडा लगा हुआ है, और हर तरफ एक दरवाजा है ! यहा 
खादशाही सेवकों का सलाम होता है ! वादशाहजादे दायें-बायें खडे हो जाते हैं 
जौर जब बेंठने का आदेश होता है तो बैठते है। शेप लोग कठघरे की तरफ 
पीठ करके सायबान के नीचे खडे हो जाते हैं। जिनको अदर आने की इज्जत 
मिली हुई है, वे झरोले के दार्ये-बारयें अपने-अपने दर्जे से खडे रहते हैं । 
पदाधिकारी अपनी-अपनी जगह खडे होकर मुल्क और माल के कामो की 
अर्ज करते हैं। मनसवदारो की प्रार्थनाए वरूणियों के माध्यम से अर्ज होती 
है. जिनमे से वबहतो को काम और इजाफे मिलते हैं। जो लोग सूवो और 
इसरी तरफो से आते हैं, वे सलाम और मुजरा करते है। जो व्यक्ति सूवो 
और अनन्‍्यत्र सेवा मे नियुक्त किये जाकर भेजे जाते हैँ, उनको जाने की विंदाई 
मिलती है । 
वरकदाजो को मौर आतिश और अहृदियो को उनके बख्शी दरवार मे 
लाते हैं, और जिसका कुछ हक समझते है, उसके लिए कृपा करने की अर्जे 
करते हे । 
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फिर मीर सामान और दीवान वुयूतात वगैरह त्तरह-तरह की अजिया 
पढते हैं। बादशाह उनके ऊपर ऐसे उचित और ठीक आदेश चढाते हैं कि 
जिसको देख़ कर वडे-बडे वजीर भी आश्चर्य-चकित हो जाते हैं । 

शाहजादो, सूवेदारों, फौजदारों, और सूबे के दीवानों, बसख्शियों की 
अर्जिया दरवारियो के हाथों से गुजरती है, जिनमे से शाहजादों और बडे-बडे 
ममीरो की अजियो को तो बादशाह पढते हैं, और दूसरो की अजियो का हाल 
बादशाही नौकर अर्ज करने वालो के माध्यम से अर्ज कराते है। 

सदर लोगो की अजियो में जितना कुछ हिस्सा अर्ज करने के योग्य होता 
है, वह सदर-इ-कुल अर्ज करता है । उसके यो अर्ज करने पर सैयदो, शेखो, 
आलिमो, पीरो और फकीरो की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। हरेक को दरवार 
मे उसकी पात्रता के अनुसार नकद रुपया इनायत होता है । 

अर्ज-मुकरंर का मुत्सही जागीर, मनसब, नकदी, और हर तरह के मामलो 
की याददाश्तों को और सभी आदेशों को दुबारा जर्ज करता है । 

तबेले और फीलखाने के अधिकारी घोडो-हाथियो और उनकी रस्म-मोतद 
मे जाच की हुई उनकी पूरी खुराक वगरह को वादशाह की नजर से गुजराते 
हैं। यदि कोई जानवर दुबले या खराव हो तो यो मोतद को गुजराने तथा 
उन जानवरो की खुराक के लिए मुकरंर सपयों को वापस लेने का यह जावब्ना 
अकवर बादशाह का वाघा हुआ है । 

फिर दाग और फौज की उपस्थिति के मुत्सही, जिन अमीरो के घोटो के 
ताजा दाग लगे हो, उन्हे उनके ऐसे घोडो के साथ पेश करते है, ताकि कभी 
कोई आदमी और घोडा ठीक न हो, तो त्ावीनवाशी (मनसवदार स्वय अथवा 
उसके वरुशी, जो अमीरो के सवारो पर तेनात होता था) को उस णजापत्ति की 
सूचना दे दी जावे, जिससे आगे वह पुन अपने काम में बेसी चूटि नहीं करें । 

यहा से कभी 4 और कभी 5 घडी के वाद, कामों के कम और ज्यादा 
होने से जेसा मौका होता है, उठ कर दौलतखाने खास में जाते हैं भौर तब्त 
पर बैठते है। 

अकवर बादशाह के समय में दीवानखाने और महल के बीच एक जगह 
थी, जहा वे स्नान किया करते थे । वहा कुछ मुसाहिव और दीवान, बस्शी 
भी उपस्थित होकर आवश्यक कामो की अर्ज कर लिया करते ये । यह जगह 
हम्माम के करीब होने से कुछ दिनों वाद गुसलखाना कहलाने लगी थी, अबः 
इसका नाम दौजतखाना खास है। 

यहा वादशाह्‌ कुछ आवश्यक अर्जियों का जवाब अपनी कलम से स्वया 
लिखते हैँ । सूचेदारों की अजियो का मतलब, जो वकीलो या वजीरो, या 
भर्ज करने वी खिदमत से मुत्महियों की मारफत्त अर्ज होता है, सुत कर उनके. 


डी कर 
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उत्तर मे जो कुछ फरमाते हैं, उसके अनुसार मुशी लोग फरमान लिखते हैं। 
लिखने के बाद बादशाह को दिखाते हैं, उनमे अगर कही गलती रह गई हो या 
मतलब अस्पष्ट या अघूरा हो तो बादशाह उसको ठीक कर देते है । बादशाह- 
जादो में से जो कोई साहिब रिसाला होता है, यानी जिसके आदेश पहुचाने से 
वे फरमान लिखे जाते हैं, वह अपना नाम उन फरमानो की पीठ पर लिख कर 
मोहर करता है । उसके नीचे दीवान अपनी मारफत (पहिचान) लिखता है । 
फिर ये फरमान महल मे चले जाते हैं । वहा मोहर “उजक' (बडी मोहर), 
जो मुमताज जमानी बेगम के पास रहती है, उनके ऊपर लगाई जाती है । 

इसी जगह दीवान लोग खालसा के कामों और मनसबदारो के वेतन के 
बारे मे निवेदन करके स्वीकृति लेते हैं, और सदर-कुल (पुण्यार्थ पाने के) 
हकदारो की अभिलाषाओं के बारे मे निवेदन करता है । जैसी-जैसी जिसकी 
पात्रता होती है बादशाह किसी को जमीन, किसी को नकद, और किसी को 
रोजीना इनायत फरमाते हैं । बहुत सो को तुलादान और खेरात के खजानो 
से रुपया दिलाते हें । 

बहुत समय तक वे जडाऊ और मीना के काम की चीजें देखा करते हैं । 

खासा इमारतों के दरोगा और सिलावट इमारतों के नक्शे बादशाह को 
दिखाते है। अपना नाम कायम रखने के लिए बडी-बडी इमारतो को बनाने 
का बादशाह को बहुत शौक है । इसलिए प्राय मकानों के नकशे आप ही बनाते 
हैं, और जो नकशे गजघर लोग खेंच कर लाते हैं, उनको भी सुधारते हैं । जब 
कोई नकशा स्वीकृत हो जाता है, तब आसफ खा वजीर बादशाह के आदेशो 
को खोल कर उस पर लिख देता है कि जिसमे बनाने और बनवाने वाले भूल- 
चुक न कर सकें । इस जमाने मे इमारत की कारीगरी इतनी बढ गई है कि 
जिसे देख कर यात्रियो को आश्चर्य होता है । 

फिर यहा कभी तो भाति-भाति के शिकारी जानवर दरबार मे लाये जाते 
हैं, और कभी चाबुक सवार दोलतखाने के चौक मे घोडो को फिराते हैं । 

चार या पाच घडी दिन इन्ही कामो मे बीत जाता है। 

बादशाह ने वयोवृद्ध, बुद्धिमानू और ईश्वर से डरने वाले लोगो को काजी 
और मोर अदल बना रखा है, तो भी फर्यादियो की पुकार सुनने के लिए 
बुधवार के दिन झरोखा दर्शन से उठ कर वे दौलतखाने खास मे न्याय करने 
के लिए बेठते हैं। उस दिन काजियो, मुफ्तियो, और अदालत के पदाधिका- 
रियो कुछ दीनदार लोगो, और हमेशा उपस्थित रहने वाले अमीरो के अति- 
रिक्त और कोई आदमी वहा नही आने पाते हैं। अदालत के पदाधिकारी 
एक-एक फर्यादी को दरवार मे लाकर उसका मुकदमा अर्ज करते हैं। वादशाह 
नरमी और हसमुखपने से हरेक मुकदमे को समझ कर आलिमो के फतवे 


(धर्म-व्यवस्था) के अनुसार हुक्म देते हैं ॥ जो किसी को दण्ड देना होता है, तो 
बह भी शरीअत (घामिक कानून) के अनुसार ही दिया जाता है। बाहर के 
क्‍्याय चाहने वालो के लिए, जिनके कि मुकदमो का निर्णय मौके की जाच 
किये बिना नही हो सकता है, वहा के हाकिमो को आदेश लिख देते हैं कि 
यथार्थ देख कर फैसला कर दें, नहीं तो मुकदमे वालो को राजघानी आगरा 
जैज देवें | 

दौलतखाने के कामों से निवृत होकर शाह वुर्ज मे तशरीफ ले जाते हैं । 
वहा शाहजादो और कई खास मुसाहिवों के अतिरिक्त और कोई बिना आदेश 
के नहीं जा सकता है, यहा तक कि खिदमतगार भी विन। बुलाये नही आ 
सकते । यहा राज्य के कुछ ऐसे कामो के सबंध मे, जिनको कि प्रकट करना 
उचित नही होता है, और दूर के सूबो के हाकिमो को लिखे जाने वाले फर- 
मानो के मसौदो के बारे मे वजीर से सलाह होती है। त्व खालसा और मन- 
सबदारो की तलव, वेतन आदि के उन कामो को, जो दौलतखाने खास में पेश 
करने से रह गये हो, अर्ज करके वजीर उन्हें पूरा करता है । फिर दोपहर के 
करीब महल में पधार कर “जुह” (दोपहर) की नमाज पढते हैं और खाना 
खाकर घटे भर आराम करते हैं । महल में भी दूसरे गाफिल भोगी पुरुषो की 
तरह भोग-विलास में न पड कर, गरीबो के काम निकालते रहते हैं, जिनकी 
अर्ज सित्ती खानम (विशिष्ट महिला) वेगम साहिव से और वेगम साहिब वाद- 
शाह से करती है। गरीब औरतो को जमीन, रोजीना और नकद रुपया इना- 
यत होता हैं। कंगाल ओर अनाथ कुवारी लडकियो के लिए शादी का दहेज 
मिलता है। इस तरह महल में भी प्रतिदिन बहुत सा रुपया और गहना खर्च 
हुआ करता है। 

फिर 'अजञ्न! (अपराह्द) की नमाज पढ़ कर कभी-कभी दौलतखाने खास 
ओर आम के झरोखे में आ बैठते हैं। लोगो का सलाम होकर कुछ काम भी 
हो जाता है, और चौकीदार अपने हथियारों से सलामी देते हैं । 

शाम की नमाज वे जमाअत (बहुत से आदमियो) के साथ पढ़ते हैं । 
नमाज के वाद चार-पाच घडी तक दोलतखाने खास मे, जो वहुत से जडाऊ 
शमादानो को रोशनी से जगमगाने लगता है, वेठ कर सल्तनत के काम करते 
हैं, और कभी गाना सुनते है । गाने की विद्या और खास कर के हिन्दुस्तानी 
रागो की बादशाह को वडी जानकारी है । हिन्दुस्तानी गाने में जो मजा और 
रमगीनी है, वह दूसरी जबान के गाने में नही है । वहुत से सूफी वादशाही मज- 
लिस में आवेश में आकर मर चुके हैं, जिनके किस्से प्रसिद्ध हैं, अतएवं यहा 
लिखने की आवश्यकता नही ॥ 

इन कामो से निवृत होने के उपरान्त 'इशा' (रात्रि) की नमाज पढठ कर 
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वे शाह बुर्ज मे जाते है। कोई काम, जो दौलतखाने मे न हुआ हो, तो वजीर- 
कुल और बहरूशियो को बुला कर उसको पूरा करते हैं। आज का काम कल 
पर नही छोडते, बल्कि कल का काम आज ही करके महल मे चले जाते है ॥ 
और वहा दो-तीन घडी तक गाना सुन कर आराम करते हैं। जब तक तीद' 
न आवे मजलिसी लोग पर्दे के पीछे से नवियो, वलियो, वादशाहो की तवारीख 
सुनाते है। 'जफर-नामा' जिसमे अमीर तैमूर का हाल है, और 'वाकेआत-इ- 
बाबरी जो स्वय वाबर वादशाह की बनाई हुई है,-- ये दो किताबें ज्यादा पढी 
जाती है । 

सोने का समय सब मिल कर दो पहर के लाभग है । फरमाया करते हैं 
कि “जो वक्‍त मुल्क के बदोबस्त, रैयत के न्याय, गरीबों के काम निकालने 
और खुदा की बदगी मे लगना चाहिए, अफसोस की वात है कि वह खाने- 
पीने-सोने और बदन को आराम देने मे व्यतीत हो ।” 


हि 


बाददाह की सुरत शकल 
'वादशाह-नामा' मे लिखा है कि बादशाह का कद न तो बहुत ऊचा है और 
न छोटा । रग गेहुआ है। दाहिनी कनपटी पर बालो के पास एक तिल है 
भऔर एक तिल दाई पलक पर है। बाई आख के नीचे नाक के ऊपर मस्सा 
है । दोनो हथेलियो मे दीर्घायु की रेखाए हैं । 
बादशाह होने से कई वर्ष पहिले एक दिन अजमेर की तलहटी में शिकार 
को गये थे । जब दोपहर हुआ, तब एक मठ में जाकर ठहरे | वहा एक तपस्वी 
था । उसने हाथो और पैरो की रेखाए देख कर कहा था कि “आप वादशाह 
होगे और वडी उमर पाओगे । आपकी दाईं पगथली में तिल है, इससे कुल 
हिन्दुस्तान की बादशाही वेखटके आपके नीचे रहेगी ।”” 


बादशाह की भाषा 


मुल्ला अब्दुल हमीद लिखता है कि “बादशाह अधिकतर फारसी बोलते 
है, और बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं । जो लोग फारसी नही जानते, उनसे 
हिन्दुस्तानी बोली मे बातें करते हैं। कुछ तुर्की बोली भी समझते है, मगर 
बोलते कम हैं। बोलने का ज्यादा अम्यास नहीं है, क्योकि बचपन में इस 
भाषा की तरफ कोई रुचि नहीं थी । मिर्जा हिन्दाल की बेटी, रुक्किया वेगम, 
बादशाह की वाल्यावस्था मे उनका लालन-पालन करती थी। उसकी बोली 
तुर्कों थी, वह महल में भी तुर्की ही बोला करती थी, और बादशाह को भी 
यही वोली सिखाती थी, मगर बादशाह दिल से इसको नही सीखना चाहते 
थे, इस कारण बहुत से शब्द समझ में तो आ गये, परतु अच्छी तरह वोलना 
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नही भाया। 

“एक दिन जहागीर बादशाह ने प्यार से कहा कि 'जो कोई मुझसे पुछे 
कि वह क्‍या अच्छा युण है जो वावा खुरंम मे नही है, तो मैं कहगा कि तुर्की 
बोलना' । बादशाह ने वडे अदब से अपने वाप को जवाब दिया कि हजरत 
की वरकत से यह भी आ जावेगा! । लेकिन वे अपने को विलकुल सर्व-गुण- 
सपन्‍न नहीं बनाना चाहते थे। कही नजर नही लग जावे, इसलिये उन्होंने 
इस कमी को पूरा नहीं किया ।” 


किला आझागरा 


वादशाह-तामा' में लिखा है कि अकबर बादशाह ने सवत्‌ 622 वि० (सन्‌ 
565 ६०) में पुराने किले की जगह, जो ईटें और चूने का बना हुआ था, 
नया किला लाल पत्थर का 300 गज के घेरे में बनाया । उसकी नींव की 
चोडाई 30 गज, दीवार की 45 गज और ऊचाई कगूरे तक 60 गज की थी । 
उसमे अपने रहने के लिए मकान और महल लाल और सफेद पत्थर के बनाये, 
जिनमे 35,00 000 झुपया खर्च हुआ था। जमुना के किनारे शहर आगरा 
भी बसाया, जिसका नाम शाहजहा वादशाह ने वदल कर “अकवरावाद' रता । 
तजूमियों (खगोल-पविद्या जानने वालो) ने इसको दूसरी विलायत के अत 
। माता है। इसकी लम्बाई ]5 अश, चौडाई 26 अश और 3 कला है। 
सूवा आगरा के पूर्व में विहार और वगाल, पश्चिम मे अजमेर और 
टूटा, उत्तर में दिल्‍ली, पजाबव और काबुल, तथा दक्षिण में मालवा और 
(क्षिण देश हैं । 
जमुना आगरा के बीच में होकर बहती है । दोनो तरफ से आदमियो और 
ग़ल-असवाब का आना-जाना नावो में होता है । 
शहर वगदाद का घेरा, जिसमें सैकटो वर्ष तक खलीफो की वादशाही 
री थी, 'जफरनदामा' मे 6 कोस का लिखा है, और आगरा का घेरा 5 कोस 
का है। शाहजादो और अमीरो की वडी-वडी इमारतें किले सहित जमुना से 
एश्चिम में है । इस वस्ती का घेरा आठ कोस, लम्बाई ढाई कोस और चौडाई 
एक कोस हैं। वहुत सी इमारतें तो ।| लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की 
नागत की है। इससे कम कीमत की इमारतों का कुछ हिसाव नहीं है । 
पूर्व की तरफ बाग ज्यादा है, जिनमे बडें-बडे महल और मकान हैं। 
इस बस्ती का घेरा दो कोस लन्‍्वाई और चौडाई एक क्ोस है । 
हिन्दी कितावो में जमुना के बहुत से नाम है, उनमे एक नाम कालिदी भी 
है। कःलिद एक पहाड है, जहा से यह निकलती है । 
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शाहजहा बावद्ञाह के राज्य का माप 
यह माप शाहजहानी कोसो में हुआ था । एक शाहजहानी कोस 5,000 शाह- 
जहानी गजो का होता था, और ऐसे एक कोस के मामुली पौणे दो कोस 
का हक राज्य की लम्बाई” पूर्व मे बगाल की अतिम सीमा पर बदर अमल 
से पश्चिम मे कावुल के सूबे मे ईरानी अमलदारी से मिले हुए करबाग तक 
की ]99 कोसो की थी। 
चौडाई* उत्तर मे काश्मीर सूबे की हद पर छोटी तिव्वबत की सरहद से 
दक्षिण मे बीजापुर और गोलकूडा की अमलदारी से लगे हुए शोलापुर के 
किले तक की 652 कोस थी । 
अत मे इस विशाल राज्य की राजधानी शाहजहा की वसाई हुईं नई 
रंदल्ली थी, जिसको शाहजहानाबाद कहते है । वहा से बदर अमल का थाना 
893 कोस करवाग 306 कोस, छोटी तिब्वत 330 कोस, और शोलापुर का 
किला 322 कोस था। 
इस विस्तृत राज्य मे जो बडे-वडे शहर दिल्‍ली से जितनी दूरी पर थे, 
वे नीचे लिखे जाते हैं-- 
दिल्‍ली से लाहोर 05 कोस । 
दिल्ली से सरहद 52 कोस, सरदिन्द से लाहोर 53 कोस, सरहिन्द से 
कागडा 49 कोस, बिजविआडा 25 कोस । 
दिल्ली से खिजराबाद 52 कोस । 
दित्ली से नूरनगर 43 कोस, नूरनगर से मुखलिसपुर 2] कोस, 
मुखलिसपुर से कागडा 68 कोस । 
दिल्‍ली से करनाल 26 कोस, करनाल से अबाला 8 कोस, अबाला से 
सरहिंद 20 कास, सरहिंद से लुधियाना (सतलज का घाट) 9 कोस, 
लुधियाना से गोविन्दवाल 9 कोस, गोविन्दवाल से लाहोर 37 कोस । 
दिल्‍ली से हसन अब्दाल 76 कोस, हसन अब्दाल से कोहाट 37 कोस । 
दिल्‍ली से छोटी रोहतास 220 कोस, खैरावाद 6 कोस । 
दिल्ली से सरहिंद होकर तारागढ 02 कोस । 
दिल्‍ली से लाहोर 05 कोस, लाहोर से अटक 62 कोस, अठक से पेशावर 
35 कोस, पेशावर से काबुल 78 कोस, क्ैलम से अठक होकर काबुल 6 कोस | 
दिल्ली से लाहोर 05 कोस, लाहोर से मुलतान 70 कोस, मुलतान से 
भक्‍कर ]06 कोस, भक्‍कर से कधार 77 कोस । 


+ इसमे वल्ख झ्लौर वदरुशा के सूवो की लम्बाई भौर चौडाई शामिल नही है, जो दो- 
तीन बरस तक ही इस राज्य में रहे थे । 


दिल्‍ली से काबुल 260 कोस, काबुल से वलख 97 कोस, वल्ख से बुखारा 
9 कोस । 

दिल्‍ली से वल्ख 334 कोस, वुखारा 447 कोस । 

दिल्‍ली से काबुल 260 कोस, काबुल से गजनी 30 कोस, गजनी से करवाग 
॥! कोस, कधार 30 कोस, कावुल से कधार 06 कोस । 

दिल्‍ली से कधार 368 कोस, कघार से विस्त 3] कोस, विस्त से हेरात 
09 कोस, हेरात से मेशहद 75 कोस, मेशहद से इस्फहान 249 कोस, कधार 
से इस्फहान 463 कोस 

दिल्‍ली से इस्फहान (ईरान की राजघानी ) 83। कोस । 

दिल्‍ली से लाहोर 05 कोस, लाहोर से पीर १जाल होकर काश्मीर 73- 
89 कोस, लाहोर से शमसावाद 65 कोस । 

दिल्‍ली से पूच होकर काश्मीर 200 कोस, काश्मीर से छोटी तिब्बत 
60 कोस । 

दिल्‍ली से आगरा 44 कोस, वुरहानपुर 70 कोस, बुरहानपुर से सूरत 
90 कोस, दोलतावाद 64 कोस, दौलताबाद से चौल वदर 8] कोम | 

दिल्‍ली से अजमेर 8] कोस, अहमदाबाद 253 कोस, सूरत 304 कोस ! 

दिल्ली से बुरहानपुर होकर सूरत 3]! कोस । 

दिल्‍ली से अहमदाबाद 244 कोस, अहमदाबाद से सूरत 25 कोस । 

दिल्ली से गढमुक्तेशवर होकर इलाहाबाद ॥36 कोस, इलाहाबाद से 
बनारस 28 कोस, वनारस से सहसराम 26 कोस, सहसराम से पटना 4 कोस, 
पटना से मुग्रेर 37 कोस, मुग्रेर से गडी (तेलियागढी) 3] कोस, गढी से 
अक्वरतगर (राजमहल) 22 कोस, अकवरनगर से ढाका 36 कोस, और 
उडीसा 30 कोस | 

दिल्ली से मथुरा 3] कोस, घामोनी 28 कोस । 

दिल्ली से सहारनपुर 34 कोस, हरिद्वार 44 कोस, मुरादाबाद 40 कोस । 

दिल्‍ली से रणथम्भोर 94 कोस । 

दिल्‍ली से हिसार 44 कोस । 

दिल्ली से आगरा होकर इलाहावाद 55 कोस, इलाहाबाद से जौनपुर 
2! कोस ! 

दिल्‍ली से जागरा 44 कोस, आगरा से लखनऊ 68 कोस, लखनऊ से 
अवध (अयोध्या) 27 कोस, अवध से गोरखपुर 2। कोस । 

दिल्‍ली से कन्नौज ४6 कोस, लखनऊ 22 कोस, अयोध्या 39 कोस, 
अयोध्या से काबुल 350 कोस । 

दिल्ली से आसेर का किला 27 कोस ! 
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दिल्‍ली से औरगाबाद 265 कोस, औरगावाद से हैदरावाद 06 कोस, 
बीजापुर 92 कोस, शोलापुर 72 कोस, बीदर 05 कोस, ऊदगढ (उदगिर) 
62 कोस, कल्याणी 20 कोस, गुलशनाबाद (वर्धा) 64 कोस । 

दिल्‍ली से हेदराबाद 37] कोस, हैदराबाद से गोलकुडा 3 कोस 

दिल्‍ली से बीजापुर 357 कोस । 

दिल्‍ली से वीदर 370 कोस । 


झागरा से 


आगरा से ग्वालियर 28 कोस, ग्वालियर से सिरोज 58 कोस, सिरोज से 
नर्मदा (नदी) 5 कोस, नर्मदा (नदी) से बुरहानपुर 40 कोस, बुरहानपुर से 
औरंगाबाद «4 कोस । 

आगरा से अजमेर 84 कोस । 

आगरा से हिंडोत 27 कोस, हिंडोन से टोक 32 कोस । 

आगरा से वाडी 20 कोस, बाडी से रूपवास ] कोस । 

आगरा से फतेहपुर (सीकरी) 8 कोस । 

आगरा से सुकर (क्षेत्र) 3 कोस, सौरो (बूढी गगा पर तीर्थ) 24 कोस, 
इटावा 28 कोस । 

आगरा से उज्जैन 26 कोस, आसेर (असीरगढ) 73 कोस । 


समकालीन बादशाह 
तुरान 


शाहजहा के समय मे इमाम कुली खा समरकद ओर बुखारा का, और 
नजर मुहम्मद खा बल्ख और बदरूशा का मालिक था। अकबर बादशाह के 
युग मे, जो अब्दुल्ला खा उजबक तूरान का बादशाह था, वह असल में शाही 
खानदान से नही था । वह यार मुहम्भद खा का दामाद था और उसके बाद 
तूरान का हाकिंम हुआ। उसका बेटा अब्दुल मोसिन खा था, जो वाप के 
मरने पर तख्त पर बैठा, और सरदारो के हाथ से मारा गया। तव यार 
मुहम्मद खा का पोता और जानी मुहम्मद खा का वेटा, बाकी मुहम्मद खा, 
अपने पैतृक राज्य का मालिक हो गया । उसके बाद उसका भाई वली मुहम्मद 
खा तूरान का हाकिम हुआ, मगर अमीरो ने उससे नाराज होकर इमाम कुली 
खा और नजर मुहम्मद खा को बल्ख में बुलवाया, जो वली मुहम्मद खा को 
निकाल कर उसके मुल्को के मालिक हो गये। इमाम कूली खा ने बुखारा 
ओर समरकद में अपना राज्य जमाया, और नजर मुहम्मद खा ने वरख और 
वदरूशा मे । 
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सन्‌ 05] हि. (स० 698 वि०-564] ई०) में इमाम कुली 
अघा हो गया । नजर मुहम्मद खा ने बल्ख से समरकद पर चढ़ाई को | 
इमाम कूली खा लाचारी से अपना सम्पूर्ण अधिकार-क्षेत्र 8 शावान (का 
सुदि 0 -+मगलवार, नवम्बर 2, 64] ई०) को नजर मुहम्मद खा को 
करके स्वय ईरान के मार्ग से मक्का और मदीना को चला गया। 

उस समय किलमाक और करगेज जाति के लोग तुकिस्तान में लूट- 
करते थे । इसलिए नजर मुहम्मद खा ने अब्दुल रहमान दीवान वेगी 
समरकद भेज कर जहागीर कज्जाक से मेल कर लिया । लेकिन अब्दुल रह 
में करगेजो के सरदार कतलक सैयद को घोखें से मार डाला । 

सन्‌ 053 हि० (स० 700 वि०--643 ई०) में लशकर कज्जाः 
जहागीर कज्जाक पर हमला किया, मगर नजर मुहम्मद खा के अमीर 
जाकर उसको भगा दिया । 

सन्‌ 054 हि? (स० 70] वि०-644 ई०) मे तुकिस्तान के लोग र 

मुहम्मद खा के दुर्व्यवहारों के कारण विद्रोही हो गये, और खुजद के किले 
उन्होंने अधिकार कर लिया । नजर मुहम्मद खा का बेटा, अब्दुल अजीज 
उन पर चठ कर गया, लेकिन फतह किये बिना ही वापस आ गया । 

सन्‌ 055 हिं० (स० 702 वि०--645 ई०) में इक्के (विशिष्ट व॑ 
जवातो की जिद से मावर-उल्‌-तहर (तुकिस्तान) में अब्दुल अजीज खा 
बात दुहई फिरी (खुतवा पढा गया), और वाकी यूजबाशी अपने बेटों र 
नजर मुहम्मद सा के पास उपस्थित हो गया । मगर फसाद जगह-जगह 
रहे, और हिन्दुस्तान की फौज ने घावा करके कहम्द के किले पर अधि 
कर लिया । राजा जगतरसह ने सुराव और इद्राव तक वढ कर मोरचें 
लिये। 

सन्‌ 055 हि० (स० ।702 वि०--645 ई०) में अलमानों ने : 
नदी से उतर कर अदखूद को और शावान (आसोज सुदिः-कातिक वर 
सित्तम्वर, 645 ई० ) मे आकचा के जिले को लूटा । मगर त्रिमिज के हा 
ने पीछा करके उनको जेह नदी से उतरते हुए जा मारा । ये जलमान 
मुसलमान थे तो भी वल्ख और वदरूशा मे मुसलमानों को बहुत ही स 
करते 4। यही नही, वे तो कुरानो, मसजिदो, और मुल्लाओ को भी 
पते थे । जब ये लोग जोरजान के ऊपर, जो वल्ख से एक मजिल है, आ 
पद वहा का एक प्रसिद्ध मौलवी, सैयद इब्राहीम, 400 लडको को, जिन 
गले में कुरान लठके हुए थे, साथ लेकर उनकी पेशवाई को गया था । 


सभी लडको के साथ उसको एक मसजिद में ले जाकर आग में 
या। 
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फिर अब्दुल अजीज खा और नजर मुहम्मद खा मे मनमुटठाव होकर लडाई 
की नौबत आ पहुची, और जब अब्दुल अजीज खा समरकद से त्रिमिज तक 
चढ आया, तब नजर मुहम्मद खा ने सुलह करके यह वात ठहराई कि इमाम 
कूली खा की ही तरह अब्दुल अजीज खा मावर-उल्‌-नहर का मालिक हो जावे, 
और बल्ख-वदरूशा नजर मुहम्मद खा के पास ही रहे । 

जब नजर मुहम्मद खा हिन्दुस्तानी फौज के आगे से भाग कर मं होता 
हुआ इस्फहान पहुचा, तब वहा ईरान के वादशाह ने पेशवाई करके बडी कृपा 
के साथ उससे भेंट की । सार्ग मे एक कोस तक रगीन और रेशमी कपडे विछा 
दिये गये थे | मुलाकात के बाद मकान पर आकर दोनो एक गद्दी पर बेठे । 
5 दिन के बाद खान वहा से कजलबाशो की कुछ फौज लेकर, जो शाह ने 
उसके साथ कर दी थी, मेशहद आया । इस अर्से मे शाह ने नकद और जिन्स 
करके उसको 4,00,000 रुपये दिये थे और अपनी फौज को हेरात से आगे न 
बढने को कह दिया था। फौज की चाल-ढाल से यह बात मालूम करके खान 
ने उसको वही छोडा और कहा कि “मैं आगे जाता हू । तुम हेरात में ठहरो। 
जब मैं वुलाऊ , तब आ जाना ।” परन्तु वह स्वय मर्वं होकर चेचकतू आया, 
और मेमना पर चढाई की । मगर हिन्दुस्तानी किलिदार शाद खा के मुकावला 
करने पर वह वापस चला गया, और फिर अपने बेटे कतलक सुलतान को वल्ख 
फतह करने के लिये भेजा । मगर कतलक सुलतान अपने भाई अब्दुल अजीज 
खा की फौज से जा मिला, जो बुखारा से बल्ख के ऊपर आ रही थी । इसके 
आगे जो कुछ हुआ, वह इस पुस्तक में पहिले ही लिखा जा चुका है । 


ईरान 


ईरान में पहिले तो शाह अब्बास सफवी बादशाह था। वह रमजान, 988 
हिं० (कार्तिक सुदि 3, 637 वि० मगलवार, अक्तूबर ।, 580 ई०) 
को पैदा हुआ था, और सन्‌ 006 हि० (स० 655 वि०--॥598 ई०) मे 
रान के सिहासन पर बैठा । 6 जमादि-उल्‌-अव्वल, 038 हि० (माह बदि 
(3, 685 वि० > सोमवार, जनवरी 2, 629 ई०) को मार्जिद्रा मे मर गया । 
परान के स्वामी अब्दुल मोमिन खा ने मेशहद पर अधिकार करके पिछले 
गदशाह तहमास्प की कन्न की वहुत खराबी की थी। इसलिये ईरान के 
गजीरो ने 3 सदूक वना कर मेशहद, नजफ, और करवला को भेजे और तीनो 
शी जगह कब्र बनाई । लेकिन शाह अब्वास की लाश एक ही सदूक मे थी, 
जेसकी सही जानकारी बहुत ही कम व्यक्तियो को मालूम थी । 

शाह अब्बास का बडा वेटा तो सफी मिर्जा था, जिसको शाह ने आखिरी 
वृहरंम, 023 हि० (चैत सुदि ।, स० 67। वि०--मगलवार, मार्च , 


शैप-सग्रह ६४४५ 


64 ई०) को अपने गुलाम के हाथ से मरवा डाला था| शेप 2 बेटों को 
उसने अधा करवा दिया था। सफी मिर्जा का बेटा साम मिर्जा शाह के इर से 
जनाने भे ही रहा करता था । वजीरो ने शाह के बाद उसी को जमादि-उस्‌- 
तानी, 038 हि० (माह सुदि, स० 685 वि० ७ जनवरी, 629 ई०) में 
इस्फहान के तख्त पर बैठा कर ईरान का वादशाह बताया और शाह सफी 
ताम रखा । 

शाह सफी ने सन्‌ 042 हिं० (स० 590 वि०5८-633 ई०) में वान 
के हाकिम की इच्छा से रुस्तम खा ग्ुरजी (गुरदी) को मुर्दस्तान की सेना 
सहित वान के ऊपर अधिकार करने को भेजा, लेकिन रूम के सुलतान मुराद 
खा ने 40,000 सवारो से वहा पहुच कर ईरान को सेना को भगा दिया । फिर 
एरवान, तवरेंज और वगदाद को फतह करने के लिए रूम से रवाना होकर 
उसने एरवात फतह कर लिया । ये वे मुल्क थे, जिनको शाह अब्वास ने रूमियों 
से फतह कर लिया था। मगर उसी समयान्तर मे फरगियो के इस्तवोल पर 
हमला करने की खबर मशहूर हुई, इसलिए मुराद खा तो रूम को लौट गया 
और शाह सफी ने तवरेज पहुच कर 3 महीने की लडाई और घेरे के वाद, 
जिसमे 20,000 कजलवाश मारे गये ये, एरवान रूमियो से छीन लिया। फिर 
गुर्दन्तान (कुदिस्तान) के ईरानी हाकिम खान अहमद ने सुलतान मुराद खा से 
मिलावट कर ली जिसके हुक्म से मोसल का हाकिम, कोचक अहमद, गुर्देस्तान 
पर चढ़ कर आया । लेकिन शाह अब्वास के गुलाम सियावश ने शाह सफी के 
आदेश से वहा पहुच कर कोचक अहमद ओर उसके साथ के दूसरे रूमी सरदारो 
को भार डाला और खान अहमद को निकाल कर युर्देस्तान में दूसरा हाकिम 
नियुक्त किया | 

2 रजब, 048 हि० (कार्तिक सुदि 4, 695 वि०-८ मगलवार, अक्तूबर 
30, 638 ६०) को मुराद खा ने आक्रमण करके वगदाद को फतह कर लिया | 
पव शाह सफी ने वरतग का क्षेत्र उसको देकर उससे सुलह कर ली । 

इस सुलह के बाद शाह सफी ने कधार वापस लेने का इरादा किया और 
इस चढ़ाई का सारा सामान दो वरस में तैयार करके सन्‌ 052 हि० (स० 
3699 बि० 5 642 ई०) में वह रवाना हुआ लेकिन काशाल पहुच कर 2 
सफर (वैसाख सुदि [4- मगलवार, मई 3, 642 ई०) को वह मर गया। 
उसके अमीरो ते कजवीन जाकर उसके बेठे महम्मद मिर्जा को शाह अव्वास 


नाम रख कर तख्त पर वैठाया। इसने चढाई करके कधार का किला शाहजहा 
के अमीरो से ले लिया। 


खातिभा 


ईश्वर कृपा से आज यह ॒ तीसरा हिस्सा 'शाहजहा-नामे' का पूरा हुआ । 
हमने अगले दो विभागों में तो मुल्ला अव्दुल हमीद के बनाये हुए 'बादशाह- 
नामों की दोनो जिल्दों का साराश लिया ओर इस पिछले हिस्से में मुल्ला 
जाहिद (ताहिर) के लिखे हुए पिछले 0 वरसो के हाल का खुलासा दर्ज किया 
है और कही-कही खाफी खा की किताव “मुन्ताखिब-उल्‌-लुबाब' से कुछ हाल 
ले लिया है, जो इस जमाने मे मोतबर समझी जाती है । 

मुल्ला अब्दुल हमीद के 'बादशाह-नामो' का विस्तार जियादा है और यह 
बादशाह के हुक्म से इस काम पर मुकरंर भी था। बादशाह इसके लेख को 
पसद भी करते थे, क्योकि 'अकबर-नामे' के करता, सुविख्यात शेख अबुल 
फजल का शागिद था और मुल्ला जाहिद के 'वादशाह-नामे”? झे इतना विस्तार 
नही है और न हिन्दू राजाओ और हिन्दू मदसबदारो के कामों का पूरा व्योरा 
है, जो मुख्य उद्देश्य हमारे इस परिश्रम का है । तो भी जो हाल मुल्ला अब्दुल 
हमीद के लिखने से रह गया था, उसके जानने के लिए यह वहुत काम की 
चीज है। एफ 'बादशाह-नाम।' मुल्ला सालह का भी लिखा हुआ है मगर वह 
भी मुल्ला अवदुल हमीद की लिखावट के वराबर नहीं है । 

गरज अब यह तवारीख शाहजहा बादशाह की पूरी हो गई है, इसमे जो 
कुछ भूल चुक रह गई हो उसको सज्जनजन माफ फरमावें । फक्रत । 


देवीप्रशाद चैत सुदि , स० 955* 





] मुल्ला जाहिद फा 'वादशाह-नामा! भी किसी 'शाहजहाँ-नामे' का खुलासा है, जो 
उसने भोरगजेव के वादशाह होने के पीछे हिंजरी सन्‌ 080 (सवत्‌ [726) में किया था । 
2  जीकाद, 35 हिं०-- बुधवार, मार्च 23, 998 ई० । (सं०) 
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82, 99, 208, 230-232, 
233, 234, 236, 240, 243, 
33, 35, 326-327 
ऊ 
ऊदाजीराम दक्खिनी-- 49, 69, 8, 
82, 306 
ऊदाजीराम दक्खिनी (जग जीवन)--- 
82, 93, 05, 307 
श्ौ 
ओरगजेब (शाहजादा)--66, 76- 
78, 79-80, 28-99, व0], 
03, 04, 3, ॥9, 20, 
।2], 24, 52, 55, 59, 
60, 6], 74, 79, 86, 
90, 92, 209-20, 24, 
2]5-207, 22-223, 227, 
23]-236,  238-240, 24, 
242, 245, 249-252, 253, 
260, 265, 266, 268, 269, 
273-277, 283-286,  287- 
288, 290-295, 302, 304, 
305 
कक 
केंघार--40-42, 5], ॥75-76, 
230-236, 238-240, 24, 
25-260 
करण भुरंटिया, राव (वीकानेर)-- 


68, 77, 83, 90, 9, 707, 
587-88, 3७7 

कर्णसिह, राणा (मेवाड)--46, 49 

करमसी राठौड---50, 52, 56, 57, 
58, 309 

कल्याण माला--87, 
39, 89-90 

कामरूप (कोच हाजो )--42-43 

कुतुबुल्मुल्क अब्दुल्ला (गोल कुडा )-- 
64, 05, 07, 09, १0, 
[-772, 73, 33-]34, 
92, 225-226, 268, 273- 
277, 290 

कुलीच खाँ (तूरानी)--47, 40, 
42, 59, 66, 69, 7]- 
72, 232, 238-239, 24], 
253, 255, 258-259, 303 

ख 

खानजमा अमानुल्लाह---8-82, 83, 
84, 89, 9], 93, 97, 05, 
09-7] 

खानजहाँ लोदी (पीरा) 45, 5], 
52, 54-55, 59, 60-6, 62- 
63 

खानजहाँ सैयद मुजफ्फर-- 47, 52, 
55, 60, 6-63, 86, 89, 90, 
98, 300, 307, 09, 64, 
88, 302 

खानदोरा नसरतजग (नसीर खाँ)-- 
58, 59, 65, 73-74, 83-84, 
85, 89, 9, 93, 94, 97-98, 


88, 3, 


99, 0-]02, 05, 04, 
]4, 9, 20, 86, 93, 
302 


व्राफी साँ कृत 'मुतखब्‌-उल्‌-लुवाब- 
238, 240, 329 

खलोजी भोसले- 52, 56-59, 69, 
१0, 8, 82, 09, 59 

ग्‌ 

गर्जासह, राजा (जोधपुर) 45, 46, 
49, 56, 60, 70, 78, 807, 
30, 49, 303, 305 

गोकुलदास सीसोदिया--56, 99: 
05, 42, 457, 66, ]72, 
775, 39, 98, 99, 208, 
2] 

च्च 

चपत वुदेला--56, 60, 76- 

]77 
ज 

जगर्तासह, राजा (कागडा)--45, 
49, 88, 93, 9, 40, [48- 
4), 5], 56, 60, ॥6, 
65-66, ॥67, 68-73, 
ए4५, 78, 82, 92,  94- 
96, 398, 399, 325 

जगतर्सिह, राणा (मेवाड)--49, 
87, 88, 3, व]8, 39, 
55 ॥84, 209, 255, 264, 
303, 306 

जगन्नावराय कलावत, महाकवि-- 
92, 99, 37, 300 

जयसिह कछवाहा, मिर्जा राजा 
(आम्वबेर) --45, 46, 48, 5, 
352, 55, 56, 60, 53, 70, 78, 
79, 86, 89-9, 93-94, 95, 
99, [07, ॥8, ॥9, 39- 
]40, 349, 56, ॥$7, 58, 


59, 63, 66, 68, 7, 
72, 774, १४5, ॥777, 90, 
93, 25, 250, 253, 255- 
256, 259, 282-290, 303, 
305 

जसवतसिह, महाराजा (जोधपुर)-7 
39, 49-50, 54, 53, 
57 58, 60, 63, 64, 
67, 775, !79, !580, 9, 
93, 97, 200, 202, 26, 
290-29, 292, 303, 305 

जहाँआरा वेगम साहिव (शाहजादी )- 
65, 66, 67-60, 70, 75, 78, 
]82, 86, 00, 27४, 292, 
39 

जहाँगीर (वादशाह)--4४+ 40: 48, 
42, 74, 76, 88४, ]3, 40, 
43, 204, 295-कत 'तुजुक-इ- 
जहाँगीरी'-- 25, 30:3, 35, 
37 

जाफर खाँ. (वजीर)-- 236, 2#2, 
288, 293, 303 

जुगराज । विक्रमाजीत) वुदेला--50, 
55, 62, 72, 8, 54, 899 9.- 
93, 94, 97-98, 0, 02 

जुझारसिह बुदेला, राजा (ओरदछा )- 
49, 5, 52-53, 54, 56, 57, 
62, 70, 97-02, 05, 
306 

ट 

टोडरमल (राजा)---6, [(3, !67, 

78, 392, 97, 22], 307 
त्त 
तख्त (शाहजहाँ हारा वनाए गये)-- 


श्नल्र 


तख्त-ताऊस--95, 33, 
सोने का जडाऊ मीनाकार तख्त-- 
249, 26] 

ताजमहल (ताजवीबी का रौजा)-- 
मुमताज वेगम के अतर्गत' देखो 

तिव्वत-- 2!-23, 858, 247, 

322 323 

तूरान--52, 82, 33, 35, 324- 
32८, - वल्ख भी देखो 

द्‌ 

दाराशिक'ह शाह बुलद इकबाल 
(शाहजादा) --66, 72, 74, 
75 76, 77 95, 50, 55, 
56, 57, 58, 59, 73, 
75, 77, 78, 79, 86, 
9], 92, 2!0, 22, 225, 
23], 236, 237, 240, 24, 
247, 248, 253, 254, 255- 
260, 26], 262, 263, 265, 
266, 268, 270, 280, 28], 
287, 288, 289-293, 293, 
302, 303 

द्वारकादास कछवाहा, 
38, 6], 63, 308 

दूदा चद्रावत, राव (रामपुरा)-- 
56, 57, 53, 82, 83, 84, 
307 

'वीप्रसाद (मुशी)--7, 2,-उसका 
'शाहजहाँ-नामा'---2-4, 7, 
]8, 37-42, 329 

पीसह वुदेला, राजा- 88, 94, 
99, 400, 04, 07, 09, 
7]9, 202, 205, 206, 2, 
307 


राजा--48, 


न 

नजर मुहम्मद (बल्ख)--5], 72, 
94, 96, 99, 58, 94-96, 
97, 203, 204, 207, 23- 
2]4 2]7, 22, 222, 233, 
236, 238, 243, 245, 248, 
324-326 

नरहरदास झाला---56, 60 

नसीरी खाँ---58, 59, 65, 73-74, 
83-84, 85, -- खानदौरा भी 
देखो 

निजामुल्मुल्क -- (मुर्तजा निजामशाह- 
तृतीय)--89, 05, 08, 6- 
]87 

निजामुल्मुल्क -- (मु तेजा निजामशाह- 
द्वितीय)--45, 53, 55, 56, 
58-59, 60, 6, 68, 33 

निजामसुल्मुल्क-हुसेन निजामशाह-- 
08, 72, 85, 86 

नूरजहाँ (वेगम)--45, 73, 97 

प 

पठान (पठानकोट)-पर चढाई -- 
]68-73, -- जगरतासह, राजा 
(कागडा) के अतगंत भी देखो 

परसूजी भोसला दक्खिनी--506, 82, 
84, 94, 405 

पहाड्सिह बुदेला, राजा (ओरछा)-- 
48, 5, 53, 54, 56, 57, 6, 
70, 82, 83, 84, 88, 89, 93, 
98, व6, 74, 76, ॥77, 
85, 90, 98, 99, 205, 
2]3, 255, 306 

पृथ्वीचद, राजा (चबा)--94, 72- 
73, 76 


पृथ्वीराज राठौड--50, 55, 37; 
38, 8-83, 90, 9, 05- 
06, 76, 2), 85, 92, 
202, 209, 307 

प्रताप उज्जैनिया, राजा--52, 420- 
82! 

प्रताप चेरो (पालामऊ)--67-68, 
82-84, 309 

फ्र 

फतेह जाँ--65, 68, 7, 72, 73, 
8, 83, 85, 86 

फरगी [(पुत्तंगाली)--73, 85-86, 
27-34 

बच 

वल्ख-वदख्णा-- 72, 79, 99, 30, 
]32, 203-205, 296 पा० छि०, 
297, 298, 322 पा० टि०,--- 
पर चढाइया--94-96, 98- 
99, 202-207, 20, 2- 
24, 25-2]7, 22]-222, 
236-237, 243, 245, 248, 
-“तूरान भी देखो 

बहादुर खा सटेला--47, 53, 56, 
60, 30।, 462, व67, 470- 
73, 202-204, 225, 240, 
303 

विट्ठलदास गौड, राजा--47, 52, 
55, 56, 60, 7, 78, 86, 90, 
9, 95, 99, 05, 06, ]4, 
05, [8, ]9, 38, 53, 
57, 58, 64, 66, 78, 
88, 86, ]90, 89], !97, 
]98, 99, 200, 202, 203, 
207, 208, 2।, 232, 249, 


303, 305 

बीर्ससह देव बुदेला, राजा--98, 
02, 403, 404 

भ 

भारत बुदेला, राजा (चदेरी )-- 46, 
48, 50, 52, 55, 57, 65, 68, 
85, 86, 88, 306 

भेरजी, जमीदार (वगलाना)--60, 
॥[, 06, 307, 42], 354- 
]53, 856 

सन 

महावत खाँ खानखाना--45, 46, 
47, 5, 52, 53-54, 72, 8]«- 
86, 89-9], 92, 93, 94 

महावत खाँ लहरास्प---249, 250, 
255, 280, 284, 286, 287, 
289, 290, 305 

महेशदास राठौड (चापावत )-- 54, 
57, 63, 204 

महेशदास राठौड ( दलपतोत )-- 82- 
83, 94, 99, 05, 442, 63- 
64, 774, 775, 77, 92, 
97, 98, 200, 204-205, 
207, 20 

माधोसिह हाडा (कोटा )--50, 55. 
56, 69, 86, 93, 98, )(2, 
05, 4, !!9, 439, 40, 
62, 63, !77, 92, 98, 
2, 306 

मालूजी भोसले (दक्खिती )-- 62, 69, 
8-82, 84, 90, 94, ॥५७, 
06, 275, 303, 306 

मीर जुमला---268, 273, 275, 276, 
277, 279, 280, 286, 287, 


290 
भुकूद सिह हाडा-- 29, 306 
मुगल साम्राज्य- शाहजहाँ कालीन 
- उसका विस्तार- -296, 322, 
- उसके सूबे और उनकी आम- 
दनी 296-298, --उसकी 
आश्थिक स्थिति और व्यवस्था 
--298-299, -- शाही इनाम 
--और खैरात--299-300, 
-- शाही उत्सव---299-30[, 
-+मे कला कौशल 33-3]4, 
- मुगल सेना 30], 
--शाही _ मनसबदार--30|- 
3]2, 
-- मनसबदारों सबधी नियम-- 
20[(, 
-- विभिन्‍न शहरो की दूरियाँ-- 
322-324 
'मुमताज बेगम---50, 5, 65, 67-68, 
69, 74, 79, 
--ताजमहल---69-70, 
379, 299, 300, 33 
'मुराद बरूश (शाहजादा)-- 66, 76, 
]66-]67, 68-]73, 98- 
99, 200, 207-205, 207, 
209, 287, 22), 226, 230, 
242, 262, 289, 290, 29, 
302, 304 
मुशिद कुली खाँ--उसका दक्षिण का 
प्रव्ध---272 
मुल्ला जाहिद--]8 पा टि. , 40, 
329 
ुहम्मद ताहिर, (मुल्ला), (श्रात 
उल्लेख-मुल्ला जाहिद)--5, 3, 


78- 


4, 8-20, 40, 304, 329 

मुहम्मद साहेल 'कबृ'--5, 40, 4, 
329 

य 

याकूत खाँ हवशी---56, 59, 82, 83, 

84 
र 

रणदौला खाँ (वीजापुरी )--62, 63, 
65, 8], 83, 85, 89, 06, 
]05, 09, 5-[7 

रतन राठौड़ (राव)--63, 20, 
25, 307 

रतन हाडा राव (बूदी )---50, 52, 
56, 57 

राजरूप, राजा (कागडा)- 55, 
65-6, 68, 7, 74, 496, 
98, 399, 203, 205, 207, 
2]2, 23, 250, 25], 2543, 
258, 306 

राजसह, राणा (मेवाड)--5, 
]8, 80, 8], 209, 226, 
227, 255, 264-265, 306 

रामदास कछवाहा नरवरी (राजा)-- 
32, 57, 80, 86, 95, 59 

रामसिंह राठौड़, करमसी का वेटा-- 
6], 65, 75, 77, 99, 
204, 208, 2[, 23, 293, 
307 

रायसिह झाला--50, 66, 75, 
]97, 98, 99, 309 

रायसिह सीसोदिया (राजा) --54, 
7!, 85, 99, 07, 56, 6], 
62, 63, व65, 66, 74, 
475, 92, 94, 20, 24, 


26, 280, 285, 306 

रूपसिंह राठौड, राजा (किशनगढ़) 

- 97, 98, 99, 203, 

204, 205, 208, 2], 293, 

306 

(तुर्की )--6, 244, 248- 

249, 262-263, 257-268, 

3]3, 35, 327 

ल॒ 

लाल खा कलावत 'गुण-समुद्र -- 37 

लुहरास्प खा (महावत खा का पुत्र) 
-- 48, 84, 98, 249, --महा- 
बत खा लुहरास्प के अतगंत भी 
देखो 

दा 

शन्रुसाल हाडा, राव (वृदी)--69, 
7, 8-83, 89-9], 93, 05- 
06, 0, 3, ॥6, 74,- 
75, 78, ॥79, 98, 99, 
20, 2!4, 26, 255, 284, 
293, 306 

शायस्त सा--56, 57, 06, 0१7, 
08, 09, ], ८7-68, 
]83, 236, 262, 266, 273, 
275-277, 303 ण््क 

शाहजहाँ (बादशाह)--जन्म कुंडली 
--4]-42 ,--राज्यारोहण-- 
45-47 

दक्षिण-यानाएँ-पहिली---55-70, --- 
दूत्तरी --099-]8, वृदेल खड 
की सैर--03-0+, 

कारमीर यात्राएँ-पहिलो--88-89, 
9]-94,. दूसरी---60-62, 
तोसरी --92-]93, ॥97, -- 


अतिम--245, 246-248 
कावुल-यात्राएँ-पहिली--]56-]59 , 
नल दूसरो---200-202, 207- 
, 208, --तीसरी----2, 22[- 
222, ---चौथी--233, 236, 
240, 24]-242, अतिम-- 
250, 253-254, 
अजमेर यात्राए-पहिली ---]80-8] , 
दूसरी-- 264-266---उसको 
वीसारी और अतिम आगरा 
यात्रा 286-287, 287, 288 
-5उत्तराधिकार युद्ध और उसको 
कद किया जाना--289-295, 
उसकी व्यक्तिगत वीरता--$80-8]; 
-“उसके गुण--3[4-36, --- 
उसकी दिनचर्या--365:320, -- 
उसकी--शवल-सू रत-- 320, -- 
उसकी--भाषा--320-32] , -- 
उसका - इसाफ---278-279, 
उसका साम्राज्य, सेना और मन- 
सवदार- मुगल साम्राज्य के 
बतर्गत देखो , --उसके इतिहास 
सवधी आधार ग्र थ---]-7, 39- 
40 ह॒ 
उसके. निर्माण-कार्य---46, [5, 
]8, 59, 46+, 208, 26], 
28], 299, 372, 38, 32[ 
शाहजहांनावाद (नई दिल्‍ली) --78, 
225, 227-222, 244, 267, 
23]-282, 295, 3[3, 322 
शाहजी भोसला---53, ७०॥, 64, 73, 


8], ७०-५७, ७०, 94, 0+- 
05, 305-67, 408, 09- 
7], ]5-7 


शिवराम गौड, राजा--48, 4, 
86, 90, 98, 99, 293, 
308 

शिवाजी--284, 285 

शुजा (शाहजादा)--66, 69, 76, 
77-78, 79, 86, 89, 9, 93, 
40-49, 455, 60, 93, 
94, 2]5, 22], 226, 245, 


250-25], 253, 267, 268, 
273, 289-290, 302, 303 
सर 


सग्राम, जमीदार (गन्नौर)--74, 
86 

सादुल्‍लला खा, वजीर--62, 97, 
202, 25, 23, 232, 234, 
236, 238, 24!, 242, 243, 
247, 248, 249, 250, 25], 


253, 26], 263, 264-265, 
266, 269-27], 302, 304 
सुजानसिह सीसोदिया--89, 90, 
98, 308 

सूर भुरटिया, राव (बीकानेर)--48, 
52, 53, 55, 56, 60, 68, 
306 

सैझल मुताखेरीन--गरुलाम हुसेत कृत 
--240 

ह्‌ 

हटीसिंह चद्रावत 
)5, 85-86 

हरीसिंह राठौड़ (किशनगढ)--7], 
04, [06, 40, 450, 60, 
463, 66, 75, 85 

हुगली - 73, 85-86, 27-30 


(राव) --!4, 


[[[] 


